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( १८६५-६६ ) 


“ ज्यांग्टा ने वेदान्त का उपदेश दिया ओर तीन दिन में ही मुझे समाधि 
लग गई | माधवी लता के नीचे मेरी उस समाधि-अवस्था को देखकर वे भवाक्‌ रह 
गये । कहने लगे “अरे! यह क्या है रे?” ओर तब तो वे मुझसे जाने की आज्ञा 
मौगने छगे। यह सुनकर मुझे भावात्रस्था प्राप्त दो गई ओर उसी अवस्था में में 
बोला, “मुझे वेदान्त का बोध हुए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते ।! उसी समय 
से में रात दिन उनके समीप रहने लगा और लगातार वेदान्त की दी बातें चलने 
लगीं । ब्राह्मणी बोलो, “बाबा! वेदान्त मत सुनो । भक्ति का ज्हास होगा । ” 

“ जिस अवस्था में पहुँचकर साधारण साधक वहाँ से वापस नहीं लोट सकता 
तथा जिसमें इक्कीत दिनों में द्वी उसका शरीर पके हुए पत्ते के समन झड़ जाता है, 
उसी अवस्था भें माता को कृपा से मैं पूरे छः महीने तक रहा! ” 

-- श्रीरामकृष्ण 


मधुरभावसाधना में सिद्ध होकर श्रीरामइप्ण अब भावसाधना को 
चरम सीमा में पहुँच चुके थे। अतः अब इसके आगे उनके अपूवे 
साधनाओं का वृत्तान्त लिखने के पूवे उनकी उस समय की मानसिक 
अवस्था पर विचार करना उचित होगा। 

किसी भी भाव की साधना में सिद्धि प्राप्त करने के पूषे साधक को 
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संसार के रूप रस आदि सभी भोग्य पदार्थों के विचारों से दूर रहना 
पडता है। विख्यात भगवद्धक्त तुलतीदासजी की यह उक्ति--- 
“ ज्ञहों राम तहँ काम नहि, जहाँ काम नहि राम । 
तुलसी कबहू होत नहि, रवि रजनी इक ठाम॥ ” 

यथाथ में सत्य है| श्रीरामकृष्ण का अछोकिक जीवन इस सिद्धान्त 
का अत्युत्तम उदाहरण है। काम और कांचन के ह्याग की सुद्दढ नींव 
पर ही उन्होंने अपनी भावसाधना की इमारत खडी की और यह नींव 
कभी भी कमजोर नहीं होने दी। इसी कारण उन्होंने जिन जिन साधनाओं 
का प्रारम्भ किया, उन सभी में वे थोड़े समय में ही प़िद्द होते गये । 
इतसे यह स्पष्ट है कि इस समय उनका मन निरन्तर काम और कांचन 
के प्रढोभन की सीमा से बहुत दूर रहा करता था। 

विषयत्रासनाओं का सर्वथा त्याग करके छगातार नो वर्ष से 
अधिक ईश्वर-प्राप्ति के प्रयत्नों में ही व्यतीत करते रहने के कारण 
उनका मन एक ऐसी अवस्था में पहुँच गया था कि ईश्वर के सिवाय 

अन्य किसी विषय का स्मरण या मनन करना उन्हें विषवत्‌ प्रतीत होता 

था। मनता, वाचा और कर्मणा ईश्वर को ही सारासार परात्पर वरतु 
सबतोभावेन समझने के कारण उनका मन इहलोक या परछोक की अन्य 
वस्तुओं की प्राप्ति के सम्बन्ध में ब्रिड्कुल निःस्ृह ओर उदासीन बन 
गया था। 

रूप, रत आदि बाह्य विषयों तथा अपने शारीरिक सुख-दुःखों 
को भूलकर अपने अभीष्ट विषय का अल्यन्त एकाग्रता के साथ ध्यान 
करने का उन्हें इतना अभ्यास हो गया था कि क्षणाधथ में ही साधारण 
प्रयत्न द्वारा वे अपने मन को सब्र विषयों से हटाकर अपने इृष्ट विषय 
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में चाहे जिम समय प्रविष्ट करके उसमें तन्मय होकर आनन्द का अनुभव 
करते थे। लगातार कई दिन या महीने या वे व्यतीत हो जाने पर 
भी उनके उस विषय के चिन्तन और आनन्दानुभव में कोई कमी नहीं 
होती थी, और ईश्वर के स्िव्राय संसार में और भी कोई दूसरी वस्तु प्राप्त 
करने योग्य है या हो सकती है यह कल्पना क्षणभर के लिए भी उनके 
मन में उदय नहीं होती थी। 

जगतकारण ईश्वर को ४ गतिभर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं छुहृत्‌ ” 
जानकर उनके प्रति श्रीरामक्ृष्ण के मन में अनन्य प्रेम, दृढ विश्वास 
ओर पूर्ण निर्भरता अमर्यादित रूप से व्याप रही थी। इसी कारण वे 
अपने को ईश्वर का अद्यन्त निकट प्रेमी या सम्बन्धी होने का ही अनु- 
भत्र करते हों सो ही नहीं, वरन्‌ जैसे बालक अपनी माता के भरोसे पर 
रहते हुए उपके प्रेम ओर छत्रछाया में सदा निश्चिन्त रहता है, वैसी ही 
स्थिति साधक के मन को हो जाने पर अपने अनन्य प्रेम के कारण 
वह ईश्वर को सदा अपने समीपस्थ अनुभव करता है, ईश्वर को अपने 
पाप्त प्रत्यक्ष देखता है, ईश्वर से बोलता है, इश्वर की वाणी को सुनता 
है ओर ईश्वर के करकमल की छाया में रहते हुए सदा निर्भय होकर 
संसार में निःशड् विचरता है --.. इस बात का प्रमाण अनेक बार पाने 
के कारण उन्हें अब छोटे बडे सभी कार्यों में श्री जगदम्बा का आदेश 
प्राप्त करके उस्ती की प्रेरणा के अनुसार निर्भयतापूर्वक व्यवहार करने 
का पूर्णतः अभ्याप्त हो गया था। 

यहाँ शायद यह शह्ढा हो सकती है कि जगत्कारण के इस प्रकार 
सेहमयी माता के रूप में सदा अपने समीप रहने पर अब श्रीरामक्ृष्ण 
को आगे साधना करने की क्‍या आवश्यकता थी। जिसको प्राप्त करने 
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के लिए साधक योग, तपस्या आदि करता है, उसे ही जब वे प्राप्त 
कर चुके या अपना चुके तब फिर ओर साधना को क्‍या आवश्यकता : 
इसकी चर्चा एक बार इसके पूर्व एक दृष्टि से की जा चुकी है, तथापि 
इस सम्बन्ध में ओर भी एक दो बातें हम पाठकों को बताते हैं। श्रीराम- 
कृष्ण के चरणकमलों के पास बैठकर उनके साधना-इतिहास का मधुपान 
करते समय हमें भी यही राह्ढा हुई और जब हमने उसे श्रीरामकृष्ण के 
पास प्रकठ की, तंत्र वे बोले- “देखो, समुद्र के किनारे सदा निवास 
करने वाले व्यक्ति के मन में भी कभी कभी यह इच्छा हो जाया करती 
है कि देखें तो भला इस रज्नाकर के गर्भ में कैसे केसे रत्न हैं। उसी 
प्रकर माता को प्राप्त कर लेने पर और सदा उसके साथ रहते हुए भी 
उस समय मेरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती थी कि अनन्तभावमयी 
अनन्तरूपिणी माता का भिन्न भिन्न भावों ओर मिन्न भिन्न रूपों में मे 
दरीन करूँ) अत; जिस समय जिस विशेष भाव से या रूप में उसके 
दरीन की इच्छा मुझे होती थी उसी भाव या रूप में दशन देने के 
लिए मैं व्याकुल अन्त:करण से उसके पास हठ पकडता था और मेरी 
दयामयी माता भी उसी समय अपने उस भाव से दशन देने के लिए 
जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उनके संग्रह का सुभीता 
स्वये करा देती, मेरे द्वारा अपनी यथोचित सेवा करा लेती ओर मुझे 
मेरे वांछित भाव या रूप में दशन दे देती थी ! इसी प्रकार माता ने 
मेरे द्वारा भिन्न भिन्न मतों की साधनाएँ कराईं। 

हम पहले कह चुके हैं कि मधुरभाव में सिद्ध होकर श्रीरामहृष्ण 
भावसाधना की अन्तिम भूमिका में पहुँच गये थे। तदुपरान्त उनके 
मन में सब-भावातीत वेदान्तोक्त अद्वतमाव की साधना करने की प्रबट 


बज 
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इच्छा उत्पम हुईं। मधुरभाव की साधना के बाद अद्दैतमाव की ही 
साधना की इच्छा श्रीरामकृष्ण को क्‍यों हुईं? इस पर विचार करने से 
इनमें भी कोई हेतु दिखाई देता है। भावराज्य और भावातीत राज्य में 
परस्पर कार्यकारण-सम्बन्ध सदा दिखाई देता है; क्योंकि भावातीत 
अद्वेत राज्य में का भूमानन्द ही मर्यादित बनकर भावराज्य में दशेन- 
स्पशनादि संभोगजन्य आनन्दरूप से प्रकट हुआ करता है। इसी कारण 
मधुरभाव की पराकाष्ठा प्राप्त होने पर, भावराज्य की चरम सीमा तक 
पहुँच चुकने पर, भावातीत़ अद्वैत भूमिका के अतिरिक्त उनका मन 
अन्यत्र कहाँ आकृष्ट होता? अद्वैतमावसाधना का वर्णन करने के पूर्व 
लगभग इसी समय की एक महत्वपूर्ण धटना का उछेख करके हम मुख्य 
विषय की ओर बढेंगे। 

श्रीरामक्ृष्ण के ज्येष्ठ श्राता रामकुमार की मृत्यु होने पर उनकी 
शोकसंतप्त वृद्ध माता अपने और दो पुत्रों का मुख देखते हुए किसी 
प्रकार कडी छाती करके अपने दिन बिताने लछगीं। पर थोडे ही दिनों 
के बाद जब उन्होंने लोगों के मुँह से अपने कनिष्ठ पुत्र गदाघर 
के पागल होने का हाल मुना तत्र तो उनके दुःख की सीमा 
न रही । पुत्र को अपने घर बुल्वाकर माता ने उसकी चिकित्सा 
कराई ओर दैबी कोप की शान्ति के लिए स्वस्थयन आदि अनुष्ठान 
भी कराये ओर जब उन्होंने अपने पुत्र के स्वास्थ्य को सुधरते देखा 
तब्र कहीं उनके जी में जी आया। “आशा बडी बलवती होती है।” 
पुत्र के कल्याण की आशा से उन्होंने उसका विवाह भी कर दिया, 
परन्तु विवाह के बाद दक्षिणेश्वर में अपने काम पर छोठते ही गदाधर की 
पुनः वही अवस्था हो गई, यह सुनकर माता का धीरज छूट गया। 
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यथ् पि मुकुन्दपुर के जागृत महादेव ने गदाधर को दिव्योन्माद होने का 
देवी निर्णय प्रकट किया था तथापि माता का मन संसार से उचट गया 
ओर उन्होंने अपनी शेष आयु भागीरथी के किनारे दक्षिणेश्वर में अपने 
उस कनिष्ठ पुत्र के ही साथ रहकर बिताने का निश्चय किया और तदनु- 
सार वह दक्षिणेश्वर में ही आकर रहने लगीं (सन्‌ १८६४ )। मथुरबाबू्‌ 
ने उनके रहने के लिए नोबतखाने में सब प्रकार का प्रबन्ध कर दिया 
और उनकी सेवा में एक दासी भी नियुक्त कर दी। ख्यं श्रीरामकृष्ण 
भी निद्म प्रात: साय वहाँ जाकर कुछ समय तक उनकी सेवा-झुश्रषा 
करते थे। मथुरबाबः के अन्नमेरब्रत अनुष्ठान की वार्ता हम पीछे कह 
चुके हैं। लगभग उसी अनुष्ठान के समय वह दक्षिणेश्वर में आई ओर 
उस समय से अपनी आयु के अन्तिम # बारह वर्ष की अवधि उन्होंने 
दक्षिणेश्वर में ही व्यतीत की अर्थात्‌ श्रीरामकृष्ण ने वात्सल्य, मधुर ओर 
अद्दैत भावों की साधना श्री चन्द्रादेवी के दक्षिणेश्वर में रहते समय की । 

श्रीमती चन्द्रादेवी के निॉभ ओर उदार स्वभाव का एक उदा- 
हरण यहाँ पर दे देना उचित होगा। यह घटना श्री चन्द्रादेवी के 


* खन्द्रादेवी का स्वगेवास सन्‌ १८७६ में हुआ। उसकी उत्तर-क्रिया श्रीराम- 
कृष्ण ने स्व्रय॑ संन्‍्यासी होने के कारण अपने भतीजे रामछाल के द्वाथ से कराई। 
माता की मुत्यु से उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ। अपनी माता को उत्तर-क्रिया अपने 
हाथों न कर सकने के कारण उन्हें खेद हुआ और वे एक दिन उसके न;म से तर्पण 
करने बैंठे, परन्तु द्वाथ में जल लेते ही उंगलियों ऐंठटने लगीं ओर सम्पूण जल गिर 
पड़ा ! एक दो बार इसी तरह हो जाने पर वे रो पडे और “माता! तेरे नाम से 
तर्वण करना भी मुझसे नहीं बनता” ऐसा कहते हुए वे समाधिमम हो गए। बाद 
में एक पण्डित के मुँह से उन्होंने सुना कि आध्यात्मिक उन्नति को पराकाप्ठा भें 
पहुँच जाने पर “ गलितकरम - अवस्था ” प्राप्त हो जाती है, तब सभी कम आप ही 
भाप न द्वो जाते हैं । 
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दक्षिणेश्वर आने के कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ हुईं। हम कह आए हैं 
कि इस समय काली-मन्दिर के प्रबन्ध का सारा अधिकार मथुरानाथ 
के हाथ में आ गया था ओर वे मुक्तहस्त होकर कई प्रकार के सत्कायों 
में पैसा खच कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण पर उनकी अपार भक्ति, श्रद्धा 
और प्रम होने के कारण उन्हें इस बात की सदा चिन्ता बनी रहती थी 
कि उनके बाद श्रीरामक्ृष्ण का प्रबन्ध ठीक ठीक कैसे होगा; परन्तु 
श्रीरामक्ृष्ण के तीव्र वैराग्य के कारण उनके सामने इस विषय की चर्चा 
करने का उन्हें साहस नहीं होता था, क्योंकि इसके पहले एक बार 
उन्होंने हृदय से जान बूझकर कहा था कि “श्रीरामकृप्ण के. नाम से 
बेंक में कुछ रकम जमा कर देने का मेरा इरादा है।” ऐसा कहने से 
उनका उद्देश यही था कि हृदय यह बात श्रीरामकृष्ण से कहेंगे तब यह 
बात उन्हें कहाँ तक पप्तन्द है इसका अंदाज लग जायगा | पर इसका परि- 
णाम कुछ और ही हुआ | कुछ दिन में मथुरबाब्‌ और श्रीरामकृष्ण की ज़ब 
भेंट हुईं तो श्रीरामकृष्ण किसी उन्मत्त के समान हाथ में छठाठी लेकर 
मथुर बाबू की तरफ झपंटे और “क्या तू मुझको विषयी बनाना 
चाहता है?” ऐसा चिल्लाते हुए उन्हें मारने को तैयार हो गये ! इस 
घटना के कारण श्रीरामकृष्ण के नाम से कुछ तजब्रीज कर देने की 
उनकी उत्कट इच्छा पूण होने की कोई सम्भावना नहीं दिखती थी; 
परन्तु अब्र श्रीमती चन्द्रादेवी के यहीं रहने के लिए आ जाने के 
कारण उन्हें अपनी उस इच्छा के सफल होने की कुछ आशा दिखाई 
देने लगी । वे (मथुरबाब्‌ ) नित्य उनके यहाँ जाते और बड़े आदर 
से “माताजी, माताजी |!” कहकर उनसे वार्ताछाप किया कंरते थे। 
ऐसे प्रेमयुक्त व्यवहार से वे थोड़े ही दिनों में चन्द्रादेबी को भी प्रिय 
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हो गये। बाद में एक दिन अच्छा अवसर पावर बातों ही बातों में 
मथुरबाब्‌ ने कहा “माताजी ! आप इतने दिनों से यहाँ हैं, पर 
मुझसे आपने कोई सेवा करने को नहीं कहा । आप ऐसा क्‍यों करती 
हैं? यदि आप मुझे यथार्थ में “अपना” जानती हैं तो आपके मन में 
जो आवे सो मुझसे आपको अवश्य मॉगना चाहिए।” सरल स्वभाव 
वाली माता को इसका कोई उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने बहुत सोचकर 
देखा, पर उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं मालूम पडी। तब वह 
मथुरबाब्‌ से बोलीं-- “बेटा! तेरे यहाँ मेरे लिए किसी बरतु को 
कमी नहीं है। यदि किसी वस्तु की कभी जरूरत होगी तो मैं तुझसे 
मँँग हूँगी, तब तो ठीक होगा न? ” ऐसा कहते हुए चन्द्रादेवी ने 
अपना सन्दूक खोलकर दिखा दिया और बोलीं, “यह देखो, मेरे पास 
अभी तक इतने कपड़े बचे हुए हैं और यहाँ खाने पीने की तो कोई 
चिन्ता ही नहीं है; उसका पूण प्रबन्ध तो तूने पहले से ही कर रखा 
है ओर अब तक तू कर ही रहा है; फिर, भरा इतने पर भी ऐसी 
कोन सी वस्तु है, जिसे मैं तुझसे माँगू?” पर मथुरबाब्‌ ने किसी तरह 
पीछा न छोडा। “मुझसे आज कुछ अवश्य माँगो ” यह हठ ठानवर 
वे बैठ गये। बहुत कुछ विचार करने पर चन्द्रादेवी को अपनी जरूरत 
की एक वस्तु का स्मरण हो आया ओर वह बोलीं, “अच्छा, बेटा ! 
तुम जब इस तरह देने पर तुले ही हो तो इस समय मेरे पास तमाखू 
नहीं है, इसलिए चार पैसे की तमाखू छा दो! ” बिषयी मथुरानाथ की 
आँखों में प्रेमाश्रु भर आये ओर वे उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, “ धन्य 
है! माता ऐसी न हो तो ऐसा अलोकिक पुत्र कैसे जन्म ले ! ”” इतना 
कहकर उन्होंने चार पैसे की तमाखू मैंगाकर चन्द्रादेवी को दे दी। 
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श्रीरामक्ृष्ण के वेदान्तसाधना प्रारम्भ करने के समय उनके 
चचेरे भाई हलथधारी श्री राधागोविन्दजी के पुजारी के पद पर 
नियुक्त थे। उम्र में बडे होने ओर श्रीमद्भागगत आदि शाख््रीय ग्रन्थों 
का कुछ अभ्यास होने के कारण उन्हें कुछ अभिमान या अहंकार 
था जिपसे वे श्रीरामकृष्ण को आध्यात्मिक अवस्था को मस्तिष्क-विकार 
कहा करते थे; इस उक्ति को सुनकर श्रीरामक्षृष्ण के मन में संशय 
उत्पन्न होता था और इस संशय के निवारण के लिए वे बारम्बार 
किस तरह श्री जगदम्बा की शरण में जाया करते थे ओर उन दोनों 
में इस विषय के सम्बन्ध में सदा किस प्रकार विवाद चछा करता था, 
इत्यादि सब वृत्तान्त हम पहले कह आये हैं। मधुरभावसाधना के 
समय श्रीरामकृप्ण के स्रीवीध आदि को देखकर तो उन्हें पूर्ण निश्चय 
हो गया कि श्रीरामकृष्ण अवश्य ही पागल हो गये हैं। श्रीरामक्रप्ण 
के श्रीमुख से हमने यह सुना है कि वेदान्तसाथना के समय हलथारी 
दक्षिणेश्वर में थे और उनका तथा श्री तोतापुरी का आध्यात्मिक विषय 
पर कभी कभी वादवबित्राद हुआ करता था। एक बार इन दोनों में 
इसी तरह अध्यात्रामायण-विषयक्र विवाद चलते समय श्रीराभकृष्ण 
को श्री सीता और लक्ष्मणजी के सहित श्री रामचन्द्रजी का दशन 
हुआ था| 

सन्‌ १८६५ के आरम्भ में श्री तोतापुरी का दक्षिणेश्वर में आग- 
मन हुआ। उसके कुछ ही महीनों के बाद बीमार हो जाने के कारण 
हलथधारी ने पुजारी-पद त्याग दिया ओर उनके स्थान में श्रीरामकृष्ण के 
भतीजे अक्षय (रामकुमार के पुत्र) की नियुक्ति हुई । 

अन्य साधनाओं के समान वेदान्तसाधना के समय भी श्रीरामकृष्ण 
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को गुरु हूंढडना नहीं पडा | स्वयं गुरु ही उनके पास आ पहुँचे। श्रीराम- 
कृष्ण की वेदान्तताधना का इतिहास बताने के पूर्व उनके गुरु का जो 
वृत्तान्त उपलब्ध हो सका है वह इस प्रकार है। 

श्रीमत्‌ परमहंस तोतापुरी जी अच्छे ऊँचे पूरे दीघाकृति के भव्य 
पुरुष थे। लगातार चालीस वर्षों की दीध तपस्या द्वारा उन्होंने निवि- 
कल्प समाधि की अवस्था प्राप्त की थी। तथापि वे अपना बहुत सा 
समय ध्यान, घारणा ओर समाधि में ही ब्रिताते थे। वे सदा नम्न ही 
रहते थे ओर इसी कारण श्रीरामइष्ण “न्यांगटठा”' (नग्न) नाम से 
उनका जिक्र किया करते थे। सम्भव है गुरु का नाम न लेने के कारण 
उन्होंने उनक्रा यह बनावटी नाम रखा हो । तोतापुरी कभी घर में नहीं 
रहते थे। नागा सम्प्रदाय के होने के कारण वे अम्निपूजा किया करते 
थे। नागापंथी साधु लोग अप्नि को बहुत पवित्र मानते हैं ओर वे जहाँ 
कहीं जाते हैं अपने पास अग्नि निरन्तर प्रज्यलित रखते हैं, जिसका 
सामान्य नाम 'धूनी” है। नागाप॑थी साधु प्रातः साय धूनी की पूजा 
ओर आरती करते हैं ओर भिक्षा में मिले हुए अन्न को पहिले अग्नि देव 
को नवेध लगाकर फिर ख्यं ग्रहण करते हैं। दक्षिणेश्वर में रहते समय 
श्री तोतापुरी पंचचटी के नीचे ही रहते थे ओर वहीं उनकी धूनी सदा 
प्रज्बलित रहती थी। ग्रीष्म ऋतु हो अथवा वर्षा ऋतु उनकी धूनी सर्वदा 
जलती ही रहती थी। उनका खान-पान, शयन-विश्राम, उठना-बैठना 
सत्र उसी धूनी के पास होता था ओर रात्रि हो जाने पर जब थका- 
मांदा सारा संसार अपनी चिन्ताओं और दुःखों को भूलकर विराम- 
दायिनी निद्रादेवी की गोद में शान्तिसुख के अनुभव करने में निमम्न 
रहता है, उत्त समय श्री तोतापुरी उठकर अपनी धूनी को अधिक प्रज्व- 


श्रीरामहृष्ण की वेदान्तसाधना ः 
हक 


लित करते ये ओर उसके समीप दृढ आसन जमाकर अपने निव्रात- 
निष्क्रम्प-प्रदीप के समान मन को गम्भीर समाधि में निमम्म कर देते थे 
दिन में भी वे बहुत सा समय ध्यान-धारणा में ब्रिताते थे, पर उनका 
वह ध्यान साधारण छोगों की समझ में आने योग्य नहीं होता था; 
क्योंकि वे उस समय वस्र से अपने सारे शरीर को ढांककर धूनी वे 
समीप सोते से दिखाई देते थे। देखने वाले लोग समझते थे कि तोता- 
पुरीजी सोये हुए हैं। 
एक लोठा, एक हम्बरा चिमटा ओर एक आसन यही श्री तोता- 
पुरी का सामान था। वे एक ढुम्बी चोडी चादर से अपने शरीर को 
सदा लपेटे रहते थे। अपने छोटे और चिमटे को रोज घिसकर माँजते 
थे ओर चमक्नीछा बनाए रखते थे। उन्हें रोज अपना बहुत सा समय 
ध्यान में बताते देख श्रीरामकझृष्ण ने एक दिन उनसे पूछा कि-““आप 
को तो ब्ह्मज्ञान हो गया है, आप तो सिद्ध हो चुके हैं, फिर आप 
को इत्त तरह प्रतिदिन ध्यानाभ्यास की क्‍या आवश्यकता है? ” तोता- 
पुरी गभ्भीरतापूर्वक श्रीरामकझृष्ण की ओर देखते हुए बोले, “ देख, मेरे 
इस लोठे की भोर | देखा यह कैसा चमक रहा है। ओर यदि में इसे 
रोज न मँजू तो क्या होगा ? तब क्या यह बिना मैला हुए रहेगा ! 
मन की भी ठीक यही दशा है। ध्यानाभ्यास द्वारा मन को भी यदि 
प्रतिदिन इसी प्रकार मॉज धोकर स्वच्छ न करो तो वह भी मलिन हो 
जाता है। ” तीढ्णबुद्धि श्रीरामकृष्ण ने अपने गुरु का यह उत्तर छुन- 
कर पुनः पूछा---“ परन्तु यदि छोठा सोने का हो तब तो रोज ब्रिना 
मजे भी वह स्वच्छ रहेगा ? ” तोतापुरी हँसते हुए बोले, “हाँ, यह 
तो सच है। ” ध्यानाभ्यास की आवश्यकता की यह बात श्रीरामक्ृप्ण 
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के मन में सदैव बनी रहती थी और प्रस्ंगानुसार वे सदा इसका 
जिक्र करते थे। 

वेदान्तशात्र का वाक्य है कि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर मनुष्य पूर्ण 
निभय हो जाता है। मैं सर ही निल्य-शुद्ब-बुढ्ध-स्वभाव अखण्ड 
सचिदानन्द-स्वरूप, सर्वव्यापी अजर अमर आत्मा हूँ-- यह प्रत्यक्ष 
अनुभव हो जाने पर उसके मन में भय ही किसका ओर कहाँ से 
उत्पन्न हो सकता है? जगत्‌ में एक “सत्‌ ” वस्तु के सिवाय दूसरा 
कुछ भी नहीं है --- ऐसा जिसने प्रत्यक्ष देख लिया है उसे भय किसका ! 
श्रीमत्‌ परमहंत्त तोतापुरी इसी उच्च कोटि के जीवन्मुक्त महापुरुष थे। 
चालीप वे के दीधोोग द्वारा उन्हें यह अवस्था प्राप्त हुई थी; इसलिए 
उनकी दिनचर्या भी साधारण मनुष्य के समान नहीं थी। निद्यमुक्त 
वायु के समान वे जहँ मन चाहता था विचरते रहते थे। संसार के 
कोई भी गुणदोष उन्हें वायु के समान स्परी नहीं कर सकते थे ओर 
वायु के सद्रश वे एक ही स्थान में कमी अधिक समय तक बंधकर 
नहीं रहते थे। वे तीन दिन से अधिक किसी एक स्थान में कभी 
नहीं रहते थे, परन्तु श्रीरामकृष्ण की अद्भुत मोहिनी शक्ति ऐसी प्रबल 
थी कि तोतापुरी श्रीरामकृष्ण के पास ग्यारह महीने रहे ! 

तोतापुरी की निर्भेयता के सम्बन्ध में श्रीरामक्ृष्ण हमें अनेक 
बातें बताते थे। उनमें से एक घटना दक्षिणेश्वर में ही हुई थी। एक 
बार रात्रि के समय सत्र सूनसान हो जाने पर तोतापुरी नित्य के 
समान अपनी धूनी को अधिक प्रज्वलित करके ध्यान में बैठने की 
तैयारी में थे। सब ओर शान्ति का ही साम्राज्य था। कीर्डों की 
आवाज के तिवाय और कुछ नही झनाई देता था | हवा भी नहीं 
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चल रही थी। इतने में अकर्मात्‌ पंचबटी के पेड़ों की डालियाँ 
हिलने छगीं ओर पेड पर से एक बडा ऊँचा पूरा भव्य पुरुष नीचे 
उतरा ओर तोतापुरी की ओर एकट्क देखते हुए एकएक पग आराम 
से रखते रखते बिलकुठ उनके समीप आ गया और धूनी को एक 
ओर जाकर बैठ गया| उसे देखकर तोतापुरी ने आश्चर्य्युक्त होकर 
उससे पूछा, “लू कौन है?” उस पुरुष ने उत्तर दिया--- “मैं 
देवयोनि का हूँ, भेर हूँ, इस देवस्थान की रक्षा बरने के ढिए मैं 
सदा इसी वृक्ष पर रहता हूँ।” तोतापुरी तिलमात्र भी विचलित नहीं 
हुए ओर उससे बोले, “वाह ! ठीक है। जो तू है वही में भी हूँ। 
तू भी ब्रह्म का एक रूप है ओर मैं भी ब्रह्म का ही एक रूप हूँ। आ, 
यहाँ बैठ ओर ध्यान कर। ” यह सुनकर वह पुरुष हँसा ओर देखते 
ही देखते अद्य हो गया ओर मानो कुछ हुआ ही न हो इस प्रकार 
निश्चिन्त वृत्ति से शान्ति के साथ तोतापुरी ने भी अपना ध्यान प्रारम्भ 
किया ! दूसरे दिन सबरेरे श्रीरामकृष्ण के आते ही उन्होंने उनसे रात 
की सारी घटना बताई जिसे छुनकर श्रीरामकृष्ण बोले, “हों, वह 
यहाँ रहता अग्रश्य है, मुझे भी कई बार उसका दशेन हुआ है, कभी 
कभी तो मुझे भविष्य में होने वाढी बातें भी बताता है। एक 
बार पंचवटी को सारी जमीन बारूदखाने ([20700/ 77889276 ) 
के लिर लेने का प्रयत्न कम्पनी कर रही थी, यह घुनकर 
मुझे चेन नहीं पड़ती थी। संसार के सारे कोछाहल से दूर हटकर 
एक कोने में माता का शान्तिपूत्रें चिन्तन करने के लिए अच्छी जगह 
मिछ गई है; पर यदि इसे कम्पनी ले लेगी तो ऐसी जगह फिर कहाँ 
मिलेगी --- इसी चिस्ता में मुझे कुछ नहीं सूझता था | रासमणि की 
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ओर से मथुरबाब ने भी इस जमीन को बचाने की बडी कोशिश की | 
ऐसे समय में एक दिन यह्द भैरव मुझे पेड पर बैठा हुआ दिखाई दिया 
ओर मुझे पुक्रारकर बोला ---'“डरो मत । यह जगह कम्पनी नहीं ले 
सक्रेगी | अदालत में कम्पनी के विरुद्न फैलछा होगा। ” ओर बाद में 
हुआ भी ऐसा ही --- 

श्री तोतापुरी का जन्म पश्चिम हिन्दुस्तान के किसी स्थान में 
हुआ था, पर गाँव के नाम का पता श्रीरामकृष्ण को बातों से नहीं 
चला | सम्मव है. उन्होंने तोतापुरी से इस विषय में न पूछा हो, 
क्योंकि संन्‍्यासी छोग अपने पूर्वाश्रम की वार्ता--नाम, ग्राम, गोत्र 
आदि --- कमी किसी को नहीं बताते | ऐसी बातें संन्‍्यासी से पूछना 
और संन्यासी को उनका उत्तर देना शाद्ननिषिद्ग है; इसीलिए श्रीराम- 
कृष्ण ने ये बातें नहीं पूछी होंगी । तथापि श्रीरामकृष्ण के ब्रह्मलीन 
होने के बाद उनके संन्यासी शिष्यों को पंजाब, हिमालय आदि की 
ओर घूमते घूमते बृद्ध संन्यात्तियों से पता छढगा कि तोतापुरी 
पंज।ब के आसपास के रहनेवाले थे। उनके गुरु का मठ कुरुक्षेत्र के 
समीप लुधियाना नामक स्थान में था। वे भी एक प्रसिद्ध योगी थे | 
लुधियाने का मठ उन्होंने ही स्थापित किया था अथवा उनके गुरु ने 
--- इसका पता नहीं छाता; कुछ भी हो, तोतापुरी के गुरु इस मद 
के महँत थे और प्रतित्रषे उत्त मठ में उनका उत्सव भी मनाया जाता 
है -- यह इन श्रमण करनेवाले संन्यात्रियों को पता छगा | वे तमाख 
खाते थे। अत; उत्सब में अभी भी छोग तमाखू लेकर आते हैं और 
मठ्रालों को बॉटते हैं। गुरु के समाधिस्थ दह्वोने पर श्रीमत्‌ तोतापुरी 
गुरु की गद्दी पर बैठे 
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श्री तोत।पुरी ने बचपन से ही अपने गुरु के साथ रहते हुए साधना 
आदि का अभ्यास उन्हीं के निरीक्षण में किया था। तोतापुरी की बताई 
हुईं वार्ताओं में से कोई कोई बातें श्रीरा।मक्ृप्ण हमसे कहा करते थे। 
बे कहते थे, “न्यांगठा कहता था कि हमारी जमात (मण्डढी ) में 
सात सो नागा थे। जो पहिले ही ध्यान करना सीखना शुरू करते 
थे, उन्हें पहिले गद्दी पर ब्िठाकर ध्यान करना सिखाया जाता था; 
क्योंकि कडे आसन पर बैठने से पैर में दर्द होता हैं ओर सब ध्यान 
ईश्वर की ओर जाने के बदले शरीर की ही ओर चला जाता है। गद्दी 
पर बैठकर ध्यान लगाने का अभ्यास हो जाने के बाद उसे उत्तरोत्तर 
कडे आसन पर बरिठाया जाता था और अन्त में केबल चर्मासन या 
खाली जमीन पर ही बैठकर ध्यान करना पडता था। आहार आदि 
सभी विषयों में इसी प्रकार के नियम थे। पहिनने के कपड़ों के बारे 
में भी यही अवस्था थी। धीरे-धीरे उसे नग्न रहने का अभ्यास करना 
पडता था। छजा, घृणा, भय, जाति, कुछ, शीर इल्मादि अष्टपाशों 
द्वारा मनुष्य जन्म से बंचा रहता है। अत: क्रमशः प्रत्येक को व्याग 
करने की शिक्षा दी जाती थी । जब ध्यान आदि में शिध्य प्रबीणता 
प्राप्त कर लेता था, तब उसे प्रथम अन्य साधुओं के साथ और फिर 
बाद में अकेले ही तीर्थाटन करने के लिए जाना पड़ता था। सभी 
बातों में उत्त जमात के ऐसे ही सूक्ष्म नियम थे। महंत के निर्वाचन 
की प्रथा के विषय में श्रीरामकप्ण बताते थे कि “ उनकी मण्डली में जो 
संन्‍्यासी परमहंस पद को पहुँच चुकता था उसी को गद्दी खाली होने 
पर वे महंत बनाते थे। यदि ऐसा न किया जाय तो पैसा ओर अधिकार 
दोनों प्राप्त हो जाने से अधकचरे संन्यासी के भ्रष्ट हो जाने की सम्भा- 
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बना रहती है; इसीलिए जो पूर्णतः कांचनत्यागी होता था उम्ती को 
वे अपना महंत चुनकर उसके हाथ में पैसे का कुछ कारोबार सोंप देते 
थे जिससे कि उसके सदृब्यय की चिन्ता का कोई कारण ही शेष नहीं 
रहता था। ” 

नमंदा-तीर से प्रस्थान करके गंगा-सागर का स्नान ओर श्री 
पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी की यात्रा करके घूमतेधमते श्री तोता- 
पुरी परमहंस जी पंजाब में अपने पठ को वापिस जाते हुए रास्ते में 
दक्षिणेश्वर में उतरे थे। वहाँ दो तीन दिन रहकर आगे जाने का 
उनका विचार था। वहाँ उन्हें छाने में श्री जगदम्ब्रा देवी का कोनसा 
उद्देश था इसकी उन्हें कुछ भी कल्पना नहीं थी । 

काली-मन्दिर में आकर श्री तोतापुरी पहिले घाट पर गये। वहाँ 
एक किनारे पर अन्य लोगों के समान ही एक वस्र लपेटकर श्रीराम- 
कृष्ण ईश्वरध्यान में तल्लीन बठे थे। उनके तेज:पुंज और भावोज्ज्वल 
मुखाकृति की ओर दृष्टि जाते ही तोतापुरी को निश्चय हो गया कि 
ये असाधारण पुरुष है। वेदान्तसाधना के लिए इतना उत्तम अधिकारी 
विरछा ही दिखाई देता है। “तंत्रमार्गी बंगाल में वेद।न्त का ऐसा 
अधिकारी पुरुष मिलना आश्वयें की बात है” ऐसा कहते हुए वे 
बडी उत्सुकता से श्रीरामकृष्ण के पास गये और बारीकी से देखकर 
अपने अनुमान का ठीक होने का निश्चय हो जाने पर श्रीरामकृष्ण से 
बोले, “तू मुझे वेदान्ततावना के लिये उत्तम अधिकारी प्रतीत होता 
है, क्‍या तेरी वेदान्तताथना करने की इच्छा है!” 

श्रीरामकृष्ण --- “ मैं वेदान्तसाधना करूँ था नहीं यह में नहीं 
कह सकता, यह सब मेरी माता जाने। माता कद्देगी तो करूँगा।” 
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तोतापुरी --- “ तो फिर जा, अपनी माता से पूछकर शीभघ्र 
आ; क्योंकि मुझे यहाँ अधिक दिन तक रहने का अवकाश नहीं है।” 
श्रीरामकृष्ण इस पर कुछ नहीं बोले । वे वैसे ही सीधे श्री जगदम्बा के 
मन्दिर में चले गए। वहाँ भावाविष्ट अवस्था में उन्हें श्री जगदम्बा ने 
कहा, “जा सीख। वेदान्त की रिक्षा दिलाने के लिए ही उस 
संन्‍्यासी को छाई हूँ।” 

श्रीरामकुष्ण वहाँ से उठकर बडे हें से तोतापुरी के पास आए 
ओर अपनी माता की आज्ञा प्राप्त होने का वृत्तान्त उन्होंने उनसे 
बताया। मन्दिर की देवी को ही यह प्रेम से माता कहता है, यह 
बात तब कहीं श्री तोतापुरी के ध्यान में आईं और श्रीरामक्ृप्ण के 
बालकवत्‌ सरल स्वभाव को देखकर उन्हें आश्चय हुआ तथा उनके 
इस प्रकार के स्वभाव को अज्ञान ओर कुसंस्कार का परिणाम समझकर 
उन्हें श्रीरामकृष्ण की दशा देखकर दया आई; क्योंकि वे तो थे कट्टर 
वेदान्ती; उन्हें वेदान्तोक्त कमफलदाता ईश्वर के सिवाय अन्य कोई 
देव विदित ही नहीं था। निर्गुण ब्रह्म के ध्यानाभ्यास से ही निवि-. 
कल्प समाधि अबस्था में पहुँचे हुए तोतापुरी को श्रीरामकृष्ण के समान 
उत्तम अधिकारी पुरुष का सगुण ब्रह्म पर बालक के समान सरल 
विश्वास रखना असंगत माहूम पडा। पुनश्च श्रीरामक्ृषष्ण की माता 
कोन थी ? वही त्रिगुणमयी त्रह्मशक्ति माया माया को तो तोतापुरी 
केबल भ्रम ही समझते थे ओर उसके अस्तित्व को मानने की या 
उसकी उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही उनका 
सिद्दान्त था; इसीलिए वे यह मानते थे कि अज्ञान के बंधन से मुक्त 
होने के लिए ईश्वर की या शक्तिसंयुक्त ब्रह्म ,क्ी आराधना करने की 
१ 
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कोई आवश्यकता साधक को नहीं रहा करती, यह सब तो स्वयं 
उप्तके प्रयत्न पर अवरुम्बित है । 

मुझसे दीक्षा लेकर ज्ञानमाग की साधना प्रारम्भ करमे से इसके 
ये संस्कार ओर अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जायँगे, ऐसा सोचकर तोता- 
पुरी ने इसके सम्बन्ध में ओर कुछ न कहकर दूसरा विषय प्रारम्भ 
क्या । वे बोले, “वेदान्तसाधना की दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व तुझे 
शिवा-सूत्र का त्याग करके यथाशात््र संन्यास ग्रहण करना होगा।” 
श्रीरामकृष्ण ने कुछ विचार के बाद उत्तर दिया कि “यदि यह सब 
गुप्त रीति से हो सके तब तो ठीक है, पर प्रकट रूप से संन्यास लेने 
में मेरी वृद्धा माता को बडा दुःख होगा और उम्रका दुःख मुझसे 
देखा नहीं जा सकता।” तोतापुरी ने उनका कहना मान लिया 
ओर “' अच्छा मुहुर्त देखकर तुझे गुप्त रूप से संन्यास दूँगा” कहकर 
बे इधर उधर की अन्य बातें करने छगे। तत्यश्वात्‌ वे काली-मन्दिर 
के उत्तरी भाग में रमणीय पंचवटी के नीचे आसन बिछाक, बैठ गए। 

फिर शुभ मुहुतें देखकर श्रीमान्‌ तोतापुरी ने श्रीरामकृष्ण को 
अपने पितृपुरुषों की तृप्ति के लिए श्राद्वादि क्रिया करने को कहा। 
ठउप्तकी प्तमाप्ति होने पर उन्होंने उनसे अपने खय॑ं का भी श्राद् यथा- 
विधिं कराया। इसका कारण यह है कि संन्यासग्रहण के समय से ही 
साधक को “भू:” आदि सब छोकों की प्राप्ति की आशा और अधि- 
कार त्याग देना पडता है। अत: उसके पूर्व ही साधक को खय॑ 
अपना श्राद्ध कर डालना चाहिए यही शात्र की आज्ञा है। 

जिसे गुढु कहते थे उस पर पूणे भरोसा रखकर उसी के कहने 
के अनुसार अक्षरा: कार्य करने का श्रीरामकृष्ण का खमाव था, 
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अत: श्रीमान्‌ तोतापुरी ने जैप्ती आज्ञा दी उसका अक्षरश; पालन 
श्रीरामकृष्ण ने किया | श्राद्वादि पूर्व क्रिया समाप्त होने पर उन्होंने 
ब्रत धारण किया ओर गुरु की बताई हुईं सब सामग्री को एकन्न करके 
उन्हें पंचचटी के नीचे अपनी साधना-कुटी में ठीक तरह से रख दिया 
ओर वे उत्कण्ठापूर्वक शुभ मुह्ते की राह देखने लगे। 

रात बीत गई। शुभ ब्राह्म मुहुते का समय देखकर यह गुरु 
शिष्य की अलोकिक जोडी उस शान्त और पवित्र साधना-कुटी में 
प्रविष्ट हुईं। पूर्वक समाप्त होने पर होमाप्नि प्रज्यलतित की गई ओर 
इश्वरार्थ सर्वस्वच्मागरूप जो व्रत सनातन काल से गुरुपरम्परा से इस 
भारतवषे में प्रचलित है और जिसके कारण भारतवर्ष को ब्रह्मज्षपद का 
मान आज भी सारे संसार में प्राप्त है, उस ल्यागब्रत के अवम्बन 
करने के पूव॑ उच्चारण करने के लिए जो मन्त्र विहित हैं, उन मन्त्रों की 
पवित्र और गम्भीर ध्वनि से सम्पूर्ण पंचवटटी मूँज उठी ! उस ध्वनि के 
सुखस्पशे से पवित्रसलिछा भागीरथी का स्नेहपूणे वक्ष:स्थल कम्पित 
होने छगा और आज बहुत दिनों के बाद पुनः एक बार भारतवर्ष तथा 
सारे संतार के कल्याण के लिए एक साधक सर्वस्वव्यागरूप अपिधारात्रत 
का अवरूम्बन कर रहा है---यही जानकर मानो इस आभन्दमयी वार्ता 
को दिद्विगान्तर में पहुँचाने के लिए गंगा माता अल्यन्त दृषे से शब्द 
करती हुईं बडी शीघ्रता के साथ अपना मांगे अनुसरण कर रही थीं ! 

गुरु जी मन्त्र कहते जाते थे और उनके अछोकिक शिष्य भी 
अत्यन्त एकामप्रता से उन मन्त्रों का पुनरुचारण करते हुए अभप्नि में 
आहुति डालते थे। पहले प्रार्थना के मन्त्र # कहे गये । 


* ब्रिसुपणे मन्त्र का भावाथे । 
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“ पर्रह्मतत्तत मुझे प्राप्त हो। परमानन्द रक्षणोपेत वस्तु मुझे 
प्राप्त हो। अखण्डैकरस मधुमय ब्ह्मवस्तु मुझमें प्रकाशित हो । ब्रह्मविधा 
के साथ नित्य वर्तमान रहनेवाले हे परमात्मन्‌ ! तेरे देव-मनुप्यादि 
सब सन्तानों में में ही तेरी करुणा के योग्य बालक हूँ। हे संसाररूप 
दुःस्प्तहारिन्‌ परमेश्वर ! मेरे द्वैतप्रतिभासरूप सब दुःस्वप्तों का विनाश 
कर। हे परमात्मन्‌ ! मैं अपनी सब प्राणबृत्तियों की तुझमें आहुति 
देकर सबे इन्द्रियों का निरोध करके त्वदेकचित्त हो गया हूँ। हे सबे- 
प्रेरक देव ! ज्ञानप्रतिबंधक सव मल्निता मुझमें से बाहर करके असं- 
भावना-विपरीत-भावना-रहित तक्तज्ञान प्राप्त होने योग्य मुझे बना। 
सूर्य, वायु, सभी नदियों के पवित्र जल, ब्रीहियवादि शस्य, से बनस्पति 
ओर जगत के अन्य सर्व पदार्थ तेरे आदेश से मेरे अनुकूल होकर 
तचज्ञानप्राप्ति के कार्य में मेरी सहायता करें ! हे ब्रह्मन्‌ ! तू ही इस 
जगत्‌ में नाना प्रकार के रूपों में प्रकाशित हो रहा है। शरीर ओर 
मन झुद्ध होकर तक्तज्ञान धारण की योग्यता मुझे प्राप्त होवे --- एत- 
दर्थ अम्निरूप तुझमें मैं आहुति दे रहा हूँ । अतः प्रसन्न होओ। ” 

तत्पश्चात्‌ विरजा होम प्रारम्भ हुआ --- “ मेरे भीतर के पृथ्वी, 
आप, तेज, थवायु, आकाश इन पंचभूतों के अंश शुद्ध होवें। आहु- 
तियों के योग से रजोगुण-प्रसूत मलिनता से मुक्त होकर मैं ज्योति:- 
स्वरूप बनूँ ! ” 

“ मेरे भीतर के प्राणपंचक, कोषपंचक शुद्ध होवें ! ”” 

/ “ मेरे भीतर के शब्द-स्परी-रूप-रस-गंध-प्रसूत सर्व विषयसंरकार 
झुद्द होवें ! मेरे मन, वाक्य, काये, कमें आदि सभी शराद्व होवें ! ” 
४“दे अग्नि ! शरीर में सोये हुए ज्ञानप्रतिबंधघहरणकुशल लोहि- 
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ताक्ष पुरुष ! जागत होओ। हे अभीष्पूरणकारिन्‌ ! ज्ञानप्रतिबन्धक 
सभी वस्तुओं का नाश करके गुरुमुख से सुने हुए ज्ञान को अन्तः- 
करण में यथार्थ रीति से धारण करने योग्य मुझे बना | मुझमें जो कुछ 
है वह सभी शुद्ध हो जावे ! ” 

४ चिदाभास ब्रह्मस्वरूप में दारा, पुत्र, धनसम्पत्ति, झोकमान्यता, 
सुंदर शरीर आदि की प्राप्ति की सब वासनाओं को अम्मि में आहुति 
देता हूँ! ! 

इस तरह अनेक आहुतियाँ देने के बाद “भू: आदि सर्व छोक- 
प्राप्ति की सभी आशायें मैंने इसी क्षण से त्याग दीं और इसी समय 
से मैं संसार के समस्त प्राणीमात्र को अभय दान देता हूँ!” ऐसा 
कहकर होम समाप्त किया गया। शिखा-सूत्र का भी यथाविधि होम 
हुआ ओर पुरातन काल से प्रचलित परम्परा के अनुसार गुरु के दिये 
हुए कौपीन, काषाय वद्र ओर नाम #से विभूषित होकर श्रीरामकृष्ण 
श्रीमत्‌ परमहंस तोतापुरी के पास उपदेश ग्रहण करने के लिए एकामग्र 
होकर बैठ गये ! 

तदनन्तर श्रीमत्‌ तोतापुरी अनेक प्रकार की युक्तियों और तिद्वान्त 
वार्क्यों द्वारा उस दिन श्रीरामकृष्ण को समाधि-अवस्था प्राप्त कराने का 
प्रयत्न करने छगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि ऐसा मालम होता था 
कि उस दिन न्यांगठा ने अपने सत्र साधनलब्ध अनुभव और उपलब्धि 
का निश्चय मुझे करा देने के लिए मानो कमर ही कस ली थी। वे 
कहते थे--“ मुझे दीक्षा देकर न्यांगटा अनेक पिद्गान्तवाक्यों का 


. # श्री तोतापुरी ने दी संन्यास दीक्षा के समय श्रीरामकृष्ण को “ श्रीरांप- 
कृष्ण ”” नाम दिया। ह 
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उपदेश करने छगा और मन को सर्वथा निविकल्प करके आत्रध्यान 
में निम्न होने के लिए कहने लगा, परन्तु मेरी स्थिति तो ऐसी थी कि 
ध्यान करने के लिए बैठने पर अनेक प्रयत्न करने पर भी मन को 
पूणेत: नित्रिकल्प करके नाम-रूप की सीमा के परे जाना मुझसे 
बनता ही नहीं था। अन्य सब्र विषयों से मन को सहज ही परावृत्त 
कर लेता था, परन्तु इस प्रकार नित्रिषय होते ही श्री जगदम्बा की 
चिर परिचित चिदूधन उज्ज्वल मूर्ति आँखों के सामने खडी हो जाती 
थी और नाम-रूप त्याग का समूल विश्मरण करा देती थी ! ध्यान 
करते बैठता था और मन निविषय होते ही माता की मूति सामने आ 
' जाती थी। इस प्रकार छगातार तीन दिन बीत गये| तब तो मैं 
निर्विकल्प समाधि के विषय में करीब करीब निराश सा हो गया ओर 
आँखें खोलकर न्यांगठा से कहने लगा, “मन पूर्णतः निर्विकल्प नहीं 
होता क्‍या करूँ ?” यह घुनकर न्यांगठा को क्रोध आ गया ओर 
मेरा तिरस्कार करते हुए वह बोला, “नहीं होता, इसका क्या मतलब ?” 
ऐसा कहते हुए इधर उधर देखने पर उसे एक कांच का टुकड़ा मिल 
गया और उसकी सुई के समान तीक्ष्ण नोक को वह मेरे माथे पर 
दोनों भीहों के बीच में जोर से गडाकर मुझसे बोछा, “इस जगह 
अपना मन एकाग्र कर।” तब फिर एक बार मैं पूरा दृढ निश्चय करके 
ध्यान करने लगा ओर पूर्व॑वत्‌ श्री जगदम्बा की मूर्ति आँखों के सामने आते 
ही ज्ञानरूपी तल्वार से मन में ही उस मूर्ति का खण्डन कर डाछा। 
तब तो मन में क्रिसी भी प्रकार का विकल्प रोष नहीं रह गया और मन 
तुरत ही नामरूपात्मक राज्य की सीमा को पार कर जल्दी जल्दी ऊपर 
जाकर समाधिमम्न हो गया ! ” इस प्रकार श्रीरामकृष्ण को समाधि लग 
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जाने पर बहुत समय तक श्रीमत्‌ तोतापुरी उनके समीप ही बेठे रहे । 
बाद में धीरे से उत्त पवित्र कुटी के बाहर आकर उन्होंने किवाड बन्द 
करके ताछा छागा दिया जिससे कोई मनुष्य वहाँ जाकर उनके शिष्य 
को कष्ट न दे ओर वे खत्रय॑ पाप्त ही पंचवटी के नीचे अपने आसन 
पर शान्तिपूर्वक् बैठकर प्रतीक्षा करने छगे कि श्रीरामकृष्ण किवाड 
खोलने के लिए कब पुकारते हैं। दिन बीत गया, रात आईं। रात भी 
बीत गई ओर दूसरा दिन निक्रढ आया। फिर दिन बीत गया और 
रात आई, इस तरह लगातार तीन दिन हो गए तो भी किवाड 
खुलवाने के लिए श्रीरामकृष्ण की पुकार सुनाई नहीं दी ! तब तो श्री 
तोतापुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने अद्भुत शिष्य को 
अवस्था देखने की उत्छुकता से धीरे से किबाड खोलकर कुटी के भीतर 
गए | वहाँ उन्होंने देखा कि उनका शिप्य तीन दिनों के पूवे॑ समाधि 
लगते समय जैसे बैठा था वैसे ही बठा हुआ है, देह में प्राणों का 
त्रिलकुल चिन्ह नहीं है, केवल मुखमण्डल शान्त और गम्भीर है ओर 
उम पर एक अपूर्व तेज झलक रहा है! बाह्य जगत्‌ के सम्बन्ध में 
अभी तक वह प्रतप्राय बना है ओर उसका चित्त निवात-निष्कम्प- 
प्रदीप के समान ब्रह्म में लीन है। यह अवस्था देखकर श्री तोतापुरी 
चकित हो गए ओर अपने आप कहने लगे, “क्या यह बात सचमुच 
सम्भव है? जिंस सिद्ध करने के लिए मुझे चालीस वषे तक 
सतत परिश्रम करना पड़ा क्‍या उसे इस महापुरुष ने तीन ही 
दिनों में सिद्द कर डाछा?” यह शांका उन्हें हुईं और उन्होंने 
श्रीरामकृष्ण के शरीर के सभी लक्षणों की --- जैसे, हृदय की स्पन्दन- 
क्रिया चल रही है अथवा नहीं, नाक द्वारा श्रासोच्छुवास हो रहा है 
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या नहीं --- इस सब की बारीकी के साथ जाँच की, परन्तु हृदय की 
क्रिया बन्द थी, श्वासोच्छुवास भी बन्द था! तब उन्होंने श्रीरामकृष्ण के 
उस काष्ठबत्‌ शरीर को चुटकी ढेकर देखा पर उसका भी कोई परि- 
णाम नहीं हुआ; तब तो तोतापुरी के आश्वये ओर आनन्द की सीमा 
नहीं रही । “यह कैसी दैवी माया! यह तो सचमुच समाधि ही 
है!” ये शब्द उस आश्रय और आनन्द के आवेश में उनके मुँह से 
निकल पड़े । 

तत्पश्चात्‌ अपने उस अलौकिक शिष्प को समाधि-अबस्था से 
उठाने के छिए श्री तोतापुरी ने कोई एक क्रिया आरम्म की और थोडी 
ही देर में “हरि:३“” पत्र की गम्भीर ध्वनि से वह पविन्न पुण्य पंच- 
बटी गूँज उठी । 

अपने शरिध्य के असाधारण होने की जानकारी श्री तोतापुरी को 
प्रथम भेंट के समय ही हो गई थी ओर अब तो उन्हें उसकी अछोकिकता 
का प्रत्यक्ष निश्चय हो गया| अतः उन्होंने अपने शिष्य को * परमहंस ! 
की पदवी दे दी। अपने शिष्य पर उन्हें बडा प्रेम हो गया, इतना ही 
नहीं, उसके प्रति उनके मन में बडा आदरभाव भी उत्पन्न हो गया 
और उसकी संगति का लाभ हो सके तो बड़ा अच्छा होगा यह भाव 
उनके मन में आने लगा | इस असाधारण शिष्य के अदूमुत आकषेण के 
कारण उनके जाने का दिन भी अधिकाधिक दूर होने छगा और उनका 
जो एक स्थान में तीन दिन की अवधि से अधिक न रहने का नियम 
था, बह अवधि भी समाप्त हो गईं; तो भी वहाँ से हटने का विचार भी 
उनके मन में नहीं आता था! सप्ताह बीत गया, पक्ष भी बीत गया, 
एक महीना हो गया, छ; मास बीत गये तथापि श्रीरामकृष्ण की 
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संगति के दिव्य आनन्द को छोडकर अन्यत्र जाने का उनका मन ही 
नहीं होता था। 

रोज प्रात: साय उस पुण्यस्थल में पंचवटी के नीचे बैठे हुए उन 
दोनों महापुरुषों में जो ब्रह्मानन्द की वार्ता होती रही होगी और उस 
समय जो आनन्द का स्रोत उमड़ता होगा उसकी कुछ भी कल्पना करना 
हम जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए असम्भव है। अब श्रीरामकृष्ण को 
वेदान्त के तिबाय ओर कोई धुन नहीं थी और श्री तोतापुरी को भी अपने 
शिष्य को वेदान्त-शाञ्र के गरूढ तत्तों को अपने निज के अनुभव की 
अधिकारयुक्त वाणी द्वारा समझा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई आनन्द 
का विषय नहीं था। कई बार तो उन दोनों को अपने आनन्द की 
लहर में दिन-रात और खान-पान तक का ध्यान नहीं रहता था। 

ऊपर बता ही चुके हैं कि श्री तोतापुरी वेदान्तोक्त कमफलदाता 
ईश्वर के अतिरिक्त किसी और देवी-देवता को नहीं मानते थे और किसी 
को देवी-देवता पर विश्वास करते देख उसे वे अज्ञान ओर कुसंस्कार 
का परिणाम समझा करते थे। बिलकुल छुटपन से ही सब प्रकार के 
मायाजाल से दूर रहकर अपने गुरु के चरणों में वास करने का 
सोभाग्य इन्हें प्राप्त हो गया था, इसी कारण वे आलज्ञानलाभ के 
कारये में अपने खय के प्रयत्नों को छोडकर अन्य किसी बात को 
महत्त्त नहीं देते थे। श्रीमदाचार्य ने अपने विवेकचूडामणि के आरम्भ 
में ही कहा है कि “इस संसार में मनुप्यल, ईश्वर-प्राप्ति की इच्छा 
और सदगुरु का आश्रय इन तीनों वस्तुओं का प्राप्त होना परम दुर्लः 
है-.इसके लिए ईश्वर की ही कृपा चाहिए।” इन तीनों वस्तुओं का 
लाभ श्री तोतापुरी को बचपन में ही हो गया था। तभी से अपने 
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ध्येय की ओर दृष्टि रखकर लगातार चालीस वर्ष परिश्रम करते हुए 
उन्होंने उसकी सिद्धि प्राप्त की। उन्हें अपने मन के साथ भी बहुत 
झगडा नहीं करना पडा होगा; क्योंकि बचपन में ही उन्हें सदूगुरु का 
आश्रय प्राप्त हो जाने और गुरु के प्रति उनकी पूृण निष्ठा होने के कारण 
अक्षरश: सदगुरु की आज्ञा के अनुसार ही उनका आचरण सहज ही 
हुआ करता था। बंगाल के वैष्णव सम्प्रदाय में एक कहावत प्रचलित है;--- 

गुरु रष्ण वेष्णव तिनेर दया हइल | 
पुकेर दयाविने जीव छारे खारे गेल॥ 

अर्थात्‌ गुरु, भगवान्‌ ओर सन्त तीनों की दया होने पर भी एक की 
दया अर्थात्‌ अपने मन की दया न होने पर जीव के कल्याण का नाश 
हो जाता है। जिस मन की दया के बिना जीव का सत्यनाश हो जाता 
है, ऐसे दुष्ट मन के पंजे में श्री तोतापुरी कभी भी नहीं फँसे होंगे। 
ईश्वर पर भरोप्ता ओर विश्वास रखकर गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने 
ध्येय के मार्ग में चलते हुए उन्होंने एक बार भी पीछे मुडकर संसार 
के झगड़े ओर झंझठों की ओर दृष्टि नहीं डाली | खभावत: वे पूर्णरूप 
से उद्योग, प्रयत्न और आत्मविश्वास पर अवलंत्रित थे। अपने मार्ग में 
चलते चलते यदि बीच में ही मन किसी अडियलछ टट्टू के समान अड 
जाय, तो यह सारा प्रयत्न और आत्मविश्वास उस झंझावात में तृणसमूह 
के समान कहीं का कहीं चछा जाता है ओर उसकी जगद्द अविश्वास 
आ घेरता है ओर उस शूरवीर की दशा किसी क्षुद्र असहाय कीट की 
अपेक्षा अधिक करुणाजनक हो जाती है--- इस बात का अनुभव 
श्री तोतापुरी को नहीं था। ईंख़र की क॒पा से बाह्यजगत के अनेक 
पदार्थों की अनुकूल्ता प्राप्त न होने पर जीव के समरत प्रयत्नों और 
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उद्योगों का कुछ भी उपयोग नहीं होता तथा उसकी आशा के अनुसार 
उसे फलप्राप्ति नहीं होती---इस बात का भी अनुभव तोतापुरी को 
नहीं हुआ था। इसी कारण वे यह नहीं समझ सकते थे कि आत्मज्ञान- 
प्राप्ति के लिए साधक को देबी-देवता की सहायता मांगनी चाड़िये। 
वे कहा करते थे कि भक्तिमार्ग दीन दुर्बल तथा असमर्थ छोगों का मार्ग 
है। श्रीमत तोतापुरी के ध्यान में यह बात नहीं आती थी कि भक्त- 
साधक किस प्रकार ईश्वरभक्ति ओर प्रेम में तन्‍्मय होकर संसार के सभी 
विषयों को, यहाँ तक कि आत्मतृप्ति को भी भूछकर अपनी भक्ति के 
बल से ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकता है तथा भक्ति की अल्यन्त उच्च 
अवस्था में वह शुद्ध अद्दैत ज्ञान का भी अधिकारी हो जाता है। वे 
यह भी समझ सकने में असमर्थ थे कि इस उद्देश्य के हेतु भक्त-साधक 
के जप, कीरतन तथा भजनादि किस प्रकार उपयोगी होते हैं ओर न 
यही समझ सकते थे कि ये सब पागलपन या दुबेलता के लक्षण नहीं 
हैं । यही कारण है कि वे (तोतापुरी ) कभी कभी भक्त की भावतन्मयता 
की दिछगी उडाया करते थे | पर इसका यह मतलब नहीं है कि श्री 
तोतापुरी नास्तिक थे या उन्हें ईश्वरानुराग नहीं था। वे खयं शमदमादि 
सम्पत्तिवान शान्त प्रकृति के पुरुष थे ओर भक्ति के शान्तभाव के साधक 
थे तथा दूसरों में मी उस भाव की इश्वरभक्ति को वे समझ सकते थे, 
परन्तु ईश्वर को अपना सखा, पुत्र, स्वामी आदि मानकर उन भावों से 
भक्ति करने से साधक की उन्नति शीघ्रता से हो सकती है, इस विषय 
की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था। अतण््‌ब ऐसे भक्तों का 
ईश्वर के प्रति विशिष्ट सम्बन्धयुक्त प्रेम, उनकी प्राथनाएँ, ईश्वर-विरह 
में उनका बेहोश हो जाना, उनकी ब्याकुलता, अभिमान, हठ, भाव 
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की प्रबलता में उनके हास्य, नृत्य, ऋन्‍दन आदि को वे पागलपन के 
लक्षण समझते थे। उन्हें इस बात की कल्पना तक न थी कि उपर्युक्त 
लक्षणों के संयोग से साधक की उन्नति का वेग बढ जाता है ओर 
उसे अपने ध्येय की प्राप्ति अत्यन्त शीघ्र हो जाती है। इसी कारण 
उनमें ओर श्रीरामकृष्ण में अनेक बार ब्रह्मशक्ति जगदम्बा की मनो- 
भावयुक्त भक्ति, पूजा-अर्चा और अन्य भक्ति सम्बन्धी विषयों के बारे 
में वादविवाद छिड॒ जाया करता था। 
बचपन से ही श्रीरामकृष्ण नित्य प्रातः साय॑ हाथों से ताली 
बजाते हुए और कई बार भावावेश में नाचते नाचते कुछ समय तक 
४ हरि बोल हरि बोल”, “हरिगुरु, गुरुहरि ”, “प्राण हे गोविन्द मम 
जीवन ”, “ मनकृष्ण, प्राणकृष्ण, ज्ञानकृष्ण, ध्यानकृष्ण, बोधकृष्ण, बुद्धि- 
कृष्ण ”, “तू ही जगत्‌ , जगत्‌ तुझमें ”” ४ मैं यंत्र, लू यंत्री '--- इब्यादि 
भजन जोर जोर से किया करते थे। वेदान्त-ज्ञान द्वारा अद्ृतभाव से 
निरविकल्प समाधि का लाभ होने पर भी उन्होंने अपना यह नित्यक्रम 
कभी भी नहीं छोडा। एक दिन पंचवटी के नीचे श्री तोतापुरी के साथ 
अनेक प्रकार की धामिक बातें करते करते संध्या हो गई। तुरन्त ही 
सभी बातें एकदम बन्द करके वे ऊपर लिखे अनुसार भजन करने ढगे। 
यह दृश्य देखकर श्री तोतापुरी को बडा आश्चर्य हुआ कि जो पुरुष 
वेदान्त-मार्ग का इतना उत्तम अधिकारी है कि उसे केवल तीन ही दिलों 
में निविकल्प समाधि प्राप्त हो गई वही पुरुष एक अत्यन्त हीन अधिकारी. 
के समान ताली ठोककर भजन कर रहा है। इस समस्या को वे हल नहीं 
कर सके। और वे दिछगी करने के इरादे से श्रीरामकृष्ण की ओर 
देखकर बोले, “क्यों गेटी अेंकते हो?” श्रीरामकृप्ण हँसते हँसते बोले, 
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“जरा चुत बैठियेगा ! मैं तो ईश्वर का नामस्मरण कर रहा हूँ और 
आप कहते हैं क्यों रोटी ठोंकते हो? ” श्रीरामकृप्ण के इस सरल 
वाक्य को सुनकर श्री तोतापुरी को भी आनन्द आया ओर वे उनके 
ऐसा करने में कोई अर्थ अवश्य होगा यह समझकर चुप हो गये ओर 
कुछ न बोले | 

इस तरह और भी एक दिन संध्याकाल के बाद श्रीरामकृष्ण श्री 
तोतापुरी की धूनी के पास ही बैठे थे! ईश्वरी कथा-प्रसंग में दोनों के मन 
ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए थे कि वे अद्दैत अनुभव में तन्मय हो 
गए थे। उनके सामने की धूनी में अप्निनारायण की आत्मा भी मानो 
इनकी आत्मा के साथ एकता का अनुभव करते हुए आनन्द के मारे 
अपनी सम्पूर्ण शतजिह्ाओं को बाहर निकालकर खिलखिलाकर हँस 
रही थी ! उन दोनों को ही जगत्‌ की विस्मृति सी हो गई थी। इसी 
समय बगीचे के नोकरों में से एक मनुष्य अपनी चिल्म भरकर आग 
लेने के लिए वहँ आया ओर धूनी से एक लकडी बाहर खींचकर 
उसमें से अँगार निकालने लगा। दोनों ही ब्रह्मानन्द में ऐसे मम थे कि 
इस मनुप्य का आना ओर लकडी का खींचना इन दोनों को माढम तक 
न पडा | इतने ही में एकाएक तोतापुरी की नजर उस पर पडी और 
हमारी पवित्र अग्नि को इस मनुष्य ने छू दिया, यद्द देखकर उन्हें बडा 
क्रोध आया ओर वे उसे गाली देते हुए अपना चिमटा लेकर उसे 
मारने का भी भय दिखाने छगे। 

यह सब हाल देखकर श्रीरामइृष्ण उस तन्मय स्थिति में अधे- 
बाह्य अवस्था में जोर जोर से हँसने छगे और बारम्बार “ वाहन बाह ! 
बाद वाह ! शाबास शाबास ! ” कहने लगे | श्रीरामकृष्ण को ऐसा कहते 


३० श्रीरामकृष्णली लाम्त 
देख उन्हें बडा आश्चर्य माछूम हुआ ओर वे बोले, “तू ऐसा क्‍यों कह 
रहा है ? देख भका ! इस मनुष्य ने कितना बडा अपराध किया है ! ” 
श्रीरामकृष्ण ने हँसते हँसते उत्तर दिया --- “ हाँ ! उत्तका अपराध तो 
जरूर है पर मुझको उप्तकी अपेक्षा आपके ब्रह्मज्ञान की ही अधिक 
दिल्गी माढ्म पडती है। अभी ही आप कहते थे न कि एक ब्रह्म के 
तिबाय इस जगत में और दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है, संसार की सभी 
वसतुएँ ओर व्यक्ति उसी के प्रकाश हैं --- ओर तुरन्त दूसरे ही क्षण में 
आप यह सत्र भूलऋर उप्त मनुष्य को मारने के छिए तैयार हो गये ! 
इसीलिर हँवता हूँ कि महामाया का प्रभाव कितना प्रबढ है ! ” श्रीराम- 
कृष्ण के ये वचन सुनकर तोतापुरी कुछ देर तक गम्भीर होकर बेठे 
रहे । फिर वे श्रीरामकृष्ण से बोले, “तूने ठीक कहा। मैं क्रोध के 
आवेश में सचमुच ही सब बातें भूछ गया था। क्रोध बडा दुष्ट है, 
आज से मैं कभी भी क्रोध नहीं करूँगा” ओर सचमुच ही तोता- 
पुरी उस दिन के बाद कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखे गये। 
श्रीरामकष्ण कहा करते थे --- “पंचभूतों के चपेटों में पडकर 
ब्रह्म रोया करता है। अँखें मूंदकर आप कितना ही कहिए --- मुझे 
कांठा नहीं गडा, मेरा पैर दर्द नहीं करता! --- पर कांठा चुभते ही वेदना 
से तुरन्त व्याकुल होना पडता है। उसी तरह मन को कितना भी 
सिखाइए कि तेरा जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, तुझे न पाप होता 
है न पुण्य, तेरे लिए न शोक है न दु:ख, न क्षुघा है न ठृष्णा, तूं जन्म- 
जरा-रहित, निर्विकार, सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मा है -- पर शरीर थोडा 
सा भी अस्वस्थ हुआ, या मन के सामने थोडा भी संसार का रूपरसादि 
विषय आया, अथवा काम-क्राँंचन के ऊपरी दिखने वाले सुख में 
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भूलकर हाथ से कोई दुष्कम हो गया कि तुरन्त ही मन में मोह, दुःख, 
यातना की तरंगें उमड पडती हैं ओर मनुष्य सभी आचार-बिचारों को 
भूलकर किकरतव्यविमूड हो जाता है। इसी कारण यदि ईश्वर की कुपा 
न हुईं, महा|माया ने यदि गले की फांती की डोरी न खोडी, तो किसी 
को भी आत्मज्ञान और आनन्द की प्राप्ति हो नहीं सकती यह निश्चय 
जानिये --- 

/ सैषा प्रसन्नता वरदा नृणां भवति मुक्तये | ” --- उस जगदम्बा ने 
कपा करके यदि मार्ग साफ नहीं कर दिया तो कुछ भी सिद्ध होने की 
आशा नहीं है | 

४ राम, सीता ओर लक्ष्मण वन में से जा रहे थे। वन का मागे 
सकरा था। एक बार में सिर्फ एक ही मनुष्य चलने छायक चोडा था। 
धनुष बाण हाथ में लेकर श्रीरामचन्द्र सब से आगे चढल रहे थे, उनके 
पीछे पीछे सीताजी चल रही थीं ओर उनके पीछे लक्ष्मणजी धनुष 
बाण लेकर जा रहे थे। लक्ष्णजी की श्रीरामचन्द्रजी पर अत्यन्त 
भक्ति और प्रीति थी। वे चाहते थे कि उन्हें श्रीरामचन्द्रजी का दशेन 
प्रतिक्षण होता रहे। पर वे करें क्या ? उनके ओर श्रीरामचन्द्रजी के 
बीच में सीताजी चल रही थीं। अत; रामचन्द्र जी का दरीन न होने 
के कारण रक्ष्मणजी को छगातार व्याकुछता रहा करती थी। बुद्धिमति 
सीताजी के ध्यान में यह बात आगई ओर ज्योंही उनके मन में करुणा 
उत्पन्न हुईं त्मोंह्ठी वे रास्ता चलते चलते कुछ हट गई और बोलीं, 
“अच्छा ! अब दशन कर लो।” तब कहीं लक्ष्मणजी नेत्र भरकर 
अपनी इृष्ट मूत्ति के दशन कर सके। उसी तरह जीव और ईश्वर के 
बीच में भी मायारूपी सीता रहा करती है। उसने जोबरूपी लक्ष्मण 


शेर श्रीरामकृष्णलीलामृत 


पर कृपा करके यदि राह्द नहीं छोड दी ओर अपना पाश नहीं तोड 
दिया तो जीव को रामरूपी ईश्वर का दशन नहीं होगा, यह निश्चय 
जानिये । उसकी कृपा हुई कि जीवरूपी लक्ष्मण को रामरूपी इश्वर के 
दर्शन होने में कुछ भी देरी नहीं छगती ओर यदि उसकी कृपा नहीं 
हुई, तो फिर हजार विचार कीजिये उससे कुछ नहीं होगा । अस्तु - 

तोतापुरी पर श्री जगदम्बा की कपा जन्म से ही थी। सत्संकार, 
सरल मन, योगी महापुरुष का आश्रय, बलिष्ठट और निरोगी शरीर उन्हें 
बाल्यावस्था से ही प्राप्त था। महामाया ने उन्हें अपना उम्र रूप कभी 
नहीं दिखाया | इसी कारण श्री तोतापुरी को उद्योग और सतत परिश्रम 
द्वारा निविकल्प समाधि-अवस्था प्राप्त करना बिलकुल सहज बात मादम 
पडती थी। उन्हें यह वैसे जान पड़े कि श्री जगदम्बा की कपा होने 
के कारण ही उसी ने परमार्थ-माग की सभी अडचनों को खयं दूर 
करके उनका मार्ग सुगम कर रखा था। पर अब इतने दिनों के बाद 
श्री जगदम्बा के मन में आया कि इस बात का अनुभव उन्हें करा 
दिया जाय। इसी कारण अब इतने दिनों में उनके मन के श्रम के दूर 
होने का समय आया | 

श्री तोतापुरी की शारीरिक प्रकृति अत्यन्त निरोगी थी। उन्हें 
अजीणे आदि रोगों का कुछ भी अनुभव नहीं था। वे जो खाते थे 
सब हजम हो जाता था। जहाँ सोते थे वहीं उन्हें नींद आ जाती थी। 
उनका मन संदैव शान्ति ओर आनन्द से पूण रहता था। चिन्ता या 
उदासीनता उन्हें कभी नहीं हुईं! पर बंगाल के पानी और सर्द हवा 
ने उनके शरीर पर अपना असप्तर किया। श्रीरामकृष्ण के अद्भुत आक- 
प्रेण के कारण उन्होंने दक्षिणेश्रर में कुछ ही महींने बिताये थे कि 
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उनके फोलछाद के समान शरीर में भी रोग का प्रवेश हो गया। उन्हें 
रक्तआमांश हो गया, रातदिन पेट में मरोड होकर दर्द होने छगा और 
उनका धीर गम्भीर ओर स्थिर मन भी ब्रह्म-विच।र ओर समाधि-अवस्था 
से हटकर शरीर की ओर आकृष्ट होने छगा। पंचभूतों के चपेटे में 
ब्रह्म के पड जाने पर अब सर्वेश्वरी श्री जगदम्बा के सिवाय दूसरा रक्षक 
कौन हो सकता है? रोग होने के पूर्व ही उन्हें ऐसा माद्म होने छगा 
था कि इस प्रान्त में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अत: यहाँ अधिक 
रहना ठीक नहीं है; परन्तु श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति के सुख का 
लोभ उनसे नहीं छूटता था और अन्त में वे बीमार हो ही गये । रोग 
को बढते देखकर कभी कभी उन्हें वहाँ से अन्यत्र चले जाने की इच्छा 
होती थी। आज श्रीरामकृष्ण की अनुपति छेगे यह वे विचार करते 
थे, परन्तु जब श्रीरामकृष्ण उनके समीप आकर“बैठते थे ओर भगवत्कथा 
प्रसंग छिड़ जाता था, तब वे अपना ब्रिचार भूछ जाते थे और उनके 
जाने का दिन दूर होता जाता था। एक-आधघ बार ऐसा भी हुआ 
कि श्रीरामकप्ण के उनके पास आते ही उनसे अनुमति मांगने की बात 
उनके बिलकुल ऑठ तक आ जाती थी पर इतने में ही वे सोचने लगते 
थे कि “४ ऊँह, जल्दी क्‍या है? आज रहकर कर चढा जाऊँगा।” 
ऐसा होते होते रोग क्रमश: बढता ही जा रहा था। श्री तोतापुरी के स्वास्थ्य 
को दिनोंदिन अधिक ब्रिगड़ते देखकर श्रीरामकृष्ण ने मथुरबाबू से कह- 
कर ओऔषधि की व्यवस्था कराई और उनकी सेवाशुश्रषा वे स्वयं करने 
लगे। पेट के दर्द से उन्हें अधिक कष्ट होने लगा, तथापि अपने मन 
को समाधिमम करके शरीर के सभी दु:खों को भुठा देने लायक शक्ति 
उनमें अभी भी शेष थी। आज रात्रि के समय तोतापरी के पेट में बडा 
३ 
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दर्द हुआ३ वे सोने का प्रयत्न करते थे, पर तुरन्त ही पेट में मरोड 
होने से वे उठ बैठते थे। किन्तु बैठे रहने पर भी उन्हें चैन कहाँ? फिर 
लेटते थे, फिर बैठते थे, ऐसा लगातार हो रहा था। तब उन्होंने 
सोचा कि बस अब समाधि लगाकर बैठ जाना चाहिए; फिर इस शरीर 
का जो कुछ होना होगा सो हो जाएगा | पर आज तो उनसे समाधि 
भी नहीं लगती थी। सारा मन उस पेट की वेदना की ओर ही ढछगा 
था। समाधि लगाने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया पर सब व्यथे हुआ। 
तब्र तो उन्हें अपने शरीर पर क्रोध आया। वे ख्रये अपने आप कहने 
लो --- “आज इस शरीर के भोग के कारण मेरा मन भी मेरे काबू 
में नहीं है ! यह कैसी बात है? मैं शरीर तो हूँ नहीं ! तत्र यह बात 
कैसी है? अब शरीर का ही अन्त कर डालता हूँ; फिर सब ठीक हो 
जाएगा; व्यथे इसकी संगेति में अपने को कष्ट क्यों दूँ ? अभी समय 
भी ठीक है। अभी ही इस शरीर को गंगाजी में विस्तजन करके सभी 
भोगों ओर दुःखों का अन्त कर डाढता हूँ!” ऐसा सोचकर वे पुनः 
एक बार बलपूवेक प्रयत्न करके अपने मन को ब्रह्मचिन्तन में स्थिर करके 
धीरे धीरे सरकते हुए गंगाजी के किनारे पर पहुँचे ओर पानी में उतरकर 
धीरे धीरे आगे बढने लगे। पर बड़े आश्चर्य की बात हुईं। इतनी बडी 
गंगा नदी मानो आज सचमुच सूख गई हो ऐसा मालूम पडा। उस प्रवाह 
में एक मनुष्य के डूबने छायक भी पानी नहीं था। यह क्‍या हुआ ओर 
कैसे हुआ: श्री तोतापुरी चछते चलते करीब करीब दूसरे किनारे तक 
पहुँच गये, तो भी गंगाजी में डूबने छायक पानी कह्टीं पर नहीं मिला | 
क्रमशः उप पार के ग॒ढ, वक्ष आदि रात्रि के अन्धकार में दीखने छगे। 
तब आश्चर्यचक्तित होकर तोतापरी अपने आप कहने लगे - “ यह कैसी 
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देवी माया है! मेरे ड्ब मरने छायक भी पानी आज इस नदी में नहीं 
है! ईश्वर की यह कैसी अपूर्ब लीला है!” इतने में ही भीतर से 
किसी ने उनकी बुद्धि पर के आवरण को दूर हटा दिया और उनके 
अन्त:करण में एकदम प्रकाश हो गया कि--- 

४ यह सब उत्त जगदम्बा, उप्त विश्वजननी, अचिन्तद्य शक्तिरूपिणी 
माया का खेल है! यह सब उसी की लीला है! जढ में, स्थल में, काष्ट 
में, पाषाण में - सर्वत्र वही माया, वही जगदम्बा | वही शरीर, मन भी 
वही, भोग वही ओर यातना भी वही है। वही ज्ञान, अज्ञान भी वही, 
जन्म वही ओर प्ृत्यु भी वही है! दृश्य और अद्श्य, ज्ञेय और अज्लिय 
सत्र कुछ वही है। मन और बुढ्नि की सीमा के भीतर वही है और उम्र 
सीमा के परे भी वही है। अघटनघटनापटीयसी वही है, कतु अकतु 
अन्यथा कठे समर्थ भी वही है! इसकी इच्छा न रहने पर क्रिसी को 
भी उसके माया-जाल से छूटते नहीं बनता। उसकी इच्छा न हो तो 
मरने की शक्ति भी किप्ती में नहीं है! इतने दिनों तक ब्रह्म नाम से 
पहिचानकर जिप्तका में चिन्तन करता था, वही यह जगदम्बा है ! 
शित्र ओर शित्रशक्ति, ब्रह्म ओर ब्ह्मशक्ति एक ही है। 

रात्रि का समय ! अमावस्या का सा अन्धकार ! सब जगत्‌ शान्त ! 
कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। श्री तोतापुरी उस्च गंगाजी 
के पानी में --- ड्ब मरने छायक भी पानी जहँ नहीं था ऐसी गंगाजी 
के पानी में --- श्री जगदम्ब्रा की अचिन्त्य ढीछा का चिन्तन करते हुए 
खड़े थे ! उन्हें हर तरफ जगदम्बा ही दिखाई देने ढछगी ओर “जय 
जगदम्बे !! ““जय जगदम्बे ” ऐसा जयघोष करते हुए वे अपने आपको 
उसके चरणों में सब्र प्रकार से सप्तपेण करके जैसे गंगा में आगे संरकते- 
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सरकंते गये थे उसी प्रकार पीछे छोटकर धीरे-धीरे जहाँ से गये थे 
बहीं पर पुनः आ पहुँचे ओर किनारे पर आकर वहीं से पंचवटी के नीचे 
अपनी धूनी के समीप आ गये। उन्हें अब शारीरिक कष्ट का स्मरण 
तक न था ओर मन को भी एक प्रकार की अपूर्य शान्ति प्राप्त हो 
गई थी। शेष बची हुई रात्रि उन्होंने श्री जगदम्बा के नाम-रमरण 
और ध्यान में बिताई | 
प्रभात होते ही नित्य के अनुसार, श्रीरामकृष्ण उनसे मिलने आये 
तो देखते हैं कि वे बिलकुल बदल गये है! मुखमण्डल आनन्द से प्रफु- 
ल्लित है, मुख पर हास्य की छठा विराज रही है और शरीर तेजस्वी 
हो गया है-मानो वे कभी बीमार ही न रहे हों! श्रीरामकृष्ण को 
उन्होंने इशारे से अपने पास आकर बैठने के लिए कहा और रात्रि का 
सत्र वृत्तान्त धीरे-धीरे उनको सुना: दिया। वे बोले -“ यह रोग ही 
मेरा बंधु हुआ ओर इसी ने कल रात्रि को मुझे श्री जगदम्बा का दर्शन 
करवाया | इतने दिनों तक में कितना अज्ञानी धा। कुछ भी हो; बू 
अब्र अपनी माता से पूछकर मुझे यहाँ से जाने को अनुमति दे। अब 
कहीं यह मेरे ध्यान में आया कि यह सत्र उसी का खेल है! मेरी आँखें 
खोलने के लिए ही उसी ने मुझे इतने दिनों तक यहाँ रहने का मोह 
उत्पन्न किया | नहीं तो मैं यहाँ से कब्न का ही चढछा गया होता | पर 
उसकी वैसी इच्छा नहीं थी! अब मेरे यहाँ से जाने में कोई हज नहीं 
है; इसलिए में तुझे कहता हूँ कि मुझे अब उसकी अनुमति प्राप्त-करा 
दे । यह सुनकर श्रीरामकृष्ण हँसते हँसते बोले, “क्यों! हुआ अब् 
निश्चय? मेरी माता को आप इतने दिनों तक मानते ही नहीं थे और 
शक्ति मिथ्या है, झूठ है कहकर मुझसे विबाद करते थे। मुझे उसने 
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कब्र से समझा रखा है कि जैसे अप्नि ओर उप्तकी दाहक दाक्ति एक 
है, उप्ती तरह ब्रह्म ओर ब्रह्म शक्ति भी ब्रिल्‍्कुल एक है। अब आप 
त्र्य अनुभव कर चुके यह ठीक हुआ।” 

प्रभात हो गया। नोबतखाने में नोबत बजने छगी। शहनाई की 
अ।वाज होने छगी। मन्दिर में जगन्माता उठ गई होंगी ऐसा सोचकर, 
शित्र ओर राम के सद्श गुरु ओर शिष्य के सम्बन्ध में बंधे हुए ये 
दोनों महापुरुष उठे ओर श्री जगदम्बा के मन्दिर में जाकर उन्होंने 
उत्तके चरणकमलों में साष्टांग प्रणाम किया। दोनों को ही निश्चय रूप 
से यह मालूम होने छगा कि अब श्री जगदम्बरा ने तोतापुरी को दक्षिणे- 
श्वर से जाने की अनुमति सहष दे दी है। इसके बाद एक दो दिलों में ही 
श्री तोतापुरी श्रीरामकृष्ण से बिदा लेकर दक्षिणेश्वर से पश्चिम की ओर 
कहीं चले गये। तदुपरान्त उनके सम्बन्ध की कोई वार्ता माद्म नहीं हुईं । 

श्री तोतापुरी के सम्बन्ध में एक और बात का उल्लेख कर देने 
से श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुने हुए उनके सम्बन्ध का लगभग 
सभी बृत्तान्त पूरा हो जाएगा। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि श्री 
तोतापुरी कीमिया की विद्या जानते थे ओर उन्होंने उसके द्वारा कई 
बार तांबे आदि धातुओं का सोना बनाया था। यह विद्या उन्हें गुरु- 
परम्परा से प्राप्त हुईं थी। तोतापुरी कहते थे-- “इस विद्या का 
उपयोग अपने स्वार्थ साधने या भोग-विलास प्राप्त करने के लिए कभी 
नहीं करना चाहिए ऐसा कडा प्रतिबन्ध है। ऐसा करने से यह विद्या 
नष्ट होकर गुरु का भी अकल्याण होता है; तथापि मठ में जो अनेक 
लोग रहते हैं, उनके योगक्षेम के लिए या उनके तीर्थाटन के खचे के 
लिए इस बिद्या के उपयोग करने की खतन्‍्त्रता दी गई है। ” अस्तु --- 
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इस तरह तीन दिनों के बदले पूरे ग्यारह मास दक्षिणेश्वर में 

बिताकर और श्रीरामक्रष्ण से भी कुछ बातें सीखकर श्री तोतापुरी 
परमहंस वहाँ से चले गये (सन्‌ १८६५-६६ )। तदनन्तर श्रीराम- 
कृष्ण ने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब इसके आगे निविकल्प 
अद्दैत भाव में ही रहना चाहिए। अब मैं, तू , जगत्‌ आदि सबे कल्पना 
छोडकर श्रीमगवान्‌ के अद्वयय, अखण्ड सच्चिदानन्द खरूप में ही एक 
होकर रहना चाहिए। उनके मन में कोई विचार आ जाने पर उसे 
अधूरा करके छोडना वे जानते ही नहीं थे | अब भी वही बात हुईं। 
वे निरन्तर समाघि-अवस्था में ही रहने छगे। अन्य सब विषयों की 
बात तो जाने दीजिए, स्वयं अपने शरीर का भी ज्ञान उन्हें नहीं रहता 
था ! खाने, सोने, शोचादि नित्य व्यवहार के काये करने का विचार 
भी उनके मन में उदय नहीं होता था। बोलना चालना बिलकुल बन्द 
हो गया। उस अवस्था में कहाँ “ मैं ओर मेरा ” ओर ““तू और तेरा !” 
हैत भी नहीं और एक भी नहीं ! क्योंकि जहाँ दो की कल्पना ही 
नहीं है वहाँ एक की भी कल्पना कैसे हो ? उस अवस्था में मन की 
सभी वृत्तियाँ शान्त ओर स्थिर रहती हैं। केवल --- 

किमपि सततबोधं केवलानन्द्रूप॑ 

निरुपममतिवेलप्र्यमाण्याविहीनम | 

निरधधि गगनार्भ निष्कले निविकद्पं 

हदि कलयति विद्वान ब्रह्म पृण समाधो ॥ 

प्रकृतिविकृतिश॒न्य भावनातीतभावम । इत्यादि 

“-विवेकचूड़ामणि 
उस्त अवस्था में केवल आनन्द ही आनन्द रहता है। वहाँ न 

दिशा है, न देश है, न आलम्बन है, न नाम है, न रूप है। केवल 
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अरशरीरी आत्मा अपनी अनिर्वेचनीय आनन्दमयी अवस्था में मनबुद्वि- 
गोचर समस्त भावों के परे एक प्रकार की भावातीत अबस्था में रिथर 
होकर रहती है। शात्रों में इस अवस्था को “आत्मा से आत्मा का 
रमण ” कष्ा है। अब श्रीरामकृष्ण इस प्रकार की अनिवैचतीय अवस्था 
में ही पदैव रहने छलो| अब इस अवस्था में स्थिर रहने के लिए उनके 
मार्ग में कुछ भी बाधा नहीं थी। सांसारिक सभी वस्तु, व्यक्ति, आशा, 
इच्छा आदि के साथ इन्होंने अपना सम्बन्ध बहुत पहिले ही तोड दिया 
था; क्योंकि श्री जगदम्बा के दरीन के लिए रातदिन व्याकुल रहते समय ही 
उन्होंने इन सब विषयों को उनके पादपम्ों में अपैण कर दिया था। उस समय 
वे कहा करते थे--- “माता! तेरा यह ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्म, 
भलाई-बुराई, पाप-पुण्य, यशा-अपयश सब अपना तू ही छे जा; मुझे 
इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए; मुझे तू केवल अपने पादपकं में शुद्ध 
भक्ति मात्र दे |” इस प्रकार इन सब का उन्होंने उसी समय स्थायी 
रूप से त्याग कर दिया था; इसी कारण अब उनके मन के प्रतिबन्ध 
के लिए कोई भी विषय शोष नहीं बचा। केवल एक श्री जगदम्बा की 
मूति ही बची थी। उसे भी उन्होंने ज्ञानहूपी तल्वार द्वारा अपने 
मार्ग से अलग हटा दी थी। तब फिर ओर क्या बाकी रहा? अब तो 
रातदिन उस अनिरवेचनीय आनन्दमय अवस्था के सिवाय और कुछ भी 
शेष नहीं था। 

इस अवस्था में श्रीरामइष्ण लगातार छः महीने रहे! वे कहते 
थे, “जिस स्थिति में पहुँच जाने पर, साधारण साधक वहाँ से छोट 
नहीं सकता, इक्कीस दिनों में ही उसका शरीर पके हुए फ्ते के समान 
गिर पडता है, उस स्थिति में मैं माता की कृपा से छः महीने तक 
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रहा ! दिन कब निकला, रात कब हुई, यह भी नहीं जान पड़ता था । 
मेरे हुए मनुष्य के नाक-मुँह आदि में जैसे मक्खियाँ चली जाती हैं 
वैसी चली जावें तो भी कुछ माद्ठम नहीं हो। प्र के केश की जठा 
बन गई। पहने हुए कपडे में ही मल मूत्र हो जावे, पर जान न पड़े । 
ऐसी अवस्था में क्या शरीर का टिकना सम्भव है? वह तो वन का 
नष्ट हो गया होता ; परन्तु लगभग उसी समय दक्षिणेश्वर में एक साधु 
आये हुए थे। उन्होंने देखते ही मेरी अवस्था पहचान ली ओर उनके 
मन में आया कि इस्त देह द्वारा श्री जगदम्बा के अनेक काम अभी 
होने को बाकी हैं। अत: यदि इसकी रक्षा हम कर सकें तो अनेक 
लोगों का कल्याण होगा। उनके पास रूछ के समान एक ढकडी थी। 
उस लक्कडी से मार मारकर मुझे होश में छाने का प्रयत्न वे किया 
करते थे और जब में कुछ शोडा सा भी होश में आता सा दिखाई 
देता था, तब तुरन्त ही वे ओर हृदय एक दो कोर मेरे मुँह में डाल 
देते थे! उसमें से कुछ अंश किसी दिन गले के नीचे उतर जाता था 
और किसी दिन नहीं उतरता था। इसी तरह छ: महीने तक चला ! 
तत्पश्वात्‌ कुछ दिनों में जगदम्बा का आदेश हुआ कि ' भावमुखी 
हो, छोक-कल्याणार्थ भावमुखी बन |” उम्तके बाद मैं रक्त-आमांश से 
वीमार पड़ा। पेट के दर्द से अम्नह्य वेदना होती थी। पेट में बहुत 
मरोड हो, बारम्बार शोच के लिये जाना पड़े, ऐसी बीमारी में छः 
महीने बीतने के बाद कहीं शरीर की सुध आई ओर छोगों के समान 
देह की स्वृति हुईं: नहीं तो तब तक बीच बीच में मन अपने आप 
खतन्त्रतापूर्वक्द दोड लगाकर देखते ही देखते नि्रिकल्प अब्स्था में 
पहुँचकर उसी में मम्न हो जाता था | 
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ओर एक दिन अपनी अद्दैत अवस्था के सम्बन्ध में बोलते हुए 
श्रीरामकृष्ण ने कहा - “ कैसी अवस्था हो गई थी! कितने ही दिन 
हरगोरी-भाव में ब्रिताये, क्रितने ही राधाकृप्ण-भाव में और कितने ही 
दिन सीताराम-भाव में |! राधा-भाव के समय लगातार श्रीकृष्ण का ध्यान 
ओर सीता-भाव के समय राम का ध्यान बना रहता था। 

तथापि सगुण से - छीछा से - ही सब कुछ पूर्ण नहीं हो जाता | 
इस सत्र भावावस्थाओं के बाद माता से मैं बोला-“ पर है माता! 
इन सब्र में विच्छेद है; जहाँ विष्छेद न हो ऐसी अवस्था मेरी बना 
दे | -- तब तो अछण्ड सच्चिदानन्द अवस्था प्राप्त हुईं। मन अखण्ड 
में लीन रहता था। इस तरह कितने ही दिन बीत गए । मन में से 
सारा भक्तिभाव छुप सा हो गया। भक्तों की स्मृति भी चछी सी गईं। 
तिर कैसा भारी हो गया। ऐसा माद्म हो कि प्राण जा रहे हैं। एक 
बार तो मन में आया कि रामछाछ की काकी को बुल्वा लें। कमरे के 
देवी-देवताओं के चित्र निकालकर फेंक दिए। निरविकह्प अब्स्था में से 
मन जब कुछ नीचे उतरा तब्र कहीं जी में जी आया। ऐसा माद्म 
होने लगा कि जीवन किप्के आधार पर घारण किया जाए? तब फिर 
भक्ति ओर भक्तों की ओर मन लाने छगा | तब तो हर किसी से मैं 
पूछने छगा कि “यह मुझे क्‍या हो गया है?” भोलानाथ बोला --.. 
“ इसका कारण महाभारत में बताया गया है - समाधिरथ पुरुष का मन 
जत्र समाधि से वापत छोटकर आता है तब वह किसके आधार पर 
रहे ! इसीलिए उस समय वह भक्ति और भक्तों में रमने छगता है; यदि 
वैसा न हो तो-फिर वह किसके आधार पर रहे! ” 

ओर सचमुच ही जिन्होंने श्रीरामकृष्ण की महासमाधि के दस 
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वर्ष पूवे ( सन्‌ १८७६ ) उनको देखा था, उन हछोगों के मुँह से 
सुना गया है कि उप्त समय भी श्रीरामक्ृष्ण के मुख के शब्द उन्हें बहुधा 
सुनने को नहीं मिलते थे। चोबत्रीसों घण्टे भावसमाधि लगी हुई है तब 
बोके कोन? नेपाल दरबार के कलकत्ता के प्रतिनिधि श्रीयुत विश्वनाथ 
उपाध्याय थे, ( उन्हें श्रीरामकृष्ण “कप्तान” कहा करते थे ) उनसे 
सुना गया है कि उन्होंने एक बार छगातार तीन दिन तक दिन रात 
श्रीरॉमक्ृष्ण को सतत समाधिमम्न रहते हुए देखा है। वे कहते थे --- 
४ इस प्रकार की लम्बी समाधि छग जाने पर उनकी पीठ पर, गर्दन से 
नीचे कमर की हड्डी तक ओर घुटनों से लेकर तहूवे तक गाय का धी 
बहुत मल मछकर लगाना पडता था तब उनकी समाधि उतरती थी 
ओर वे होश में आते थे ! ” 

श्रीरामकृष्ण ने स्वये भी कई बार हम छोगों से बताया है कि 
“मेरे मन की स्वाभाविक गति ऊध्ये दिशा की ओर ( निव्रिकल्प अवस्था 
की ओर ) रहती है ओर समाधि लग जाने पर वहाँ से उतरने की उसकी 
इच्छा नहीं होती | इसी कारण तुम लोगों के लिए उसको जबरदस्ती 
नीचे छाना पडता है| पर कोई एक-आध वासना होष रहे बिना तो 
उस्ते नीचे नहीं छा सकते, इसी कारण “पानी पीना है”, “अमुक 
से भेंट करना है! इस तरह की छोटी मोठी वासना को मन में कुछ 
समय तक लगातार घुमाते रहना पड़ता है, तब कहीं मन धीरे-धीरे नीचे 
उतरता है। कभी कभी नीचे उतरते उतरते वह बीच से ही अपने 
मूल पद (निर्विकल्प अवस्था ) की ओर दोड जाता है, तब फिर किसी 
वासना का जप करके उसे फिर नीचे खींचना पडता है!” 

श्रीरामकृष्ण को रक्त-आमांश होने के करीब उसी समय एक विशेष 
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घटना हुई। मथुरानाथ का उनके प्रति अपार भक्तिभाव और अलोकिक 
प्रेम तो था ही, पर इस घटना से उनकी भक्ति और प्रेम में सहस् 
गुणित इद्धि हुईं। मथुरानाथ की पत्नी श्री जगदम्बा दासी को उस 
समय संग्रहणी रोग हो गया था। बड़े बडे वैद्यों ओर डॉक्टरों की 
औषधि देने पर भी कुछ फायदा न होकर रोग उल्टा बढ़ता ही गया 
और असाध्य समझा जाने लगा। 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि मथुरानाथ रूप से सुन्दर था, पर 
उत्तका जन्म साधारण घराने में हुआ था। उसके रूप और गुण को 
ही देखकर रानी रासमणि ने उसे अपना दामाद बनाया था। विवाह हो 
जाने से उसका छेद दूर हो गया था और वह अपनी बुद्धि और चतु- 
राई के कारण रानी का दाहिना हाथ बन गया था। रानी को मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसकी सारी सम्पत्ति की व्यवस्था का कारये इसीके हाथ में 
था; पर अब तो जगदम्बा दासी का इस असाध्य रोग में यदि अन्त हो 
जाता, तो रानी की सम्पत्ति पर से उसके अधिकार उठ जाने की नोबत 
आ जाती। इसी कारण उप्तका मन इस समय बड़ा अशान्त था। 

रोग असाध्य है ऐसा कहकर डॉक्टर चले गये और मथुरानाथ 
का कलेजा सूख गया। उन्हें घर में चैन नहीं पडती थी। वे एकदम 
दक्षिणेश्वर आये ओर वहाँ श्री जगदम्बा का दरीन करके श्रीरामकृष्ण 
को ढूंढते हुए पंचबटी के समीप आये श्रीरामकृष्ण उस समय वंहीं पर 
थे। उनके चेहरे को उदास देखकर श्रीरामकृष्ण ने उनसे इस उदासी 
का कारण पूछा। मधुरानाथ दुःख के कारण अपने को सम्भाल न 
सके ओर श्रीरामक्ृष्ण के पैरों में छोट गये और गद्ढटर होकर आँसू 
बहाते हुए सब बातें बतछाकर सिसकियाँ भरते हुए कहने छंगे - “ मेरा 
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जो कुछ होना है सो तो हो ही रहा है। पर बाबा! अब इसके आगे 
मुझे आपकी सेवा से वंचित होना पड़ेगा ऐसा दिख रहा है।” 
मथुरानाथ के ये दीन वचन सुनकर श्रीरामक$ष्ण का हृदय पिघल गया। 
वे भावाविष्ठ होफर उनसे बोले -- “ डरो मत, तुम्हारी पत्नी अच्छी 
हो जाएगी ! ” श्रीरामकृष्ण के मुख से यह अभय-वाक्य सुनकर मथुरानाथ 
के जी में जी आया, क्योंकि वे जानते थे कि श्रीरामकृष्ण की वाणी 
कभी मिथ्या नहीं होती। घर वापस आने पर उन्हें मालूम हुआ कि 
जगदम्ब्रा दासी की बीमारी की अल्यन्त भयानक अवस्था दूर होवर 
उसके खास्थ्य में कुछ सुधार हो रहा है। श्रीरामब्ष्ण बहते थे - 
“उस दिन से जगदम्बा दासी की तबीयत सुधरने छगी ओर उसका 
सब रोग (अपनी ओर उंगली दिखाते हुए) इस इहारीर में आ गया ! 
उसके अच्छे होने के बाद छः माह तक मुझको उदरशूछ, रक्त-आमांश 
आदि रोगों की पीडा से व्याकुछ रहना पडा |” 

इस तरह छः: महीने तक श्रीरामकृष्ण बीमार थे। हृदय सदा 
उनकी सेवा-झुश्रषा में छगा रहता था। मथुरबाब्‌ ने -सुप्रतिद्व वैध 
गंगा प्रसाद सेन से उनकी चिकित्सा शुरू कराई ओर उनके पथ्य आदि 
का उचित प्रबन्ध किया। श्रीरामहष्ण का शरीर अपना भोग भोग रहा 
था, पर मन अपने दिव्यानन्द में निमम था | साधारण बाह्य जगत की 
ओर मन का झुकाव होना अभी ही प्रारम्भ हुआ था; पर उसकी 
स्ाभाविक्र गति अभी नि्रिकल्प अवस्था की ओर ही दौड छगाने की 
थी। अतः किसी छोटे मोटे कारण से भी उन्हें एकदम समाधि लग 
जाती थी। लगभग इन्हीं दिनों दक्षिणेश्वर में संन्यासियों के दल के दल 
आने लगे थे। रातदिन इन संन्याप्तियों का वेदान्तविषयक वादविवाद 
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चला वरता था और अपना रारीर भोग मुगतते हुए श्रीरामद्रष्ण यह 
सत्र सुनते रहते थे ओर किसी प्रश्न का ठीक समाधान न होने पर वे 
उसे दो चार सरल वार्ताओं द्वारा समझाकर हल कर देते थे जिससे 
उन छोगों का समाधान हो जाता था और विवाद मिट जाता था | 

अद्वत भावभूमि में रहते हुए इस समय श्रीरामक्ृष्ण को एक तत्व 
का पूण ज्ञान हो गया। वह तत्व यह है कि अद्वत भाव में रिथिर होना 
ही सब प्रकार के साधन-भजनादि का अन्तिम ध्येय है। इसका कारण 
यह है कि अब तक भारतवषे में प्रचलित सभी धमे-सम्प्रदायों के अन्नु- 
सार साधना करने से उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया था कि इनमें 
से किसी भी मत की साधना करने से अन्त में साधक को उसी एक 
अवस्था की प्राप्ति होती है, ओर वह एक अवस्था है अद्दैत अवस्था | 
इस अव्स्था के सम्बन्ध में उनसे पूछने पर वे वहते थे --- “/ वह 
अत्रस्था ब्रिडकुछ अन्तिम स्थिति है; ईश्वरप्रेम की अध्युच्च अवस्था में वह 
साधक की आप ही आप प्राप्त हो जाती है; सभी मतों का अन्तिम 
ध्येय वही अवस्था है और यह भी ध्यान रखो कि जितने मत-मतान्तर 
हैं उतमे ही माग हैं। ”' अस्तु --- 

उदरशूछ और रक्त-आमांश से छः महीने तक अत्यन्त पीडित 
रहने के बाद धौरे धीरे श्रीरामकृष्ण का खास्थ्य सुधरने लगा ओर 
कुछ दिनों में वें पृवंबत्‌ हो गये। उनका खास्थ्य ठीक होने के थोड़े 
ही दिनों बाद और एक विशेष महत्व की घटना हुईं। वह है 
गोविन्दराय नामक मुसल्मानी धर्मसाधक का दक्षिणेश्वर में आगमन 
(सन्‌: १८६६-६७) | 
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गोविन्दराय का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था| उन्हें अरबी ओर 
फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। भिन्न भिन्न धर्मों का अध्ययन 
करते हुए उनका ध्यान मुसलमान घमे की ओर आकृष्ट हुआ और सब 
धर्मा में वही धर्म उन्हें पसन्द आया। अत: उन्होंने मुसलमान धर्म की 
दीक्षा छी ओर तभी से वे कुरान के पाठ ओर उसमें बताई हुई 
साधनाओं के अनुष्ठान में ही निमम रहने छगे। वे बड़े प्रेमी स्वभाव 
के थे। सम्भव्रतः वे मुसलमान धमे में के सूफी सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे। उनका दक्षिणेश्वर में आने का क्‍या कारण था यह कह्दा नहीं 
जा सकता, पर लगभग इसी समय वे दक्षिणेश्रर आये और कालौी- 
मन्दिर के समीप की पंचबदी के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। 
उत्त समय रानी रासमणि की अतिथि-शाछा में हिन्दू संन्यासियों के 
समान मुत्तत्मान फकीरों का भी प्रबन्ध कर दिया जाता था। अत 
भिक्षा के सम्बन्ध में निश्चिन्त हो जाने के कारण गोविन्द्राय वहाँ बडे 
आनन्द से दिन बिताने लगे। 

प्रेमी स्वभाव बाके गोविन्दराय ओर श्रीरामक्ृष्ण की घनिष्ठता 
हो गई ओर गोविन्दराय के सरल विश्वास और ईश्वरप्रेम को देखकर 
श्रीरामकृष्ण उन पर बड़े मुग्ध हो. गये |.इस तरह श्रीरामकृष्ण का मुसलू- 


इस्लामधर्मलाधना ओर जन्मभूमिद्शन ४७ 


मान धर्म से परिचय हुआ। गोविन्दराय की संगति में कुछ दिन व्यतीत 
करने पर उनके मन में यह विचार आने लगा कि क्‍या यह भी ईश्वर॒प्राप्ति 
का ही एक मार्ग नहीं है? अनन्तढीढामयी जगदम्बा क्‍या इस मार्ग से 
भी कितने ही लोगों को अपना दशन देकर क्ृताथे नहीं करती? तब 
तो इस मार्ग से जाने वालों को वह किस रीति से कताथे करती है यह 
अवश्य देखना चाहिये। शायद गोविन्दराय को भी वह इसी उद्देश से 
यहाँ छाई हो! अतः उन्हीं के पास इस मागे की दीक्षा लेना 
उचित होगा | ” 

मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो और उसे वे पूर्ण न करें, ऐसा कभी 
नहीं हुआ। उन्होंने तुरन्त ही अपनी इच्छा गोविन्दराय के पास प्रकट 
की ओर मुप्ल्मान धर्म की दीक्षा लेकर यथाविधि साधनाओं का प्रारम्भ 
भी कर दिया। श्रीरामकझृष्ण कहते थे ---/ उस समय में “अल्लाह ! 
मंत्र का जप करता था; ब्रिना कछोठा बांधे धोती पहनता था और तीन 
बार नमाज पढ़ता था। उन दिनों मन से दिन्दूभाव का निःशेष छोप 
हो गया था ओर हिन्दू देवी-देवताओं को प्रणाम करना तो दूर रहा 
उनके दशन करने तक की म्रवृत्ति मन में नहीं होती थी। इस रीति से 
तीन दिन व्यतीत करने पर मुसलमानी धम का अन्तिम ध्येय मुझे प्राप्त 
हो गया। प्रथम तो मुझे एक ढम्बी दाढ़ी बढाये हुए गम्भीर, भव्य 
और ज्योतिमय दिव्य पुरुष का दशैन हुआ ओर बाद में मेरा मन 
अद्दित भाव में लीन हो गया।” 

हृदय कहते थे ---“ श्रीरामक्ृष्ण को मुसलमान धम की साधना 
के समय खान-पान तक बिलकुछ मुसलमानों के समान करने की उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हुईं। इतना ही नहीं, उन्हें गोमांस भी खाने की प्रबल इच्छा 


४८ भ्रीरामकृष्णलीला मृत 
हुई, परन्तु केवछ मथुरबाबू के अत्यन्त आग्रह और विनती के कारण 
अपनी इच्छा को उन्होंने दबा दिया; परन्तु बालक खभाव वाले श्रीरापकृप्ण 
जब एक बार कोई हठ पकड छेते थे तो उसे पूरा करना ही पडता 
था | इस बात को जानते रहने के कारण मथुरबाब्‌ ने एक मुसलमान 
रसोइए को बुल्वाया ओर उसके निरीक्षण में एक ब्राह्मण रसेइए के द्वारा 
उनके लिए मुसलमानी ढंग से भोजन बनवाने का प्रबन्ध किया | उन 
तीन दिन में श्रीरामकृष्ण ने काली-मन्दिर के अहाते के अन्दर एक 
बार भी कदम नहीं रखा। अहाते के बाहर मथुरानाथ के नित्य के 
उतरने के स्थान में ही वे रहा करते थे।” 

मुसलमान धर्मताधना के सम्बन्ध में इतनी ही ज,नकारी हमें 
श्रीरामक्ृष्ण और हृदय के पास से प्राप्त हुईं है । इस्लामधमसाधना के 
लिए श्रीरामकृष्ण को केबढ तीन ही दिन ढछगे! 

श्रीर।मकृष्ण को बीमारी अभी ही दूर हुई थी, पर इतने ही में 
वर्षा के-दिन आ गए।| वर्षाऋतु में गंगाजी का पानी गंदला हो 
जाने के कारण पीने के लिए खच्छ पानी न मिलने से उनके पेट में 
क्रहीं फिर कुछ खराबी पैदा न हो जाए इस डर से मथुरबाब्‌ आदि ने 
निश्चय किया कि श्रीरामकृष्ण कुछ दिनों तक कामारपुकूर में ही जाकर 
रहें.। कामारपुकूर में श्रीरामकृष्ण की गृहस्थी शिव को गहस्थी के ही 
समान थी यह बात मथुरबाब्‌ और उनकी भक्तिमती पत्नी जगदम्बा 
दासी दोनों को ही पृ्ण रूप से विदित थी! इसीलिए वहाँ रहते समय 
(बाबा ! को किसी प्रकार का कष्ट न हो और उनकी सभी व्यवस्था 
ठीक रहे इस उद्देश से उस पुण्य दम्पति ने याद .करके गहस्थी 
के लिए आवश्यक सब प्रकार की सामग्री ओर बाबा की जरूरत की 
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सभी वस्तुएँ जुठाकर उनके साथ भेज दीं। झुममुहुते देखकर ये छोग 
खाना हुए। श्रीरामकृष्ण के साथ हृदय ओर ब्राह्मणी भी थी। 
श्रीरामकृष्ण की माता ने जन्म भर दक्षिणेश्वर में रहने का निश्चय 
कर लिया था। इसलिए वे उनके साथ नहीं गई | 

इसके पूर्व आठ बे तक श्रीरामकृष्ण अपने गांव को गए भी 
नहीं थे। अतः यह खवाभाविक ही था कि इतने वर्षों तक भेंठ न होने 
के कारण उनके कुटुम्बी तथा सभी ग्रामनिवासी उनसे मिलने के लिए 
बड़े उत्सुक थे। इन आठ वर्षो में उनके कानों में श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध 
में तरह तरह की बातें' आया करती थीं; कभी तो वे ञ्लियों का वेष 
लेकर “हरि हरि! करते रहते हैं ओर कभी अह्ाह्न अछाह! ही 
करते रहते हैं; आज “राम राम! पुकार कर रहे हैं तो कछ “माता 
माता! करते हुए व्याकुल हो रहे हैं; इस प्रकार की कुछ न कुछ 
भिन्न मित्र बातें हुआ करती हैं --- यही वे छोग घुना करते थे। 
अत: अब वे खययं ही यहाँ आ रहे हैं तो सच्ची अवस्था प्रत्यक्ष देखने 
को मिल जाएगी --- यही सोचकर उनकी भेंट के लिए छोगों में बडी 
उल्कण्ठा थी। 

श्रीरामकष्ण अपने गांव में पहुँच गए; पर छोगों को उनके पूवे 
के ओर वर्तमान आचरण तथा स्वभाव में कोई अन्तर दिखाई नहीं 
दिया | वही प्रेमयुक्त विनोदी स्वभाव, वही सत्यनिष्ठा, वही घमपरायणता 
और वही ईश्वरनाम-स्मरण का उल्लास --- सब कुछ पूर्वबेबत्‌ ही था। 
अन्तर केवल इतना ही था कि वे पहले की अपेक्षा अब अधिक 
अन्तमुँंखी बृत्ति से रहते थे और उनके मुख पर एक प्रकार की 
गम्मीरता झलकती थी जिसके कारण एकदम उनके सामने आने में 
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या उनसे क्षुद्र सांसारिक बातें करने में संकोच मालूम पड़ता था। पर 
चाहे जो हो, जब से श्रीरामकृष्ण अपने प्राम में आकर रहने लगे तब 
से वहाँ पहिले के समान आनन्द का स्रोत उमड़ पडा। श्रीरामक्ृष्ण 
के बहुत समय के बाद आने के कारण उनके घर के लोगों ने उनको 
पत्नी को भी वहाँ लिवा ढाने के लिए जयमरामवाटी को मनुष्य भेजा। 
इस सम्बन्ध में स्वयं श्रीरामक्ृष्ण ने अपनी सम्मति या असम्मति कुछ भी 
प्रकट नहीं की। विवाह के पश्चात्‌ अब तक उनकी पत्नी ने उन्हें 
केबल एक ही बार देखा था। उसे सातवाँ व्षे ढगने पर, कुछ की रीति 
के अनुसार, श्रीरामकृष्ण अपनी ससुराल में एक दिन के लिए गये थे 
तभी उतने उन्हें देखा था। उत्त समग्र तो वह ब्रिक्‍्कुल छोटी थी ओर 
उस समय का उप्ते केवल इतना ही स्मरण था कि श्रीरामहप्ण के आने 
पर उसके मन में यह भाव आया कि घर में किप्ती जगह छिपकर बैठ 
रहना चाहिए; पर वह अपनी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकीं; 
क्योंकि घर के पास एक तालाब से उस समय हृदय बहुत से कमल ले 
आए और उसे घर में से हूंढकर निकाल छाए तथा उन कमझों से उसे 
श्रौरामकृष्ण के पादप्नों की पूजा करनी पडी ! इसके पश्चात्‌ और छः: 
वर्ष बीतने पर जब उसे तेरहवाँ व्षे लगा तब उसे कामारपुकूर में एक 
मास रहने के लिए लाये थे; परन्तु उत्त समय श्रीरामकृष्ण और उनकी 
मातेश्वरी दोनों के दक्षिणेश्वर में रहने के कारण उसने उस समय उन 
दोनों में से किस्ती को भी नहीं देखा था। उसके छः: मास पश्चात्‌ 
बह पुनः डेढड मास अपनी ससुराल में कामारपुकूर में रहीं; परन्तु उम् 
समय भी वैसा ही हुआ। हंस कारण इसे विवाह के उपरान्त श्रीरामकृष्ण 
ओर उनकी पत्नी की पहली ही भेंट कहना अनुचित न-होगा | : 
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इस बार कामारपुकूर में श्रीरामइृष्ण छः सात महीने रहे। 
उनके लडकपन के सभी मित्रगण उनके आसपास जमा हो गये और 
उन्हें देखकर श्रीरामकृष्ण को भी आनन्द हुआ। जैसे किसी मनुष्य को 
दिन भर बाहर परिश्रम करने के बाद संध्या को घर आने पर अपने 
लडके-बच्चों से मिलकर आनन्द होता है वैसा ही आनन्द श्रीरामक्ृष्ण 
को आज आठ वधे की कठोर तपश्चर्या के बाद अपने गाँव में लोटकर 
हुआ; तथापि ऐहिक सुखों की नश्वरता का उन्हें अब पूर्ण ज्ञान हो 
गया था, इसलिए हास्यविनोद में मम्न रहते समय भी वे सदैव इसी बात 
पर दृष्टि रखते थे कि उनके पास आने वाढे लोगों का ध्यान ईश्वर- 
प्राप्ति की ओर किसी तरह आक्ृष्ट हो ! इन दिनों उनके पास सदा 
लोगों की भीड छगी रहती थी| बालक, बृद्ध, गरीब, अमीर, सभी 
उनके पास बैठना पसन्द करते थे। धमंदास लाहा की भक्तिमती 
विधवा भगिनी प्रसन्न, उसका पुत्र और श्रीरामकृष्ण का बचपन का 
साथी गयाविष्णु छाहय, सरल स्वभाव वाला श्रद्धावान्‌ श्रीनिवास 
शांखारी, पाईनबाबू के घर की भक्तिपरायण त्रियाँ, श्रीरामक्ृष्ण की 
भिक्षामाता धनी --- इत्यादि मण्डडी सदा ही उनके पास रहा करती 
थी। उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा, सरल स्वभाव आदि के सम्बन्ध की 
अनेक बातें श्रीरामकृष्ण हमें बताया करते थे। इन लोगों के अतिरिक्त 
जिन छोगों को उनके पास सदा रहना सम्भव नहीं था वे छोग भी 
प्रात: दोपहर था संध्या को समय मिलते ही उनके पास आकर कुछ 
वार्ताछाप कर लिया करते थे। किसी के धर में प्रसंगवश कोई पकान्न 
घंना हो तो वह उसमें से कुछ भाग अछ्ग रखकर बडे प्रेम और भक्ति 
सें श्रीरामेकृष्ण के लिए छा देता था। 
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श्रीरामकृष्ण ने स्वयं अपनी इच्छा या अनिच्छा प्रकट ही नहीं 
की थी। तिम्त पर भी जब्न घर के छोगों ने उनकी पत्नी को काप्ता- 
पुकूर बुलवा लिया, तत्र उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा देने का अपना 
कतेन्य ठीक तरह से पूर्ण करने का निश्चय किया। अश्रीरामक्ृष्ण का 
विवाह हो गया है यह जानकर उनके संन्यासाश्रम के गुरु श्री तोतापुरी 
ने उनसे एक बार कहा था---“ विवाह हो जाने से क्‍या हुआ ? 
सत्री के समीप रहने पर भी जिप्का ह्याग, वैराग्य, विवेक, विज्ञान ज्यों 
का त्यों बना रहता है वही सच्चा ब्रह्मज्ननी है ओर उसी में ब्रह्मज्ञान 
का यथार्थ प्रकाश हुआ है ऐसा समझना चाहिए। सत्री ओर पुरुष के 
भेदभ,व की कल्पना ही जिसके मन से समूछ नष्ट हो गई उसी में 
ब्रह्नज्ञान यथार्थ में रहता है। जिसके मन से स्री-पुरुष के भेद की 
कल्पना नष्ट नहीं हुई है, उसे अभी ब्ह्मज्ञान होने में विलम्ब है ऐसा 
समझना चाहिए।” श्रीरामकृष्ण सोचने ढंगे कि इतने दिनों की 
तपश्चर्या को कसोटी पर कसने का अच्छा अवसर आया। साथ ही 
साथ उन्होंने अपनी पत्नी को योग्य शिक्षा देने का निश्चय किया | 

गहकाये कैसे करना चाहिए-- यहाँ से छगाकर छोगों का 
स्॒ताव कैसे पहचानना, पैसे का सदुपयोग किस तरह करना, व्यवहार 
में किसके साथ कब कहाँ कैसा बर्ताव करना, परमेश्वर के चरणों में 
अपना स्व भार समर्पण करके किस तरह रहना --- इत्यादि सभी 
विषयों की ठीक ठीक शिक्षा अपनी पत्नी को देना उन्होंने अभी से 
शुरू कर दिया। इस सम्बन्ध में स्वये माताजी जो कहती थीं उसका 
वर्णन प्रथम भाग में किया जा चुका है (भाग १, प्रकरण १९; 
विवाह और पुनरागमन )। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि श्रीरामकषष्ण 
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ने इस सम्बन्ध में अपना कतेब्य पूर्ण रूप से पान किया। इतना ही 
बतला देना पर्याप्त होगा कि श्रीरामक्ृष्ण की इस शिक्षा के और 
कामगन्धहीन दिव्य प्रेम के कारण श्री माताजी की पारमाथिक उन्नति 
शीघ्रता से होने लगी और वे प्रत्यक्ष निर्वकल्प समाधि की मंजिल 
तक पहुँच गईं तंथा श्रीरामक्ृष्ण को इष्ट देवता जानकर आमरण 
उनकी पूजा करती रहीं। 

श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी को सब प्रकार की शिक्षा देना 
प्रारम्भ किया। पर उनका यह काये ब्राह्मणी की समझ में नहीं आया। 
संन्यास दीक्षा लेते समय भी ऐसा ही हुआ था। वह समझती थी कि 
संन्यास लेने से श्रीरामकृष्ण का ईश्वर-प्रेम समूल नष्ट हो जायगा। उसी 
तरह इस समय भी उसे ऐसी श्रमात्मक् कल्पना होने छगी कि यदि 
श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी से अधिक सम्बन्ध रखा तो उनके ब्रह्मचर्य 
को क्षति पहुँचेगी; यह बात उसने श्रीरामइष्ण से कह भी दी। परन्तु 
इस बार भी श्रीरामकृष्ण ने पहिले के समान ही उसके कहने की 
ओर ध्यान नहीं दिया । इस पर से उसे उन पर क्रोध भी आया भोर 
आगे चलकर उसे कुछ अभिमान आ जाने पर कुछ समय तक 
श्रीरामकृष्ण पर से उसकी श्रद्धा कुछ उठ सी भी गई थी। हृदय कहते 
थे कि उसका यह भाव कमी कभी स्पष्ट दिखाई भी पडता था। 
उदाहरणार्थ --- किसी अध्यात्मिक विषय की चर्चा उसके पास निकाल- 
कर यदि कोई कद्दे कि “इस विषय के बारे में श्रीरामइष्ण का मत 
क्या है, सो जानना चाहिए! तब इस पर से वह क्रुद्ध होकर कह 
बैठती थी --- “ वह और अधिक कया बता सकेगा ? उसको भी ज्ञान 
देने वाढी तो मैं ही हैँ न !” अथवा कभी कभी वह किसी छोटी सी 
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बात पर से या बिना कारण ही घर की ख्रियों पर व्यर्थ नाराज हो 
जाती थी। पर श्रीरामकृष्ण उत्तकी इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं 
देते थे ओर उसके प्रति अपना प्रेमपूर्ण और भक्तियुक्त बर्ताव उन्होंने 
पूवंबत्‌ जारी रखा। श्रीरामक्ृष्ण के उपदेश के अनुसार माताजी 
ब्राह्मणी को अपनी सास के समान मानती थीं, उनका मान करती थीं 
ओर आज्ञापालन करती थीं। 

क्रोधाहृवति संमोहः 

संमोहात्स्मृति(धभ्रमः 

स्मृतिश्रंशादुबुद्धिनाश; -- 

यही अवस्था ब्राह्मणी की उस समय होने ढहगी। कहाँ कैसा 
बर्ताव करना यह भी कभी कभी उसकी समझ में ठीक ठीक नहीं आता 
था | कामारपुकूर जैसे छोटे से गांव में समाज-बन्धन में शिथिरतता न 
रहने के कारण किसी मनुष्य को उसका उद्देश चाहे कितना भी 
अच्छा और शुद्द क्यों न हो --- इच्छानुसार बर्ताव करने की खतंत्रता 
नहीं रहती है। पर इस बात को भूलकर वह इन्हीं दिनों एक बार बढ़े 
झगड़े में पड़ गई थी। द 
श्रीनिवास शांखारी का इसके पूर्व ही उल्लेख हो चुका है। 

उसकी जाति यथपि उच्च नहीं थी तथापि ईश्वर-भक्ति में वह बहुतेरे 
ब्राह्मणों से श्रेष्ठ था। एक दिन वह श्रीरामकृप्ण के यहाँ भोजन करने 
के लिए आया था। दोपहर तक भक्तिविषयक अनेक वार्तएँ होती 
रहीं। खय॑ ब्राह्मणी को भी उत्तकी भक्ति ओर विश्वास को देखकर बडा 
सन्‍्तोष हुआ | श्रीनिवास भोजन करने के बाद गाँव के राज के अनु- 
सार अपनी जूठन साफ करने लगा, परन्तु ब्राह्मणी उसको रोकने लगी। 
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वह बोली ---“ तू आराम से बैठ, में तेरी जूढन साफ कर देती हूँ।” 
ब्राह्षणी के सामने वह बेचारा कुछ बोढ न सका और बिना जूठन 
साफ किए ही अपने घर चढा गया। श्रीनिवास की जूठन ब्राह्मणी 
साफ करने वाली है यह समाचार ब्री-समाज में पहुँचा और उनमें इस 
विषय पर विवाद होने छगा | आसपास की बहुत सी बत्रियोँ जुट गई 
और विवाद उम्र रूप धारण करने छगा। यह बात हृदय के कान तक 
पहुँची और “इस विवाद काः परिणाम बुरा होगा, आप उसकी जूठन 
मत साफ करिये ” कहकर उन्होंने बारम्बार ब्राह्मणी को समझाया पर 
उसने अपना हठ न छोडा। हृदय को भी बहुत क्रोध आया और उनका 
ओर ब्राह्मणी का झगडा शुरू हो गया। अन्त में उन्होंने कहा कि 
४ यदि तुमको अपना ही हठ कायम रखना है तो मैं तुमको इस घर में 
न रहने दूँगा।” ब्राह्मणी ने भी उत्तर दिया - नहीं रहने दोगे तो न 
सही, तेरे धर के भरोसे में थोड़े ही हूँ। उसके बिना. मेरा कोई काम 
नहीं रुक सक्रता | शीतछा का मन्दिर तो मेरे लिए कहीं नहीं गया 
है। में वहीं जाकर रह ज।ऊंगी- समझा?” बात जब इस ह॒द तक 
पहुँच गई तब घर के सभी लोगों ने बीच में पडकर ब्राह्मणी को किसी 
प्रकार समझा बुझाकर इस झगड़े को मिठाया | 

ब्राह्मणी चुप तो रह गई पर यह बात उसके अन्तःकरण में चुभ 
गई | क्रोध का वेग उतर जाने पर इस घटना का उसने शान्तिपृवक 
अपने मन में विचार किया ओर उसे यह निश्चय हो गया कि जो कुछ 
हुआ सो ठीक नहीं था। उसने यह सोचा कि इतना झगड़ा हो जाने 
के बाद आपस में मन इतना कुलषित हो गया है कि अब यहाँ रहना 
उचित नहीं है। उसी तरह उसने इस पर भी विचार किया कि श्रीराम- 
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कृष्ण के प्रति मेरे मन में प्रेम और भक्ति कम क्यों हो रही है-- 
उसका मुख्य कारण क्‍या है? तब इसका कारण उसके ध्यान में आजाने 
पर वह स्वयं अपने ऊपर क्रुद्द हुईं और अपने अनुचित आचरण के 
लिए उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ। 

तदनन्तर थोडे दिनों के बाद उसने एक दिन श्रीरामक्ृष्ण की 
श्रीगोरांगभाव से अद्यन्त भक्तिपूर्वक पूजा की और अपने सब अपराधों 
के लिए उनसे क्षमा मौगकर वहाँ से जाने की अनुमति प्राप्त की । इस 
तरह श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में छः वर्ष बताकर भैरवी ब्राह्मणी 
काशी के लिए खाना हुई । 

इस प्रकार छः सात महीने कामारपुकूर में रहकर श्रीरामकृष्ण 
सन्‌ १८६७ के अक्टूबर-नवम्बर मात्त में दक्षिणेश्रर वापस आये। 
उप्तके थोडे ही दिनों के बाद उनके जीवन में और एक विशेष घटना 
हुईं। वह है उनकी तीथेैयात्रा जिसका वर्णन अगले अध्याय में 
किया जाएगा। 


३ -श्रीरामकृष्ण की तीथयातन्ना 


( सन्‌ १८६८ ) 


“ जिसके हृदय में भक्तिभाव रहता है, वह यदि तीथयात्रा करने जाता है, 
तो उसका वह भाव और अधिक बड़ जाता है। जिसके हृदय में भत्तिभाव है द्वी 
नहीं, उसे तीथेयात्रा से कोई लाभ नहीं होता। ” 

“ देवस्थान और तीथों के दर्शन के पश्चात्‌ उन्हीं भावों का बारम्बार मनन 
करना, ओर पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए। ” 

“ मथुरबाबू ने तीथैयात्रा में एक लाख रुपये से अधिक खच किया | ” 

--श्रीराभकृष्ण 
श्रीरामक्ृष्ण के जीवन-चरित्र की सामान्य बातें भी सूक्ष्म रीति से 
विचार करने पर अथैपू्ण दिखाई देती हैं। उनमें से एक भी उद्देश- 
रहित नहीं माछम पडती। तब फिर बडी बातों के सम्बन्ध में कहना 
ही क्‍या है ! श्रीरामकृष्ण की तीथैयात्रा उनके जीवन का एक विशेष 
प्रसंग है। अतः उनकी तीर्थयात्रा में कौन सा गूढ अर्थ भरा हुआ है 
इसका यहाँ कुछ विचार करना उपयुक्त होगा | 

श्रीरामकृष्ण के दिव्य ईश्वर-ग्रेम, अछोकिक चरित्र, अपू्े और 
उदार आध्यात्मिक उपलब्धि और शक्तिसंचय का सारे संसार में विस्तार 
होना तथा प्रभाव पडना उनके साधनाकाल से ही प्रारम्भ हो गया था। 
हम देख चुके हैं कि जिम्त समय श्रीरामकृष्ण किसी भाव में सिद्ध हो 
जाते थे उस समय उस भाव के अनेक साधक उनके पास आया करते 
थे और उनमें अपने विशिष्ट भाव का पूर्णादर्श देखकर उनसे अपनी 
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साधना में सहायता प्राप्त करके वहाँ से चले जाते थे। इस साधनाकाल 
के बाद उनकी अलोकिऊ देवी शक्ति का विस्तार उनकी तीथेयात्रा के 
समय हुआ | उस समय भी श्रीरामकृष्ण के अनेक तीथों में पहुँचने पर 
वहाँ के साधकों पर उनके आध्यात्मिक शक्तिसतंचय का परिणाम होता 
था। अतः ऐसा माल्म पडता है कि भिन्न भिन्न स्थानों के यथाथ 
साधकों के सामने भावों का पूर्ण आदर्श उपस्थित करना भी सम्भवतः 
इस तीर्थयात्रा का उद्देश रहा हो। 

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि “चौसर की गोठ जब सभी 
घरों में घूम चुकती है तभी वह अपने घर में पककर विश्राम करती है। 
बिलकुल हलके दर्जे के मनुष्य से लेकर सावेभौम प्तम्नाठ तक के संसार 
के दर्जे के लोगों की अवस्था देखने, छुनने और उप्तका अनुभव प्राप्त 
कर लेने पर ही जब मन की यह दृढ धारणा हो जाती है कि यह 
सब कुछ तुच्छ ओर अस्तार है, तमी साधक परमइंस पद को प्राप्त करता 
है ओर यथार्थ ज्ञानी बनता है।” यह तो हुईं साधारण साधकों की 
सतरये की उन्नति की बात। अब जिसे जगदृगुरु होनो है उसे ओर 
कितना अधिक परिश्रम करना पडता होगा! इसके सम्बन्ध में श्रीराम- 
कृष्ण कहा करते थे ---- ““ आत्महत्या करने के लिए एक सुईं भी बस 
होती है, पर जब दूसरे को मारना है तो ढाल तलवार आदि सभी 
शत्र चाहिए !” यही बात जगदूगुरु होने वाले पर छागू होती है। 
उसे सब्र प्रकार की आध्यात्मिक अवस्थाओं की पूरी जानकारी हो तभी 
वह दूसरों के संशर्यों का निवारण करके उन्हें योग्य मागे दिखा सकता 
है। इसके लिए उसे पूर्व के अबतारों और आचार्यों द्वारा प्रदर्शित 
उन्नति के मार्गों को यथार्थ रूप से जानना पडता है। छोग उनके 
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अनुसार चढते हैं या नहीं, ओर यदि नहीं चछते हैं तो उसका कारण 
खोजकर उसे आधुनिक कार के लिए उचित मार्ग हूँढना पडता है; 
इसीलिए इस युग के अवतार श्रीरामकृष्ण के लिए यह जानना 
आवश्यक था कि देश की आध्यात्मिक स्थिति उस समय कसी थी। 
तीथैयात्रा से उनका यह कार्य बहुत कुछ सिद्ध हो गया। 

शाख्रोय दृष्टि से देखने से उनकी यात्रा का एक कारण और 
दिखाई देता है। शात्रों का कहना है कि ईैश्वर-दशन करके जो पुरुष 
धन्य हो गये हैं उन मह।पुरुषों के आगमन से तीथों का तीर्थत्व स्थिर 
रहता है। ऐसे महापुरुष उप्त स्थान में ईश्वर का किश्ती विशेष प्रकार 
से दर्शन करने के लिए ब्याकुल होकर आते हैं और वहाँ रहते हैं; 
इतलिए वहाँ नये नये ईश्वरी भाव उत्पन्न हुआ करते हैं या पहिले से 
रहनेवाले भाव ही अधिक जागृत हो जाते हैं। ऐसे स्थानों में जब 
साधारण मनुष्य जाते हैं, तो उन पर वहाँ के उन ईश्वरी भावों का 
कुछ न कुछ प्रभाव पडता ही है। यद्यपि वर्तमान विषय से तीर्थों का 
प्रद्मक्ष सम्बन्ध नहीं है, तो भी तीथों के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण क्या 
कहा करते थे यह यहाँ पर बता देना विषयान्तर नहीं होगा। वे 
कहा करते थे --- “ईश्वर के दशन के लिए व्याकु होकर जिस स्थान 
में अनेक साधक जब, तप, अनुष्ठान आदि करते आए हैं उस स्थान 
में यह निश्चय जानो कि ईश्वर का प्रकाश अवश्य ही है। उस स्थान में 
साधकों की प्रबलछलता के कारण ईश्वरी भावना एकत्रित होकर उसके 
संयोग से वहँ का वातावरण भी ईश्वर्मय हो जाता हैं! अतः ऐसे 
स्थानों में साधकों का ईश्वरी भाव तुरन्त जागत हो जाता हैं। ईश्वर 
का दरीन करने के उद्देश से उस स्थान में पुरातनकाल से कितने ही 
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साधु, भक्त ओर सिद्ध पुरुष जा चुकते हैं। ये लोग सारी वासनाओं 
का ह्याग करके उप्त स्थान में एकाग्रचित्त हो ईश्वर की भक्ति कर चुकते 
हैं। अत: यद्यपि अन्य सभी स्थानों में ईश्वर समान रूप से व्याप्त है, 
तथापि ऐसे स्थानों में उत्तता अधिक अंश प्रकाशित रहता है। पानी 
की आवश्यकता होने से प्रृथ्वी जहँ। पर खोदी जाती है वहीं पानी मिल 
जाता है; पर तो भी जहाँ पर कु, बावढी, तालाब या सरोबर हैं 
वहँ। तो जमीन को खोदने की भी जरूरत नहीं है; थोडा हाथ नीचा 
करते ही पाती मिल जाता है |” -- वैसे ही “ईश्वर के विशेष 
प्रकाश से संयुक्त इन तीर्थों के दीन के बाद वहाँ के भावों का चर्बण 
तथा मनन करते रहना चाहिए” ऐसा श्रीरामकृष्ण कहते थे। वे 
यह भी कहते थे कि---“ जैसे गाय बैल पहले इधर उचघर पघूमकर 
बहुतसा खा लेते हैं ओर बाद में एक स्थान में निश्चिन्त बैठकर उस 
खाए हुए पदार्थ को पुनः मुँह में छाकर जुगाढी करते हैं उसी तरह 
देवस्थान, तीथ्थस्थयान आदि का दशन करने से मन में जो पतित्र 
भावनाएँ उत्पन्न होती हैं उन पर निश्चिन्‍न्त होकर एकान्त में बैठकर 
पुन: पुन; विचार करना चाहिए, उन्हीं में विलीन होना चाहिए। ऐसा 
न करके यदि घर छोटने पर उन भावनाओं को भूलकर पुन: उसी 
चक्कर में पह गए ओर संसार के प्रपंचमय विचारों में ही मन को 
दोडाते रहे तो इन देवस्थानों और तीथों के दीन से क्या छाभ 
हुआ? ऐसी अबस्था में वे ईशवरी भावनाएँ मन में कैसे स्थिर रह 
सकती हैं ! 

एक समय की बात है कि श्रीरामकृष्ण के साथ कालीघाट पर 
श्री जगदम्बा के दशन के लिए बहत सा शिष्य-समदाय गया था। 
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वहां से वापत आते समय उनमें एक की ससझुराछ रास्ते में ही पडने 
के कारण वह वहाँ गया और वहाँ के लोगों के आग्रह करने पर रात 
को वहीं रह गया। दूसरे दिन जब वह श्रीरामकृष्ण के दरीन के लिए 
पहुँचा तब उन्होंने उससे पूछा-'तू रात को कहाँ था ?” उसके सब 
वृत्तान्त बताने पर श्रीरामकृष्ण बोढे---/ अरे यह क्‍या किया: 
जगदम्बा का दरीन करके आया था तो उसी के चिन्तन में मम्न 
होकर उसी का निदिध्यास करना था। सो लूंने उसे तो छोड दिया 
और किसी विषयी मनुष्य के समान रात भर ससुराल में जाकर रहा; 
क्या कहा जाय तुझ्नको ? देवदरन करने के बाद उस समय उत्पन्न 
होने वाली पवित्र भावनाओं का बारम्बार सतत मनन न किया जाय 
तो वे भावनाएँ मन में स्थिर कैसे रहेंगी?” अस्तु --- 

श्रीरामकृष्ण की इस तीर्थययात्रा में ये ही मित्र मिन्न उद्देश 
दिखाई देते हैं । 

कामारपुकूर से श्रीरामकृष्ण के छोौठने के बाद मथुरानाथ को 
ती्थयात्रा करने की इच्छा हुईं। माघ के महीने में प्रस्थान करने का 
मुह्ृते निश्चित हुआ। मथुरानाथ के कुछगुरु के पुत्र को साथ ले जाना 
तय हुआ। सब योजना निश्चित है| जाने पर मथुरबाब्‌ ने श्रीरामकृष्ण 
से अपने साथ चलने के लिए विनती की। श्रीरामकृष्ण ने भी-अपनी 
बृद्धा माता ओर हृदय यदि साथ चढते हों तो-अपनी स्त्रीकृति दे दी। 
उन दोनों ने मी जाना स्वीकार किया और श्रीरामकृष्ण का मथुरबाबू 
के साथ चढना निश्चित द्वो गया। श्रीरामकृष्ण का साथ मिल जाने 
से मधुरबाब्‌ को बड़ा आनन्द हुआ ओर वे यात्रा की सभी तैयारी 
बडी शीघ्रता ओर उत्साह के साथ करने छगे | 
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सब तैयारी हो जाने पर सब्न लोग यात्रा के लिए चले | मथुरानाथ 
के साथ उनकी पत्नी, श्रीरामकृष्ण और उनकी माता, हृदय, मथुरानाथ 
का गुरुपुत्र, कामदार, मुंशी, रसोइया, पानीवाछा, ओर अन्य नोकर 
चाकर सब मिलकर छाभग १२५ आदमी थे। एक सेकंड क्लास का 
डव्बा ओर तीन थईक्लास के डब्बे रिजव कराए गए ओर रेलवे कम्पनी 
से यह तय कर लिया गया कि कलकत्ते से काशी तक रास्ते में किसी 
भी स्टेशन पर ये डब्बे अलग करके खडे रखे जा सकेंगे । 
सबसे पहले यह मण्डली वैधनाथ के दशैन के लिए गई ओर 
वहाँ कुछ दिन रुकी रही। इस क्षेत्र के समीप एक छोटे से गांव में 
लोगों की दीन हीन दशा देखकर श्रीरामकृष्ण ने मथुरबाब्‌ से उन सभी 
को एक दिन पेट भर भोजन और प्रत्येक को एक एक वख्र दिलाया 
“- यह बृत्तान्त “श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू -” शीर्षेक प्रकरण में 
बता चुके हैं (भाग १, प्रकरण १६ )। 
वेधनाथ से ये छोग सीधे काशी आए मार्ग में कोई विशेष उल्लेख- 
नीय घटना नहीं हुई। पिफ काशी के पास के एक स्टेशन पर एक 
मजेदार बात हुईं। स्टेशन पर गाडी खड़ी हुईं ओर हृदय तथा श्रीराम- 
कृष्ण गाडी छुटने के लिए कुछ विलम्ब देखकर स्टेशन के बाहर इधर 
उघर ठहर रहे थे। इधर गाडी का समय हो गया और वह छुट गई । 
ये दोनों वहीं रह गये | मथुरबाब्‌ अगले स्टेशन में देखते हैं तो गाडी 
में श्रीरामकृष्ण और हृदय नहीं हैं! तब एकाएक उनके ध्यान में ऑया 
कि पिछले स्टेशन पर ये दोनों उतरे थे, शायद ये वहीं रह गये होंगे । 
अब क्या करना चाहिए यह चिन्ता उन्हें होने रगी, परन्तु हृदय श्रीराम- 
कृष्ण के साथ है यह सोचकर उनकी चिन्ता -कुछ कम हुई। उन्होंने 
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तुर्त पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को तार भेजा कि अब जो गाडी 
आवे उप्रमें उन दोनों को बिठाकर भेज दें; परन्तु इधर श्रीरामकृष्ण को 
अधिक समय तक रुकना नहीं पड।। राजेन्द्रढाल वंदयोप्राध्याय नामक 
एक रेलते के अधिकारी स्पेशल गाडी से काशी जा रहे थे। उनकी 
गाडी थोडे ही समय में वहाँ आई और वे उन दोनों को अपनी गाडी 
में त्रिदाकर काशी ले आए। 

काशी में मथुरबाब ने केदारघाठ के पास दो बड़े बड़े धर किराये 
पर लिए | काशी में मथुरबाब्‌ का ठाठबाट किसी राजा से कम नहीं 
रहता था। बाहर जाते समय एक नोकर उन पर चांदी का छत्र लेकर 
चलता था और आगे पीछे भालदार चोबदार चांदी का डंडा लेकर 
चलते थे। 

काशी पहुँचने के दिन से मथुरबाब्‌ ने पण्डित, विद्वान, संनन्‍्यासी 
आदि लोगों के लिए अन्दाभ शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने 
मुक्तदार भोजन भी कराया और भोजन के लिए आने वाले प्रत्येक 
मनुष्प को एक एक व्र ओर एक एक रुपया दक्षिणा दिया। उसी प्रकार 
वृंद[।वन आदि की यात्रा से छोठने पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण के आदेश 
से एक दिन 'कल्पतरु” बनकर मँँगने वालों की इच्छा के अनुसार 
नित्य व्यवहार की वस्तुओं का दान दिया। मधुकरी बाँटते समय लेने 
वालों में लडाई झगडे हो जाते थे और कभी कभी मारपीट तक हो 
जाती- थी। अन्य स्थानों के समान ऐसी बात काशी जैसे क्षेत्र में और 
वह भी मघुकरी लेने के लिए आए हुए ब्राह्मणों में होते देख श्रीरामकृष्ण 
को बुरा लगा ओर वहाँ के रहने वाले छोग भी ऐसे काम-कांचनावक्त 
हैं, यह' देखकर उनके सर हृदय को बड़ा दुःख हुआ । उनकी आँखें 
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डबडब्रा गई ओर वे बोल उठ --“ माता ! तू मुझे यहाँ क्‍यों लाई, 
इसकी अपेक्षा मेरा दक्षिणेश्रर में ही रहना क्‍या बुरा था?” 

श्रीरामकृष्ण बारम्बार कहा करते थे कि ईश्वरी भाव मन में न 
रखते हुए तीथों की यात्रा करने से या तीथों में निवास करने पर भी 
कोई फलओ्रापि नहीं होती। किसी की तीथयात्रा करने की इच्छा का 
समाचार जानने पर वे कहते थे, “अरे भाई ! जिसमें यहाँ भक्ति है 
उप्ते वहाँ भी भक्ति मिलेगी ओर जिम्तमें यहाँ भक्ति नहीं है उसे वहाँ 
भी नहीं मिल सक्रती।” वे यह भी कहते थे कि “जिसके हृदय में 
भमक्तिभाव है वह यदि तीर्थ जावे तो उसका भक्तिमाव अधिक बढ़ 
जाता है, पर जिसके हृदय में भक्तिभाव नाम को नहीं है उसे तीर्थयात्रा 
से कोई लाभ नहीं हो सक्ता। कई बार सुनते हैं कि अप्ुक का छडका 
भागकर काशी चलता गया है; बाद में समाचार मिलता है कि उसने 
खटपट करके वहाँ नोकरी ढूंढ ली है ओर उसके पास से घर में हर 
महीने वैसे भी आते हैं! तीथों में रहने के लिए छोग जाते हैं और 
वहाँ जाकर दूकान खोलकर रोजगार भी करने रूग जाते है! इस तरह 
कहीं मक्ति मिछा करती है? यह तो हुई आत्मवंचना! मथुरबाब के 
साथ काशी गया तो वहाँ क्‍या देखा? जो यहाँ, वही वहाँ। यहाँ जैसे 
आर्मो की अमराई, इमली के पेड, बॉस के पेडों के झुण्ड हैं वैसे ही 
वहाँ भी। यह सत्र देखकर मैं हृदय से बोला - “क्यों रे हृदू ! हमने 
यहाँ आकर नई कोन सी बात देखी? हाँ, घाठ पर की विष्ठा को 
देखकर इतना तो अवश्य जान गए कि यहाँ के छोगों की पाचनशक्ति 
हमारी अपेक्षा बडी जबरदस्त है!” 

काशी में रहते तक श्रीरामकृप्ण प्रतिदिन पालकी में बैठकर श्री 
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विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते थे। हृदय सदा उनके साथ रहते थे । 
जाते जाते मार में ही श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो जाते थे। देव-दरोन 
के समय का तो कहना ही क्‍या है? प्तमी देवताओं के दशन करते 
समय उनकी यही दशा हो जाती थी, पर तो भी श्री केदारनाथ के 
दर्शन के समय उन्हें विशेष भावावेश हो जाता था। 

देवताओं के सिवाय साधुसन्तों के दशेन के लिए भी वे जाया 
करते थे। उस समय भी हृदय उनके साथ रहते थे। श्री परमहंस त्रैलिज्न- 
स्वामी के दशन के लिए वे कई बार गए थे। श्री त्रलिड्गवामी उन 
दिनों मणिऋणिक्रा घाठ पर मौनबृत्ति होकर रहते थे। प्रथम दर्शन के 
दिन सत्रामीजी ने अपनी नास की डब्बी श्रीरामकृष्ण के आगे रखकर 
उनका खागत किया। श्रीरामक्ृष्ण ने उनके शरीर पर के सब छक्षणों 
को बारीकी के साथ देखकर हृदय से कहा --- “ हदू, इनमें यथार्थ 
परमहंस के सभी छक्षण दिखाई देते हैं; ये साक्षात्‌ विश्वेश्वर हैं | ” 
मणिकर्णिका धाठ के समीप एक घाट बनाने का संकल्प स्रामीजी ने 
उप्त समय किया था। श्रीरामकृष्ण के कहने से हृदय ने कई टोकूनी 
मिट्टी वहाँ डालकर उस कार्य में सहायता पहुँचाई। श्रीरामकृप्ण ने 
एक दिन स्रामीजी को अपने घर बुलाकर अपने ह्वाथ से भोजन कराया। 

त्रैलड्वस्वामी के सम्बन्ध में श्रीरामक्ृष्ण हमें कई बार कुछ कुछ 
बातें बताया करते थे। वे कहते थे --- ““ऐपता दिखता था कि साक्षात्‌ 
विशेश्वर उनके शरीर का आश्रय लेकर निवास कर रहे हैं। उनके 
कारण समस्त काशी उज्ज्वल हो गई है। ज्ञान की अत्यन्त उच्च अषस्था 
उन्हें प्रात थी। शरीर की ओर उनका ध्यान बिलकुल नहीं था। प्रखर 
धूप के कारण नदी के किनारे की बाद्धू इतनी तप्त हो जाती थी कि 
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उप्त पर नंगे पैर चार कदम भी चढना कठिन था, पर वे वहाँ उच्त 
? आनन्द से लेटते थे। उस समय वे बोलते नहीं थे। मेने उनसे 
इशारे से पूछा, “हैश्वर एक है या अनेक?” उन्होंने इशारे से ही 
उत्तर दिया --- “समाधिस्थ होकर देखो तो एक है; अन्यथा जब 
तक मैं, तू, जीव, जगत्‌ इल्यादि नाना प्रकार के ज्ञान शेष हैं, तब 
तक अनेक है!” अस्तु -- 
अन्य स्थानों के ही समान काशी में भी संसारासक्त छोग हैं यह 
देखकर श्रीरामइष्ण को छेशा होता था। तथापि वहाँ उन्हें अनेक 
अद्भुत दशन हुए ओर शिव-महिमा ओर काशी-माहात्म्य के सम्बन्ध 
में उनकी घारणा दृढ़ हो गई। नोका में बेठऊर वाराणसी में प्रवेश करने 
के समय से हो भावावेश में श्रीरामकृष्ण को दिखने छगा था कि काशी 
सचमुच सोने की है; वहाँ पत्थर मिट्टी आदि सब सोने के ही हैं। 
प्रनचीन काल से साधु संत महात्मा छोगों के हृदय के भीतर की काँचन- 
तुल्य और अमूल्य भावराशियों की काशी में तह पर तह जमकर उनकी 
राशि बन गई है। वह ज्योतिमयी भावधन मूर्ति ही काशी का निद्य 
ओर सथ्य स्वरूप है। बह्मदृष्टि से दिखने बाला स्वरूप उत्तकी छाया 
मात्र है। भावावस्था में काशी को खणेमयी देख चुकने के कारण बाढ- 
खभाव वाले सरल्दृदय श्रीरामहृष्ण यह सोचते थे कि काशी की सीमा 
के भीतर शोच आदि करने से स्वर्ण अपविन्न हो जाएगा-। इस कारण 
उन्हें यह विधि काशी में करने में बडा संकोच होता था। खयं उनके 
मुँह से हमने घुना है कि इसी कारण उन्हें शोचादि विधि करने के 
ढिरवाराणती की प्तीमा के बाहर के जाने के ढिए मथुरबाब ने पालकी 
का प्रबन्ध कर रखा था। कुछ दिनों तक श्रीरामइष्ण बाराणसी: की 
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सीमा के बाहर जाकर यद्द विधि निपटाते थे; पर बाद में इस भाव की 
तीव्रता कम हो जाने पर सीमा के बाहर जाना उन्होंने बन्द कर दिया । 

श्रीरामकृष्ण के ही मुँह से ऐसा छुना गया है कि काशी में रहते 
हुए उन्हें एक विशेष प्रकार का दशन हुआ था। मणिकणिका आदि 
पंचतीर्यों की यात्रा कोई कोई नोका में बेठकऋर करते हैं। मथुरबाब्‌ ने 
भी यह यात्रा श्रीरामक्ृषष्ण को अपने साथ लेकर नोक्ा द्वारा ही की। 
मणिक्रणिकरा के पास ही काशी क्षेत्र की मुख्य रमश।न-भूमि है। मथुर- 
बाबू की नोका मणिकर्णिका घाठ के सामने आईं। उत्त समय सारा 
समशान चिताओं से भर गया था और वहाँ अनेक म्ृतशरीर जल रहे 
थे। भावमय श्रीरामकृष्ण की दृष्टि सहज ही उस ओर गई ओर उसी 
सभय वे बाहर की ओर दोड़ते हुए नोका के बिलकुल किनारे पर 
समाविमम्न हो गये। अब वे नदी में गिरने ही वाले है यह समझकर 
मथुरताब का पण्डा और नोका के मह्ाह उन्हें पकड़कर सम्हालने के 
लिए दोड़े, पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पडी। श्रीरामकृप्ण 
वहीं पर स्थिर खड़े रहे । उनके मुखमण्डल पर अपू्वे तेज झलक रहा 
था ओर मंद हास्य की छठा भी फैली हुई थी। दोडकर आए हुए छोग 
उप्त अपूत्र तेज:पुञ्न मुखमण्डल को देखकर अवाक्‌ हो दूर खंडे रह गये 
और उनका हृदय भक्तिभाव से भर गया | बहुत समय के बाद श्रीराम- 
कृष्ण की समाधि उतरी । तब नोका को मणिऋ्णिक्ना धाट में छगाकर 
सत्र छोंग ज्ञान आंदि करने में छग गए। हे 

कुछ तमय के बाद श्रीरामकृष्ण अपनी हाल की समाधि में देखे 
हुए दर्शन के सम्बन्ध में मथुरबाब्‌ आदि को बताने ढंगे। वे बोले --- 
“मुझे ऐंता दिखाई दिया कि एक भूरे रंग की जठाओंँ वाला श्रेत वर्ण 
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का ऊँचा ओर भव्य पुरुष अत्यन्त शान्त और गम्मीर चाल से स्मशान 
की हर एक चिता के पास जाता है और उत्त पर के मृतशरीर को 
कुछ ऊपर उठाकर उसके कान में प्रणव मन्त्र का उच्चारण करता है। 
स्तयं सर्वशक्तिमयी श्री जगदन्बा भी महाकाली के रूप में चिता पर के 
उस जीव के पास दूसरी ओर बेठकर उसके स्थूछ, सूक्ष्म, कारण आदि 
सत्र प्रकार के संस्कार-बन्धनों को तोडकर, मोक्ष (निर्वाण पद ) का 
द्वार खोलकर, अपने हाथों से अखण्ड के घर में उसका प्रवेश करा रही 
हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों की योग-तपत््या से जो अद्वैतानुभव का 
भूमानन्द जीव को प्राप्त हुआ करता है, वही काशी में देह ह्यागने 
वाले प्रत्येक जीव को देकर श्री विश्वनाथ उसे कृतार्थ कर रहे हैं। ”. 

मथुरबाब्‌ के साथ जो शाशत्रज्ञ पण्डित थे, वे श्रीरामइष्ण के 
इस अदूभुत दशन का वृत्तान्त सुनकर कहने लगे-“ काशी-खण्ड में 
केवक इतना ही बताया गया है कि काशी में मृत्यु होने पर श्री 
विश्वनाथ उस जीव को निर्वाण-पद प्राप्त करा देते हैं, परन्तु वह 
कित्त तरह प्राप्त होता है, इसका वर्णन कहीं नहीं है। आपके इस 
दरीन से वह समस्या हल हो गईं। आपके दशैन ओर साक्षात्कार 
शात्रों के भी आगे बढ गए हैं।” 

हृदय कहता था कि काशी में भेरत्री ब्राह्मणी और उनकी पुनः 
भेंट हुईं भर जब्र तक वे काशी में रहे तब तक उसके यहें| सदा आया: 
जाया करते थे। काशी में “'चौंतठ योगिनी” नामक गली में 
'मोक्षदा ' नाम की एक ज्री के यहे। वह ब्राह्मणी रहती थी। मोक्षदा 
की ईश्वरमक्ति देखकर श्रीरामहृष्ण को बड़ा आनन्द हुआ। ओाह्षणी 
श्रीरामक्षष्ण के साथ वृन्दावन-यात्रा के ढिए गई और श्रीरामकंप्ण के 
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कहने से वहीं रहने छगी। इृन्दावन से श्रीरामकृष्ण के छोट आने के 
थोडे ही दिनों बाद वृन्दावन में ब्राह्मणी का देहान्त हो गया। अस्तु --- 

काशी में ५-७ दिन रहकर ये लोग प्रयाग गए और वहाँ तीन 
दिन रहे । मथुर आदि ने वहाँ यथाविधि क्षौर कराया, पर श्रीरामकृष्ण 
ने नहीं कराया। वे बोले-० मुझे क्षोर कराने की आवश्यकता नहीं 
मालूम होती |” प्रयाग से ये छोग पुन: काशी आए और वहाँ १५ 
दिन रहकर श्री वृन्दावन कीं यात्रा के लिए खाना हुए। 

वृन्दावन में निधुवन के समीप एक मकान में ये लोग उतरे | यहाँ 
भी मथुरबाब्‌ काशी के समान ही बडे ठाठबाट और ऐश्वय के साथ 
रहते थे। यहाँ रहते समय सभी लोगों के साथ उन्होंने सब देवस्थानों 
का दरीन किया। हर एक स्थान में मूति के सामने उन्होंने मोहर भेंट 
की । निधुवन के सित्राय यहाँ पर श्रीरामकृष्ण ने राधाकुण्ड, श्यामकुण्ड 
ओर गोबधन पर्वत का दशन किया। गोवर्घन परत पर तो वे भावाविष्ट 
हो चढ गये। वृन्दावन में रहते समय भी किसी साधक या भक्त का 
नाम सुनते ही वे उसके दशन के लिए पहुँच जाते थे। श्रीरामकृष्ण 
के लिए देव-दशन या साधु-सन्‍्तों के दशन के लिए जाने के लिए 
मथुरबाब्‌ ने पाछकी कौ व्यवस्था कर दी थी। हृदय सदा साथ रहते ही 
थे। देवमू्ति के सामने चढाने के लिए ओर रास्ते में मिक्षार्थियों को 
दान देने के लिए पाछकी में एक ओर एक कपड़ा बिछाकर उस पर 
मथुरबाबू रुपये, अठन्नी, चोअन्नी, दोअन्नी की ढेरियाँ रख दिया करते 
थे। इन सब स्थानों में ज।ते समय श्रीरामकृष्ण भावावेदा में इतने बिहल 
हो जाया करते थे कि उन ढेरियों में से एक एक सिक्का उठाकर अछग 
अलग दान करना उनके लिए असम्भव हो जाता था। पारिणाम यह 


७० भीरामहणलोलामत 
होता था कि मिखांरियों की भीड जमा हो जाती थी और वे कपड़े 
का-एक छोर खींचकर सभी सिक्के नीचे गिरा देते थे। 

-- बांके ब्रिहारी श्रीकृष्ण के दशन करते समय श्रीरामकृष्ण को 
अदूभुत भावावेश हो आया और वे एकाएक मूर्ति को आलिगन करनें 
के लिए दोड़ पढ़े। वैसे ही एक दिन सन्ध्या समय गोपों के बालक 
जंगल से गाय॑ चराकर छोटठ रहे थे। उसी झुण्ड में श्रीरामक्ृप्ण को 
गोपालक्ृष्ण का दीन हुआ ओर वे भ्रेम से तन्‍्मय होकर गहरी समाधि 
में मन्न हो गए। इन्दावन की अपेक्षा उन्हें त्रज अधिक प्रिय लगा और 
वहाँ उन्हें श्रीकृष्ण और राधा के अनेक रूपों का दशीन हुआ | 

ब्रज में रहते समय उन्होंने अनेक वैराग्यसम्पन्न साधथकों को 
छोटी छोंठी कुटियों के दरवाजों पर एकाग्र चित्त होकर जफ्-ध्यान में 
निमम्न रहते हुए देखा | ब्रज का स्वाभाविक सष्टि-सोन्दर्णग, फलछूढों से 
सुशोभित छोठासा गोबघेनगिरि, वन में निःसंकोच सैर संचार करने 
बारे मयूर ओर मृग, जपध्यानादि में निमम् रहने वाले साधु-सन्‍्त और 
सरल स्वभाव के व्रजवासियों को देखकर वे व्रज पर बहुत प्यार करने 
लगे | इतने पर भी तपरिवनी गंगा माता के दशीन ओर उसका, सत्संग 
प्राप्त हो जाने के कारण उनकी यही इच्छा होने ढगी कि अब यहाँ से 
अन्यत्र न जाकर आयु के बचे हुए दिन यहीं बिताने चाहिए | 

गंगा माता की आयु उस समय लगभग ६० वर्ष की रही होगी। 
श्रीराधाकृष्ण के प्रति उसके अपार प्रेम ओर उप्तकी अलोक्कि भक्ति 
की देखकर लोगों की यही घारणा होती थी कि यह राधा की प्रधान 
सखी ललिता ही जीधों को भक्तिप्रेम की शिक्षा देने के लिए गंगा म!ता 
का रूप छेकर इस संसार में अवती्ण हुई है। श्रीरामइष्ण कहा करते 
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थे कि “मुझे देंखते ही उसने पहचान लिया कि इसके शरीर में श्रीमती 
राधा के समान ही मह।भाव के छक्षण हैं और इसी कारण उसने मुझे 
राधा का ही अवतार मानकर “दुलारी” कहकर पुकारा। ” इस तरह 
दुलारीं के सहज ही दशन हो जाने के कारण गंगा माता अपने को 
अत्यन्त धन्य मानने लगी और समझने छगी कि आज उसे इतने दिनों 
के प्रेम ओर. भक्ति का फल प्राप्त हो गया। श्रीरामकृष्ण भी उसे देखते 
दी उसके साथ बिलकुल परिचित मनुष्य का सा व्यवहार करने ढंगे और 
अन्य सभी बातों को भूलकर उसी के आश्रम में उसके सत्संग में रहने 
लगे। दोनों को आपस्त में इतना आनन्द हुआ कि मथुरबाब्‌ आदि को 
दंऑ छगने छगा कि कहीं अब श्रीरामकृष्ण शायद यहीं स्थायी रूप से 
न रह जायेँ ओर अपने साथ दक्षिणेश्वर न छोटें; परन्तु अन्त में श्रीराम- 
कृष्ण की पातृभक्ति की ही जीत हुईं और उनका गंगा माता के पास 
रहनें का विचार बदल गया। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “ब्रज में रहते 
सप्रय सभी बातों का पूण विस्मरण हो गया था। इच्छा यही होती थी 
कि यहाँ से वापतत जाना ही नहीं चाहिये | पर कुछ दिनों में माता की 
याद आई ओर मन में ऐसा छूगने रूगा की यदि मैं यहाँ रह ज।ऊँगा 
तो माता को बडा दुःख होगा, और इस बृद्धावस्था में उसकी सेवा- 
श॒श्रूषा भी कौन करेगा: मन में यह विचार आते ही मुझसे वहाँ नहीं 
रहा गया। ” 

सचमुच ही, विचार करके देखने पर इस महापुरुष की सभी बातें 
बडी विलक्षण माद्म पडती हैं. और परस्परविरोधी सदृगुणों का उनमें 
एक हीं स्थान में संमरिश्रण '-देखकर मन आश्चयचकित हो जाता है। 
यही देखो न! उन्होंने विवाह तो किया पर गहस्थी नहीं की। अपनी 
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पत्नी का त्याग भी नहीं किया और उससे कभी शारीरिक सम्बन्ध भी 
नहीं रखा। ईश्वर-प्राप्ति के लिए सबेस्व का ह्याग किया, पर मातृ- 
सम्बन्धी ओर पत्नी-सम्बन्धी कर्तव्य को कभी भी नहीं भुठाया | अदवत- 
ज्ञान के अत्यु्व शिखर पर आरोहण करके सदैव वहाँ वास बरते हुए 
भी ईश्वर के साथ अपने भक्त के (या अपल्य के) प्रेममय सम्बन्ध को 
कभी भी नहीं छोडा। इस प्रकार की कितनी ही बातें बताई जा सकती 
हैं। अपनी माता के साथ उनका ऐसा ही अछोकिक सम्बन्ध था। 
उनकी वृद्ध! माता अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में उन्हीं के पास 
दक्षिणेश्वर में रहती थीं ओर श्रीरामहष्ण उनकी सब प्रकार कीं अपने 
ही हाथों से सेवा करते हुए अपने को धन्य समझते थे। बाद में जब 
उनकी 'परम पूज्य माता का खगवास हो गया तब उन्हें इतना दुःख 
हुआ और वे रोते रोते इतने ब्याकुल हो गये कि ऐसा शोक शायद 
ही कोई करता हो। इतना दुःख तो उन्हें हुआ पर वे अपना संन्यास 
होना कभी नहीं भूले। संन्यासी होने के कारण मैं अपनी माता का 
ओषघ्वेंदेहिक कृत्य और श्राद्ध आदि करने का अधिकारी नहीं हूँ, यह 
समझ उन्होंने वह सब कार्य अपने भतीजे रामलाल क्रे द्वारा करवाया 
और ख्रयं एक ओर बैठऋर माता के लिए रो रो कर उसके ऋण से 
थोड़े बहुत मुक्त हुए इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण कहते थे कि “संसार 
में पिता ओर माता ये ही परमगुरु हैं; जीवन भर उनकी सेवा करनी 
चाहिए ओर उनकी पृत्यु के बाद उनका श्राद्ध आदि करना चाहिए। 
जो निर्धन हो ओर श्राद्ध भी करने की शक्ति जिसमें न हो वह उनका 
स्मरण करके कम से कम आँसू तो गिरावे। ऐसा करने से ही मनुष्य 
उनके ऋण से मुक्त हो जाता है। माता-पिता की आज्ञा का उल्लंघम 
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कभी नहीं करना चाहिए --- केवल इईश्वर-प्राप्त के लिए ही उनकी 
आज्ञा का उल्लंघन करने में कोई हानि नहीं ओर दोष भी नहीं छगता। 
उदाइरणार्थ प्रहछाद ने पिता की आज्ञा होने पर भी श्रीक्ृप्ण का 
नामस्मरण करना नहीं छोड़ा अथवा प्रुव अपनी माता के “ नहीं - नहीं ! 
कहते रहने पर भी तपस्या करने के लिए बन में चले गए। ईश्वर के 
लिए ही उन्होंने माता-पिता की आज्ञा को नहीं माना, इसी कारण 
उन्हें आज्ञा भंग करने का दोष नहीं छगा |” अस्तु --- 

बड़े कष्ट से गंगा माता से बिदा लेकर श्रीरामइंष्ण मथुरबाबू के 
साथ वापस हुए। दृन्दावन में रहते समय श्रीरामकृष्ण को पितार सुनने 
को बडी इच्छा हुईं, पर वहाँ कोई प्रतिद्व सितार बजाने वाछा न रहने 
के कारण उन्हें वहाँ सुनने को नहीं मिछा। छोठकर काशी जाने पर 
पुन; उन्हें वही इच्छा हुईं | मदनपुरा मोहल्ले में श्रीयुत मह्देशचन्द्र सरकार 
नामक सजन सितार बहुत उत्तम बजाते हैं यह सुनकर वे स्वयं ही 
उनके घर गए और तितार सुनाने के लिए उनसे प्रार्थना की | महदेशबाब्‌ 
बड़ी खुशी से राजी हो गए ओर उन्हें उत्त दिन बड़ी देर तक उन्होंने 
सितार छुनाया। महेशब्राब्‌ का मधुर सितार झुरू होते ही श्रीरामक्ृप्ण 
भावाविष्ट हो गए। कुछ समय के बाद वे अध॑बाह्म दशा प्राप्त होने पर 
“पाता, मुझे होश में ला दे, मुझे सितार अच्छी तरह सुनने दे ” इस 
प्रकार माता की प्रार्थना करते दिखाई दिए। तत्यश्वात्‌ वे अच्छी तरह 
होश में आ गए ओर बड़े आनन्द से सितार के मधुर बोल सुनते हुए 
और बीच बीच में सितार के सुर में अपना सुर मिलाकर गाते हुए 
वहाँ बहुत समय तक बैठे रहे। सन्ध्या के पाँच बजे से रात्रि के आठ: 
बजे तक इस तरह बड़े आनन्द से सितार सुनकर महेशब।ब के आग्रह 
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से वहीं कुछ जल्वान करके श्रीरामेक्रप्ण अपने घर वापत आए। उस 
दिन से मद्देशबाबू्‌ ही श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए रीन आकर उन्हें 
सितार सुना जाया करते थे। श्रीरामइप्ण कहते थे कि “ सितार बजाते 
समय महेशबाब्‌ अपनी देह की सुधि भी भूल जाते थे।” 

काशी में १५ दिन व्यतीत करने के बाद मथुरबाब्‌ को गया 
क्षेत्र की यात्रा करने की इच्छा हुईं। परन्तु श्रीरामहृष्ण ने वहाँ जाने से 
इन्कार वर दिया। इसलिए मथुरबाब ने भी अपना धह विचार बदल 
दिया | श्रीरामकृष्ण कष्ट ते थे कि “गया में ही मेरे पिता से खप्न में 
श्री गदाधर ने कहा था कि में तेरा पुत्र होकर जन्म छूंगा | इसी कारणं 
मेरे पिता ने मेरा नाम “ गदाधर ” रखा | गया में जाकर श्री गदाधर के 
दरशन से में शायद इतना बेहोश ओर प्रेमोन्मत्त हो जाऊँ कि गदाघर के 
साथ चिरकाल तक एकरूप होकर रहने की मेरी इच्छा हो जाय और 
मैं चिरसमाधिमम्न हो जाऊँ, ऐसा मन में आने के कारण मैं मथुरबाब्‌ 
के साथ गया जाने के लिए राजी नहीं हुआ ।” यह्द बात श्रीरामकृष्ण 
ने अपने किसी शिष्य से कही थी। श्रीरामह्प्ण की यह दृढ भावना 
थी कि /पूर्वकाल में जो श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीगोराह्न आदि रूपों से 
अवतीर्ण हुआ था वही अब इस शरीर का आश्रय लेकर पुन: अवतीणे 
हुआ है।” इसी कारण वे अपने वर्तमान शरीर और मन के उत्त्तित्थान 
श्रीक्षेत्र गया जाने में, ओर जहाँ जहाँ अन्य अवतारी पुरुर्षों ने अपनी 
ऐहिक लीला का संवरण किया है, ऐहिक यात्रा समाप्त की है, उन उन 
क्षेत्रों के दशन करने का विचार करने में एक विचित्र प्रकार का संकोच 
अनभव करते थे। श्रीरामकृष्ण कहते थे-“ऐसे स्थानों में जाने से मुझे 
ऐसी गहरी स्माधि छूग जाएगी कि वह किसी भी उपाय से नहीं उत*' 
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रेगी और ऐसा होने से शरीर का टिकना भी असम्भव हो जाएगा। ” 
ऐंसा विलक्षण संकोच उन्हें स्वयं अपने ही सम्बन्ध में उत्पन्न होता हो 
सो बात नहीं। अपने भक्तों के सम्बन्ध में भी उन्हें यही शंका हुआ करती 
थी | अपना भक्त अमुक देवता के अंश से हुआ है यह उन्हें दिव्य दृष्टि 
द्वारा माल्म हो जाने पर वे उसे उत्त देवता की छीलछा-भूमि के दरशंन के 
लिए जाने से रोकते थे। इस विलक्षण संकोच को क्या कहा जाय? इसे 
भय भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्मज्ञ सिद्ध अवतारी पुरुष को भय कैसे 
हो सकता है ओर किसका हो सकता है? सर्व चराचर में एक ब्रह्म व्याप्त 
हो रहा है, उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इस बात का जिसने 
साक्षात्‌ अनुभव कर लिया है उसे किसका भय हो सकता है! अन्य 
लोगों के समान जीते रहने की इच्छा भी उस्त संकोच को नहीं कह सकते 
क्योंकि लोगों के मन में जो जीने की इच्छा रहती है, वह स्वार्थ के लिए 
या सुखोपभोग के लिए ही हुआ करती है; परन्तु जिनके अन्तःकरण में 
स्राथ का नामोनिशान तक नहीं है उनके सम्बन्ध में ऐसा नहीं क 

सकते | तब इस सकोच को क्या कहा जाय ? ओर इसकी कल्पना भी 
दूसरों को किस तरह हो ? हमारे मन में जो भाव और जो कह्पना-तरंग 
उत्पन्न होती हैं उन्हीं को व्यक्त करने योग्य शब्द-समूह हमें मिल सकते 
हैं| श्रीरामकृष्ण के समान महापुरुष के मन के अत्युन्च दिव्य भाव को 
व्यक्त करने योग्य शब्द भी हमें कहाँ मिले ? इसीलिए इन सब विषयों 
के सम्बन्ध में जो श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, उसी को श्रद्धा और विश्वास 
के साथ सुनकर इन सत्र उच्च भावों को अपनी कल्पना द्वारा समझने' 
के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करने के सिवाय हमें दूसरा कोई मांगे नहीं 
दिखाई देता। ह 
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ऊपर बता चुके हैं कि गया जाने के लिए श्रीरामकष्ण के इन्कार 
करने पर मथुरबाब ने भी वहाँ जाने का विचार त्याग दिया | सब लोग 
वहाँ से वेैधनाथ जाकर कलकत्ता लोट आए। 

श्रीरामकृष्ण वुन्द।बन से राधाकुण्ड और श्ष्यामकुण्ड की मिट्टी 
अपने साथ छाए शे। उसमें से कुछ पंचव्टी के नीचे ओर शेष अपनी 
साधन-कुटी के चारों ओर फैछाकर वे बोले, “आज से यह स्थान 
वन्दावन के समान ही पवित्र होगा।” तदनन्तर थोड़े ही दिलों में 
उन्होंने मथुरबाबू से कहकर कई स्थानों के सन्त, महन्त, साधु, भक्त 
आदि को बुल्वाकर पंचवटी के नीचे एक महोत्सव किया | उस अवसर 
पर मथुखाब्‌ ने प्रत्मेक को १) से छगाकर १६) तक दक्षिणा दी। 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि इस सम्पूणे यात्रा में मथुरबाब्‌ ने कुछ 
मिलावर एक छाख रुपये से अधिक खचे किया। 

काशी ओर व॒न्दावन के सिवाय श्रीरामकृष्ण मथुरबाब्‌ के साथ 
एक बार श्री चैतन्य देव के जन्म-स्थान नवद्वीप को भी गए थे। श्री 
चैतन्य देव को श्रीरामकृष्ण के कुछ शिष्य छोग अवतार नहीं मानते 
थधे। इतना ही नहीं वे लोग “वैष्णव! शब्द का अर्थ “दीन ओर 
दुर्बछ ” समझा करते थे। श्री चैतन्य देव के अबतारी होने के सम्बन्ध 
में उन्होंने श्रीरामकृष्ण से भी प्रश्न पूछने में कमी नहीं की | श्रीरामकृष्ण 
ने एक दिन उनके प्रश्न का उत्तर दिया। वे बोढे-““ क्या कहूँ रे भाई ! 
कुछ दिनों तक बारम्ब्रार मुझे भी यही माह्ूम पड़ता था कि पुराण में, 
भागवत में कहीं “चेतन्य” का नाम भी नहीं आया है और *चैतन्य! 
को कहते हैं "अवतार ' ! यह कैसी बात है? कुछ अनाप रानाप 
वर्णन करके शायद “तिल का ताड” बना डाला है। किसी तरह भी 
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चैतन्य का अवतार होना निश्चित नहीं किया जा सका । मधुरबाब्‌ के 
साथ मैं नवद्वीप गया और वहाँ मेरे मन में आया कि यदि सचमुच 
चैतन्य अवतार हैं तो यहाँ कुछ न कुछ साक्षात्कार अवश्य होगा और 
तब तो आप ही आप सब स्पष्ट हो जाएगा। ओर इस प्रकार का कोई 
साक्षात्कार हो जाय इस उद्देश से मैं इधर-उधर, बड़े महन्त के यहाँ, 
छोटे महन्त के घर, इस देवालय में, उस देवालय में मारा मारा फिरता 
रहा, पर उस समय तक कहीं भी साक्षत्कार का नाम नहीं हुआ | 
जहाँ देखो वहाँ अपने हाथ ऊपर उठाकर नाचते हुए चेतन्य की 
काष्टमुति ही दिखाई देती थी ! यह सब देखकर मेरे प्राण व्याकुल हो 
उठे ओर में सोचने छगा कि यहाँ मैं आया ही क्‍यों ? पर उप्षके बाद 
जब में वहाँ से रवाना होने की इच्छा से नोक्ा पर बैठकर जाने ही 
वाला था कि इतने में मुझे एक अदूभुत दशन हुआ ! दो बालक --- 
उनका रूप इतना सुन्दर कि पहले कभी देखने में नहीं आया था --- 
तप्त स्रणे के समान रंग और कान्तिवाढे --- उम्र में १३-१४ वे के 
--- मुखमण्डर के चारों ओर तेजोबढय --- हाथ ऊपर उठाकर मेरी 
ओर देखकर हँसते हुए आकाशमार्ग से मेरी ओर बडे वेग से आ रहे 
हैं! यह दृश्य देखते ही 'देखो भें आगया, मैं आगया” इस प्रकार मैं 
एकदम चिल्ला उठा ! पर इतने में ही वे दोनों बालक मेरे पास आकर 
(अपनी दी ओर उँगली दिखाकर ) इस शरीर में अंतर्थान हो गए और 
में एकदम समाधिस्थ हों गया । उस समय तो मैं नदी में ही गिर पडता 
पर हृदू साथ में था; उसने पकड़कर खींच लिया । इसी तरह ओर भी 
कुछ कुछ दिखलाकर मुझे विश्वास दिल्लाया कि चैतन्य देव सचमुच 
अब्तार हैं। ” 
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नत्रद्वीप के समीप की नदी के किनारे कीं रेतीडी जमीन १२ 
श्रीरामकृष्ण को जितना भावावेश हुआ उतना खास नवद्वीप में नहीं 
हुआ | इसका कारण पूछने पर वे कहने छगे --- “श्री चेतन्य देव का 
पुराना नवद्वीप गंगा में डूब गया है और उसका स्थान उस रेतीली 
जगह के नीचे ही होना चाहिए; इसीलिए वहीं पर मुझे भावावेश हुआ। ” 

काशी, वन्द।बन ओर नवद्वीप के सिवाय श्रीरामकृष्ण एक बार 
मथुरबाब्‌ के साथ खुढना के प्रख्यात सत्पुरुष भगवानदास बाबा जी से 
भेंट करने गये थे (सन्‌ १८७१ )। श्री चैतन्य देव के चरणों से 
पवित्र हुए अनेक स्थानों में से ख़ुलना भी एक है। वहाँ के १०८ 
शित्रमन्दिर प्रसिद्ध हैं। 

बाबा भगवानदास जी की आयु उस समय ८० वधे से अधिक 
रही होगी ओर उनके तीव्र वैराग्य ओर अछोकिक भगवद्धक्ति की ख्याति 
सारे बंगाल भर में थी। रातदिन एक ही स्थान में बैठकर जप, ध्यान- 
धारणा आदि करते रहने के कारण बृद्धावस्था में उनके दोनों पैर. 
बिलकुल कमजोर और अपंग हो गये थे | तथापि ८० वे से अधिक 
आयु हो जाने पर भी ओर शारीर के इस प्रकार परावछत्री हो जाने के 
कारण उठने की शक्ति देह में न रहने पर भी, इस वृद्ध साधु पुरुष- 
के हरिनाम-स्मरण में अदम्य उत्साह, ईश्वर-भक्ति ओर प्रेम को देखकर 
किसी तरुण युवक को छजा आने ढगती थी। नामस्मरण करते करते, 
वे अपनी देद्द तक की छुधि भूछ जाते थे ओर उनकी आँखों से, 
सतत अश्रधारा बहती रहती थी | निर्जीब वैष्णव समाज में उनके कारण 
सज़ीवता आ गई थी और बाबा-जी के आदी उदाहरण ओर. उपदेश: 
के कारण अनेक छोग सन्मागे की ओर प्रवत्त होने छगे' थे। उनके: 
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दर्शन के लिए जाने वालों पर उनके तीव्र वैराग्य, तपस्या, ईश्वर-प्रेम, 
पवित्रता आदि अनेक सदूगुणों का बहुत प्रभाव होता था ओर उनके 
जीवन की दिशा बदल जाती थी। महाप्रभु श्री चैतन्य देव के प्रेम- 
धमे-प्म्बन्धी किसी विषय पर वाद-वित्राद उपस्थित होने पर सब छोग 
बात्रा जी भगवानदास के मत को ग्राह्मय मानकर उस वाद का निर्णय 
करते थे। बाबा जी केवठ अपने साधन-भजन में ही नहीं छगे रहते 
थे वरन्‌ वे वैष्णव-समाज में कहाँ क्‍या हो रहा है इसका पता रखते 
थे ओर उप्त समाज की उन्नति का मार्ग क्‍या है, श्री चेतन्य देव के 
प्रेम-धर्म और उनके अलछोकिक चरित्र की ओर छोगों का ध्यान कैसे 
आकषित हो --इल्मादि बातों की भी सदा चिन्ता किया करते थे। 
ढोंगी साधुओं के आचरण के सम्बन्ध की सभी बातें छोग उनके पास 
जाकर बताया करते थे ओर इत विषय में उनकी राय के अनुसार 
कोग निःशेक होकर उपाय किया करते थे। इस कारण बाबा जी का 
सारे वैप्मब-समाज पर एक प्रकार का दबदबा सा था और ढोंगी, . 
स्वार्थपरायण साधु लोग उनसे बहुत डरते थे। 

- श्रीरामकृष्ण ने जिस समय अपनी तपस्या आरम्म को थी छूग- 
भग उसी समय उत्तर हिन्दुस्तान के अनेक स्थानों में धामिक आन्दो- 
लन शुरू हो रहा था। कलकत्ता ओर उसके आप्रपास हरित्त॒भा ओर 
ऋष्मत्नमज की हलचल, संयुक्तप्रान्त और पंजाब की ओर स्वामी दग्ना- 
ननद सरस्वती के वैदिक धमे का प्रचार, बंगाल में वेदान्त, कर्ताभजा- 
सम्प्रदाय, -राधास्वामी सम्प्रदाय आदि के घामिक आन्दोलन हो रहे थे। 
उब सब का. हमारे वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। केबल 
कलकते. की कोढ दोला गढी में सद। होने वाढी एक हरितभा में जो, 
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घटना हुईं उस्ती का उल्लेख करना उचित है, क्योंकि भगवानद।स बाबा 
जी और श्रीरामकृष्ण की भेंट से उस घठना का सम्बन्ध है। 

एक दिन कोढ टोछा की हरित्तभा का निमन्त्रण पावर श्रीराम- 
कृष्ण वहीं गये थे। हृदय उनके प्ताथ थे। जब श्रीरामकृष्ण वहाँ पहुँचे 
तब पुराण की कथा में बडा आनन्द आ रहा था और श्रोतागण सुनने 
में तल्ीन थे। उन्हीं के साथ एक ओर श्रीरामकृष्ण बैठ गये और 
पुराण सुनने लगे। 

उस स्थान के लोग अपने को श्री चैतन्य देव के एकनिष्ठ भक्त 
समझा करते थे। इसी कारण वे छोग उनकी स्ृति सदैव जागत रखने 
के लिए वहाँ एक अढूग आसन बिछा दिया करते थे। उस आसन 
पर साक्षात्‌ श्री चैतन्य देव विराजमान हैं इस भावना से सब्र छोग 
उस मान देते थे, उसकी पूजाअर्चा करते थे, उसके सामने साष्टांग 
प्रणम करते थे ओर उस आसन पर किसी को बैठने नहीं देते थे॥ 
प्रत्यक्ष श्री चेतन्य देव श्रवण कर रहे हैं ऐता मानकर पौराणिक महा- 
राज अपना पुराण घुनाया करते थे। 

उस दिन पुराण सुनते घुनते श्रीरामक्ृष्ण एकाएक भावाविष्ट हो 
गए और उस भाव के उमह में ही झट उठकर एकदम उस्त आसन पर 
जाकर खडे हो गये और वहाँ उन्हें खड़े खड़े ही गद्दरी समाधि ढग 
गई। यह सब इतनी शीघ्रता के साथ हुआ उस समय .यह बात 
किसी के ध्यान में भी नहीं आईं; परल्तु श्रीरामकृष्ण को उस आसन 
पर खड़े हुए देखकर सभा में सब ओर खलबली मच गई। सभी एक 
दूसरे की ओर देखने छगे। उस समाधि-अबस्था में ही श्रीरामकृष्ण के 
हाथ चेतन्य देव के समान ऊपर उठे हुए थे और उनके मुखमण्डल पर 
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अपूर्व तेज झलऋ रहा था | उनकी उस दिव्य तेज:पुञ्न मृति का देखने 
से उप्त सभा में उपस्थित किसी किसी भक्त को तो वे साक्षात्‌ चैतन्य 
देव ही दिखाई दिए। पौराणिक महाराज का पुराण बंद हो गया। 
श्रीरामकृष्ण उत आसन पर खड़े हो गये, यह बात अच्छी हुईं या बुरी- 
यह श्रोताओं को समझ में नहीं आती थी। श्रीरामकृष्ण के उत्त दिव्य 
तेज से पत्र लोग चकित हो गये और सभी को एक साथ अचानक स्फूति 
आ जाने के कारण उन्होंने जोर जोर से जयजयकार करना और भजन 
करना प्रारम्भ कर दिया| बहुत समय बाद श्रीरामकृष्ण आधे होश में 
आए और वे भी उन ढछोगों के साथ नृत्य करते हुए भजन गाने ढगे 
और बीच बीच में समाधित्थ होने छगे | सभी को जोश आगया और 
वे लोग देहभान भूलकर उन्मत्त के समान जोर जोर से भजन करने 
लगे | इसी प्रकार बहुत देर तक भजन चलता रहा। किसी को भी 
किसी बात की सुधि न थी। बहुत त्मय के बाद श्री चेतन्य देव के 
नाम से जयजयकार होकर भजन प्राप्त हुआ ओर थोडी देर बाद 
श्रीरामकृष्ण हृदय के साथ दक्षिणेश्वर को वापस चले आए। 
श्रीरामकृष्ण के चले जाने के बाद जैसे कोई सोया हुआ मलुप्य 
जाग उठे उसी तरह ये छोग जागत हुए और आज की घटना उचित थी 
अथत्रा अनुचित इसके सम्बन्ध में बाद-वित्राद होने छगा। श्रीरामकृष्ण 
की प्माधि, उनका वह दिव्य तेज:पुञ्न रूप और उनके अलोकिक नृत्य 
तथा भजन को देखकर कुछ छोग तो कहने छगे कि उनका चैतन्य 
देव का आसन ग्रहण करना अनुचित नहीं हुआ और कुछ छोग यह 
भी कहने लगे कि यह अनुचित हुआ। दोनों पक्षवार्नों में जोर शोर 
से बहस हईं. पर उत्त दिन इस बात का कोई निर्णय नहीं हो सका। 
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क्रमशः यह वार्ता सब ओर फैछ गई ओर सारे वैष्णब-समाज में 
घूम मच गई। यह बात बाबा भगवानदास जी के कान में भी पहुँची 
ओर व्यर्थ ही कोई क्षुद्र मनुष्य श्री चैतन्य देव के आसन का अपमान 
करे ओर अपने भक्तिभाव का इस प्रकार ढोंग मचावे इस बात पर उन्हें 
बडा क्रोध आया। इतना ही नहीं, क्रोध के वेग में उन्होंने उस 
ढोंगी मनुष्य के सम्बन्ध में कुबाक्ययुक्त उद्बार भी अपने मुख से निका- 
लने में कमी नहीं की। पर श्रीरामकृष्ण को उस दिन की घटना से 
वैणणत्र-समाज में बडी हलचल उत्पन्न हो गई है इसके तिबाय ओर कुछ 
भी माद्धम नहीं हुआ। 

उत्तके कुछ दिनों बाद श्रीरामकृष्ण मथुरबाब के साथ खुलना 
गए। छागभग सूर्योदय के समय उनकी नोका घाट पर छगी। मधथुरबाब्‌ 
सामान आदि संभालने में छगे थे। इधर हृदय को साथ लेकर श्रीराम- 
कृष्ण शहर देखने चले और पता छगाते हुए बाबा भगवानदास जी के 
आश्रम के समीप आ पहुँचे । 

किसी अपरिचित व्यक्ति से भेंट करने का अवसर आ पड़ने पर, 
पहले पहल बालक खभाव वाले श्रीरामकृष्ण के मन में सचमुच भय होने 
लगता था। उनका यह खभाव हमने अपनी आर्खों से देखा है। बाबा 
भगवानद्सस जी की भेंट के समय भी पहले ऐसा ही हुआ। हृदय को 
सामने करके अपना सब शरीर वल्ल से ढॉककर उन्होंने बाबाजी के आश्रम 
में प्रवेश किया | हृदय आगे आकर बाबा जी को प्रणाम करके बोले- 
४ मेरे मामा बड़े भगवदूभक्त हैं; वे आपका दरीन करने आए हैं।”' 

हृदय कहते थे कि उनको प्रणाम करके मेरे बोलने के पूर्व. ही 
बाबा ज़ी कहने लगे-'“ आज आश्रम में किसी महापुरुष का आगमनः 
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हुआ है ऐसा भास हो रहा है।” ऐसा कहते हुए वे इधर उधर देखने 
लगे | पर वहाँ मेरे सिवाय और कोई नहीं दिखा। इससे वे अपने काम 
में ही छो रहे। कुछ छोग एक वैष्णव साधु के दुराचार के सम्बन्ध में 
बाबा जी से सलाह कर रहे थे। बाबा जी भी उसकी खूब भत्सेना 
करके “उसकी माछठा छीनकर उसे सम्प्रदाय में से निकाल दूँगा” 
इ््यादि कह रहे थे। इतने में ही श्रीरामकृष्ण वहाँ आ गए ओर बाबा 
जी को प्रणाम करके नम्रतापूवेक़र एक ओर चुपचाप बैठ गए। सर्वोग 
बच्च से ढके रहने के कारण उनके चेहरे पर किसी की दृष्टि नहीं पडी । 
हृदय ने उनकी ओर उेँगढछी दिखलाते हुए कहा -“ यही मेरे मामा 
हैं ।” इतना परिचय पाने पर बाबा जी ने भी अन्य बाते बन्द कर दीं 
ओर वे श्रीरामकृष्ण से 'कब आए १ कहाँ से आए?” आदि कुशल 
प्रश्न करने लगे | 

अपने साथ बातचीत करते समय भी बाबा जी को माला फिराते 
देखकर चतुर हृदय ने उनसे पूछा --- “बाबा जी, आप अभी तक 
माला क्‍यों लिए हुए हैं? आप तो सिद्ध हो चुके हैं, आपको माला 
की क्‍या आवश्यकता है?” बाबा जी ने नम्नता से उत्तर दिया --- 
“छये मुझको उत्तकी ऐसी अधिक आवश्यकता नहीं है, पर छोगों के 
लिए माछा रखनी पडती है; नहीं तो दूसरे छोग भी मेरी देखा-देखी 
वैत्वा ही करने छो। द 

सभी विषयों में हर समय एक बालक के समान श्री जगदम्बा 
पर ही अवरूम्बित रहने की प्रकृति श्रीरामकृष्ण के अस्थिचमे में मानो 
इतनी दृढ हो गई थी अर्थात्‌ उनका श्री जगदम्बा पर निर्मर रहने का 
स्वभाव इतना प्रबल हो गया था कि अहंकारवश स्वयं अपनी प्रेरणा 
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से कोई कार्य करना तो दूर रहा अगर दूसरा कोई वैध्ा करता हो तो 
भी उनके अन्तःकरण में पीडा होती थी ! अपने अहंकार का उन्होंने 
इस हद तक्र नाश कर डाला था कि उनके मुँह से अपने सम्बन्ध में 
कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता था कि “मैंने अमुक काम 
किया या करूँगा।” कमी “मैं? शब्द का प्रयोग होता भी हो तो 
वहाँ 'में! शब्द का अर्थ 'जगदम्बा का बालक” अथवा 'में 
दास' ही होता था। अपने सम्बन्ध में वे सदा “यहाँ का मत, 
“यहाँ की अवस्था ', (इस देह की स्थिति” ऐसे ही दाब्दों का 
उपयोग करते थे। उनका यह स्वभाव उनके साथ थोडी देर तक रहने 
बाले मनुष्य के भी ध्यान में आ जाता था। किसी के “में करूँगा ! 
आदि राब्दों को सुनकर श्रीरामकृष्ण को क्रुद्ध होते देख दशक को 
आश्चर्य होता था। वह मन में सोचता था कि “इस मनुष्य ने ऐसा 
कोन सा अपराध किया है कि श्रीरामकृष्ण इस पर क्रुद्ध हो गए।” 
यहाँ भी यही हाल हुआ। श्रीराम$८्ण के पहुँचते ही उन्हें बाबा जी 
के मुँह से --- “उस साधु की माला छीनकर उप्तका वैष्णव सम्प्रदाय 
से निकाल दूँगा--” ये शब्द सुनाई दिए। थोड़े ही समय में फिर 
-- “लोगों के हिए मैं माछा नहीं छोडता” ये शब्द उनेके कान 
में पडे। “मैं निकाछ दूँगा”, “में माछा नहीं छोडता ”, मैं छोगों 
को सिखाऊँगा! इत्यादि बाबा जी के मुँह से “मैं! - अहंकार 
सूचक शब्द निकलते सुनकर श्रीरामकुष्ण को क्रोध आया और उस 
क्रोध को वे हमारे समान अप्भ्यता के डर से छिपा नहीं सके। वे 
एकदम उठकर खडे हो गये ओर बाबा जी की ओर देखकर बोले --- 
“क्यों ! अब तक आपको इतना अहंकार है? आप छोगों को 
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सिखाएंगे / आप निक्काल देंगे ! छोगों को सिखाने बारे आप होते 
कौन हैं? यह सारा संसार जिसका है उसके सिखाए बिना आप कोन 
सिखाने वाले होते हैं ?” ऐसा कहते कहते उनके शरीर पर का वल्ल 
ओर पहिनी हुईं धोती भी गिर पड़ी। में किपसे क्या कह रहा हूँ 
इसकी सुधि भी उन्हें नहीं रही। देखते देखते भाव को प्रबल्ता के 
कारण उन्हें समाधि लग गई और उनके मुखमण्डक पर दिव्य तेज 
चमकने लगा। कहीं नीचे न गिर जायें इस डर से उन्हें बचाने के 
लिए हृदय उनको पकड़े हुए खडे रहे | 

सिद्द बाबा जी को आज तक सब लोग मान ही देते आ रहे 
थे। प्रत्युत्त देने का या उनके दोष निकालने का साहस आज तक 
किसी ने नहीं किया था। अतः श्रीरामकृष्ण को इस प्रकार कहते सुन- 
कर वे चकित हो गये, पर वे भी पहुँचे हुए पुरुष थे; इसलिए क्रोध के 
वश न होकर वे चुपचाप बठ गये। थोडी देर में उन्हें श्रीरामक्ृष्ण का 
अर्थ समझ में आगया और मैं ऐसा करूँगा! में वैत्ा करूँगा 
ऐसा कहना भी अहंकार है, यह बात उनके ध्यान में आगई। श्रीराम- 
कृष्ण की अहंकारशून्यता देखकर उन्हें बडा आनन्द हुआ और उनकी 
समाधि-अवस्था और ररीर के लक्षण और दिव्य कान्ति को देखकर 
उन्हें निश्चय हो गया कि ये कोई असामान्य महापुरुष हैं| 

समावि उतरने पर श्रीरामक्ृष्ण को बाबा जी की नम्नता देखकर 
बडा आनन्द हुआ | तत्र तो इन दोनों महापुरुषों की ईश्वर सम्बन्धी 
बातें झुरू हो गई और उनका आनन्द-सागर क्रिप्त प्रकार उमड़ पडा 
यह वणैन करना असम्भव है। ईश्वर सम्बन्धी बातें करते समय श्रीराम- 
कृष्ण की तन्‍्मयता ओर बारम्बार आने वाले भावावेश ओर भजन के 
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समय के उनके असीम आनन्द को प्रत्यक्ष देखकर बाबा जी श्रीराम- 
कृष्ण को धन्य मानमे छगे। “इतने दिनों तक महाभाव के शात्रीय 
विवेचन में ही मैं मम्न हो जाता था, पर आज तो महाभाष के सर्व लक्षण 
जिनमें हैं ऐसे महापुरुष का दशीन कर रहा हूँ। ”--.- यह सोचकर 
उन्हें अत्यन्त आनन्द हुआ ओर श्रीरामइण के प्रति उनके मन में अ।दर 
ओर भक्ति उत्पन्न हुईं। आगे चलकर बातें निकलते निकलते जब्र उन्हें 
यह पता छगा कि कोछू टोला के चैतन्य-आसन की भावाविश में प्रहण 
करने वाले दक्षिणेश्रर के परमहंस ये ही हैं तब तो “ऐसे महदापुरुष 
के प्रति मैने कैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग कर डाला” यह सोचकर 
उन्हें बडा पश्चात्ताप हुआ और उन्होंने बडी नम्रता से उसके बारे में 
श्रीरामकृष्ण से क्षमा माँगी । 

इस प्रकार इन दोनों महापुरुषों की भेंट हुई। थोडे ही समय के 
बाद बाबा जी से विदा लेकर श्रीरामकृष्ण हृदय के साथ वापस छोटे 
ओर मथुरबाब्‌ के पास उन्होंने बाबा जी की उच्च आध्यात्मिक अवस्था 
की प्रशंता की। उसे सुनकर मथुरबाब्‌ भी बाबा जी के दशेन के लिए 
गए ओर उनके आश्रम के देवताओं की नित्य पूजाअर्चा ओर वाषिक 
महोत्सव के लिए उन्होंने कुछ वाषिक बृत्ति भी बाँध दी। 
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“तू मेरी सेवा ठीक तरह से करता जा; यही तेरे लिए पर्याप्त है। तुझे दूसरी 
तपश्चर्या की आवश्यकता नहीं है ।”” 
-- श्री रामक्ृष्ण 
तीथयात्रा समाप्त करके मथुर आदि सब छोगों के लौटने के थोड़े 
ही दिनों बाद हृदयराम की पत्नी का स्वग॑वास हो गया (सन्‌ १८६९)। 
उप्तके कारण कुछ समय तक उनका मन संसार से उचट सा गया था | 
पहके बता चुके हैं कि हृदयराम भावुक नहीं थे। इतने दिनों तक श्रीराम- 
कृष्ण की सेवा करने ओर उनकी दिव्य संगति में रहने के कारण उनके 
मन में कभी कमी पारमाथिक विचार आ जाया करते थे, पर वे स्थायी 
रूप से ठिक्रते नहीं थे। गहस्थी ठीक चढाते हुए, हो सके तो परमार्थ- 
साधन करना उनके जीवन का ध्येय था; इसीलिए अपनी आँखों के 
सामने श्रीरामकझृष्ण की आध्यात्मिक उन्नति शीघ्रतापू्वंक होते देखकर 
भी, वे मानो समुद्र में गिर पडने पर भी, सूखे के सूखे ही रह गए । 
अपने मामा के अपूर्त शक्तिविक्रास को देखकर वे सोचते थे कि --- 
४ परमार्थ है क्या चीज? मैं अपने मामा के पास अगर धरना देकर 
बैहूँगा तो वे मुझे सभी देवी-देवताओं के दशन सहज ही में करा 
देंगे। अतः उसके विषय में अभी से मुझे व्यर्थ चिन्ता करने की क्या 
आवश्यकता है? पहले संसार-सुख भोग ढूँ. तब फिर समय आने पर 
परमार्थ की ओर दृष्टि डाहूँगा |” अब पत्नी का देहान्त हो जाने से 
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उन्हें माछम पडने छगा कि वह समय आ गया है। वे अब पहले की 
अपेक्षा अधिक मन लगाकर और निष्ठापूर्वक श्री जगदम्बा की पूजाअर्चा 
करने लगे, पहनी हुईं घोती ओर जनेऊ आदि को अलग रखकर बीच 
बीच में ध्यान भी करने छंगे ओर श्रीरामकृष्ण के पास धरना देकर 
बैठ गए कि “अपने समान सारे आध्यात्मिक अनुभव आप मुझे भी 
प्राप्त करा दीजिए |” श्रीरामकृष्ण ने इस पर उन्हें बहुत समझाया कि 
४ तुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, तू मेरी सेवा ठीक तरह 
से करता जा। इतना ही तेरे लिए बस है, तुझको दूसरी तपश्चर्या की 
आवश्यकता नहीं है। यदि लू ओर हम दोनों ही रात दिन इसी प्रकार 
ध्यानधारणा में मग्न रहने छगेंगे तो फिर हम छोगों की ओर बातों की 
चिन्ता कौन करेगा?” पर हृदय किसी भी बात को सुनने के लिए 
तैयार नहीं थे। तत्र श्रीरामकृष्ण बोले ---“ माता की जैप्ती इच्छा होगी 
वैसा होगा; मेरी इच्छा से भछा कहीं कुछ होता है? माता ने ही तो 
मेरी बुद्धि को पलट कर मेरी यह अवस्था कर दी है; उसकी इच्छा 
होगी तो वह तेरी भी वही अवस्था कर देगी |” 

इसके कुछ दिनों बाद पूजा ओर ध्यान करते समय हृदय को कुछ 
थोड़े बहुत अदूमुत दशन और बीच बीच में अर्थ-बाह्यदशा प्राप्त होने 
लगी। हृदय की ऐसी भावावस्था देखकर एक दिन मथुरबाब्‌ श्रीराम- 
कृष्ण से बोले --- “ बाबा, हृदय की यह कैसी अवस्था हो गई हैं? ” 
श्रीरामकृष्ण बोले --- “हृदय ढोंग नहीं कर रहा है; उसकी सचमुच 
वैत्वी अवस्था हो रही है--- ' मुझे दरीन होने दे” ऐसी प्रार्थना उसने 
माता से की; इसलिए उसे यह सब हो रहा है। ऐसा ही कुछ थोडा 
बहुत दिखाकर माता उसके मन को शीघ्र ही झानन्‍्त कर देगी।” 
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मथुरवाब बोले --- “बाबा ! कहाँ की माता और कहाँ और कुछ ! 
यह सब्र आपका ही खेल है! आप ही ने हृदय की यह अवस्था की 
है और अब्र आप ही उसके मन को शान्त करें। हम दोनों शंगी #ंगी 
के समान आपके चरणों के पास सदैव रहकर आपकी सेवा करने वाले 
हैं। हमें इस प्रकार की अवस्था से क्या मतढब है?” -... यह सुनकर 
श्रीरामक्ृप्ण हँसने लगे। 

इसके कुछ दिनों बाद एक दिन रात्रि के समय श्रीरामहैप्ण 
उठकर पंचवटी की ओर जा रहे थे। उन्हें जाते देखकर हृदय भी उठे 
और श्रीरामक्ृष्ण का छोदा ओर रूमाल लेकर उनके पीछे पीछे चढने 
लो। वे थोडी ही दूर चलकर गए होंगे कि इतने में उन्हें एक »द्भुत 
दरीन हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि श्रीरामकप्ण मनुप्य नहीं हैं, वे 
कोई दिव्य देहघारी पुरुष हैं, उनके तेज से सम्पूर्ण पंचवटी प्रकाशित 
हो गई है ओर चलते समय उनके पैर (रथ्व्री को स्पश नहीं करते हैं | 
वे पृथ्वी से अला ऊपर ही ऊपर बिना किसी आधार के चले जा रहे 
हैं। शायद यह अपना दृष्टि-भ्रम ही हो ऐसा सोचकर औँखों को 
मलकर हृदय ने फिर उस ओर देखा तब भी वही दृश्य दिखाई दिया। 
यह सब्र देखकर वे चकित हो गए और सोचने लगे -- मुझमें 
ऐसा कौनसा अन्तर हो गया है जिप्तके कारण मुझे यह विचित्र दृश्य 
दिखाई दे रहा है?” -.- और खयं अपनी ओर देखने छगे। तत्र तो 
उन्हें बडा ही आश्चर्य हुआ | उन्हें अपना शरीर भी ज्योतिर्मप दिखाई 
दिया और उन्हें पता छगा कि--- “मैं भी दिव्य पुरुष हूँ, साक्षात्‌ 
ईश्वर की सेवा में में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। उनकी सेवा 
करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, यथार्थ में वे और मैं एक ही हैं, 
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केबरछ उनकी सेवा के लिए मझे अलग शरीरें धारण करना पडा!” 
--- यह सब्र जानऋर और अपने जीवन का यह रहस्य समझ में आने 
पर उनके आनन्द का पारावार नहीं रहा। वे संसार को भूल गेए, 
अपने आप को भूछ गए और अतिशय आनन्द के आदेश में बेहोश 
होकर एकाएक चिह्लाने लगे --- “ ओ रामकृष्ण ! ओ रामकृष्ण ! हम 
लोग तो मनुष्य नहीं हैं, तत्र हम यहाँ आए क्यों हैं? चलो हम छोग 
देशदेशान्तर में पयेटन करें और जीबों का उद्धार करें। तुम और हम 
एक ही हैं!” श्रीरामकृष्ण कहते थे कि ““इस ग्रद्वार उसको चिह्नाते 
देखकर मैंने उससे कहा --- 'हृदू ! अरे कितनी जोर से चिल्ला रहा 
है? तुझे हो क्या गया है! तेरा चिल्लाना खुनकर लोग दौड पड़ेंगे न? 
-- पर कोन सुनता है? उन्होंने अपना चिल्लाना जारी ही रखा। 
तब तो मैं उसके पास दोड़ते दोड़ते गया और उसके वक्ष:रथलू पर 
हाथ रखकर बोला, “माता! माता! इस मूख को जड बना दे।” 
हृदय कहते थे --- “ उनके मेरी छाती को स्पश करते हुए तथा 
ऐसा कहते ही मेरी वह दिव्य दृष्टि ओर वह सारा आनन्द लुप्त हो गया और 
में पुनः ज्यों का तयों बन गया | मुझको बडा दुःख हुआ, में रोते हुए 
बोला ---- मामा ! आपने यह क्‍या किया ? मुझे इस प्रकार जड क्यों 
बना दिया ? अब मुझे वह दिव्य आनन्द पुन; कहाँ मिलेगा ? ” यह 
सुनकर श्रीरामक्ृष्ण बोढे --- “ मैंने तुझको सब दिन-के लिए जड होने 
को थोडे ही कहा है? मैंने तुञझको अभी चुप बैठालने के लिए ही 
ऐसा किया है। जरा कहीं थोडा सा दरीन पाया कि छगा तू जोर जोर 
से चिह्लाने; इसीलिए मुझे वैसा करना पडा ! मुझ्नको तो देख । चोबीसों 
घण्टे मैं कितनी अद्भुत बातें देखता रहता हूँ; पर क्‍या मैंने कभी 
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इस तरह हल्ला मंचाया है ? तेरे लिए ऐसे दशन करने का समय अभी 
नहीं आया है। अभी शानन्‍्त हो, समय आने पर तू बहुत से दशन 
प्राप्त कंर सकेगा। ! 

श्रीरामकृष्ण के ये वाक्य सुनकर हृदय चुप बैंठ गए, पर इस 
बात से उनके मन में बडा दुःख हुआ | उन्होंने सोचा कि चहि जो हो, 
पर परसों के समान साक्षात्कार एक बार और करना चाहिए। अब 
इसके बारे में श्रीरामकृष्ण से बोलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, 
इसलिए उनको बत्रिना बताए ही वे पुनः प्रतिदिन खूब जप और ध्यान 
करने छोग ! वे रात को उठते थे और पंचत्रठी के नीचे श्रीरामकृष्ण 
के जफ-ध्यान करने की जगह में जाकर जप-ध्यान करते थे ! एक दिन 
वे इसी तरह वहाँ बैठकर ध्यान कर रहे थे ! रात का समय था। घोर 
अंधकार फैला हुआ था। श्रीरामकृष्ण को पंचबटी की ओर जाने की 
इच्छा हुई ओर वे वहाँ जाने के लिए निकले | वे प॑चवटी तक पहुँचे 
भी नहीं थे कि “मामा जी ! दोडिये, दोड़िये ! मैं जलकर मर रहा हूँ” 
ये शब्द उनके कानों में पड़े ! हृदय की आवाज को पहचानकर वे 
जल्दी से वहाँ पहुँचे और बोले ---- “ डरो मत, मैं आगया हूँ। क्यों, 
तुझे क्या हो गया ?!” पीडा के कारण चिल्लाते हुए हृदय बोले --- 
“प्रामा ! में यहाँ ध्यान करने बैठा था कि एकाएक शरीर में इतनी 
जलन होने लगी, मानों क्रिमी ने उस पर आग बिछा दी हो ! यह 
बेदना मुझसे नहीं सही जाती।” यह सुनकंर श्रीरामकृष्ण उनके शरीर 
पर हाथ फेरते हुए बोले, “रोओ मत, अभी वेदना दूर हो जाएगी ! 
तू क्‍यों ऐसा करता था भला? मैं तुझको एक बार बता चुका ऋ कि 
तुझको ईन सब बातों की जरूरत नहीं है, तू केबल मेरी सेवा करता 
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जा,--- उतना ही तेरे लिए बहुत है।” हृदय कहते थे कि श्रीरामकृष्ण 
के हस्तरपश से उनकी सारी पीड़ा सचमुच दूर हो गई। श्रीरामकृष्ण के 
कह्दने के अनुसार द्वी चलने में अपनी भलाई है, यह जानकर वे इसके 
बाद कभी भी पंचवटी के नीचे ध्यान आदि करने के लिए नहीं गए। 
उसी साल के आश्रिन मास में हृदय को श्री दुर्गापूजा-उत्सव 
करने की बडी इच्छा हुईं। मथुरबात्र्‌ ने द्रव्य से उनकी सहायता की, 
परन्तु श्रीरामकृष्ण की अपने ही धर रखँँगा ऐसा उन्होंने हृदय से कह 
दिया | हृदय की ऐसी इच्छा थी कि उत्सव वे अपने गाँव में करें ओर 
वहाँ अपने साथ अपने मापा को भी ले चलें। जब उन्होंने यह देखा 
कि मथुरबाब्‌ उन्हें नहीं छोड़ते तो वे बड़े हतोत्साहित हो गए। हृदय 
कहते थे --- “ मुझको ऐसे उदास चित्त से गाँव के लिए खाना होते 
देखकर श्रीरामकृष्ण मुझे समझाते हुए कहने लगे --' हृदू ! ह्‌ इस तरह 
बुरा मत मान, मे रोज तेरे यह तेरी पूजा देखने के लिए आया करूँगा 
तब तो ठीक होगा न? तू अपने मन के अनुसार पूजा करते जाना; 
व्यर्थ सारे दिन भर उपवास मत करना; बीच में दोपहर के समय थोडा 
फलाहार कर लेना ' --- ऐसा कहकर उन्होंने पूजा के लिए जो प्रबन्ध 
करना था वह सब बता दिया, तब मै बड़े हथे के साथ अपने गाँव गया ।” 
गाँव में जाने के बाद हृदय ने श्रीरामकृष्ण के कहने के अनुसार 
सभी तैयारी कर ली और आश्रििन शुक्ल षष्ठी के दिन पूजा शुरू कर 
दी। सप्तमी के दिन रात्रिको पूजा आदि करके आरती करते समय उन्हें 
दिखाई दिया कि ज्योतिमय शरीर धारण करके श्रीरामहृष्ण देवी के पीछे 
भावाबेश में खडे है! श्रीरामकृष्ण को देखकर उन्हें बडा हषे हुआ और 
अपनी पूजा को आज सार्थक जानकर वे अपने को धन्य मानने ढलगे। 
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पूजा के दिन बीतने के बाद दक्षिणेश्वर आवर उन्होंने सब 
समाचार श्रीरामकृष्ण से बताया। तब श्रीरामक्ृष्ण बोले --- “ उस 
दिन रात को आरती के समय तेरी पूजा देखने की मुझे सचमुच ही 
उत्कषण्ठा हुई ओर में भावाविष्ट हो गया। उत्त समय मुझे ऐसा दिखा 
कि ज्योतिमेय शरीर धारण करके मैं ज्योतिमेय मार्ग से तेरे घर गया 
हूँ ओर तेरी पूजा देख रहा हूँ! ” 
श्रीयमक्ृप्ण एक बार भावावेश में हृदय से कहने छंगे --- “तू 
तीन वर्ष तक दुर्गापूजा-उत्सव करेगा” --- और यथार्थ में बात वैसी 
ही हुईं । श्रीरामकृष्ण के कहने की ओर ध्यान न देकर चोथे वे जब 
वे पूजा की तैयारी करने छगे तब उस्तमें इतने विन्न आए कि अन्त 
में उन्हें वह कार्य छोड देना पडा | प्रथम वर्ष के उत्सव की समाप्ति के 
बाद उन्होंने अपना दूसरा विवाह किया ( १८६९-७० ), और 
दक्षिणेश्वर में आकर अपना काम और श्रीरामझृष्ण की सेवा उन्होंने 
पुन: पूर्वव्रतू प्रारम्भ कर दी । 
हृदय के इतके बाद के जीवन में मनुष्य के अध:पतन का एक 
बडा विचित्र उदाहरण पाया जाता है। महामाया का प्रभाव बडा 
अदभुत है। श्रीर।मकृष्ण की सभी साधनाएँ उनकी आँखों के सामने 
हुई। उनका अदूभुत शक्तिविकास भी हृदय के देखते देखते हुआ, 
उनके और अपने जीवन के रहस्य को भी वे जान गए थे, पर वेही 
हृदय समुद में रहकर भी सूखे बने रहे। हृदय की भावुकता नहीं 
बढ़ी; इतना ही नहीं श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास के कारण जो 
थोड़ा बहुत भक्तिभाव उनमें उत्पन्न हो गया था वह्द भी उत्तरोत्तर कम 
होता गया और उनमें बहुत अधिक ख्ाथबुद्धि आगई ! श्रीरामकृष्ण के 
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दर्शन के लिए बहुत से छोगों को आते देख हृदय को द्रव्य का लोभ 
उत्पन हो गया। हृदय को खुश किए ब्रिना कोई भी मनुष्य, जब 
चाहे तत्र और जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक, दिल खोलकर 
श्रीरामकृष्ण से बातें भी नहीं कर सकता था। अतः शिवदशन करने 
के पूर्व प्रत्येक को पहले इस नंदी की यथाशक्ति पादपूजा करने के 
सिवाय दूसरा मांगे ही नहीं रहा! धंरे धीरे हृदय का लोभ 
बढने लगा | इस प्रकार की बातों की भनक्क श्रीरामकृष्ण के 
कान में पड़ते ही उन्होंने उनको अनेक प्रकार से समझाया 
ओर उपदेश दिया, कह बार उन पर वे गुस्सा भी हुए पर 
सत्र व्यय हुआ। आगे चलकर तो हृदय श्रीरामकृष्ण पर ही गुस्सा 
होने लगे और बीच बीच में उन्हें प्रत्युत्त भी देने छंगे| श्रीराम- 
कृष्ण के प्रति उनका भक्तिभाव भी कम हो गया। उनके व्यवहार से 
श्रीरामकृष्ण को बडा कष्ट होने छगा और उनकी इस प्रकार की 
अधोगति को देखकर उन्हें बडा दुःख हुआ। किसी किसी दिन तो 
वे इतना तंग करते थे कि बालक खमभाव वाले श्रीरामकृष्ण के ढिए 
वह असह्य हो जाता था और वे बच्चे के समान रोने छगते थे और 
हाथ जोड़कर उनसे बिनती करने लगते थे। 

.धीरे धौरे हृदय श्रीरामक्रष्ण की नकल करने ढगे। वे श्रीरामकृप्ण 
के समान ही गाने गाया करते, नाचते और भावावेश दिखाते थे। 
उनका दुब्यवह्ार इस हद तक पहुँच गया था कि प्रलनक्ष श्रीरामइृष्ण 
और उनके भक्तों के सामने वे श्रीरामकृष्ण के विरुद्ध.बोलने हछगे 
और समय समय पर उनकी दिलगी उडाते लगे.! इस कारण सभी 
को बुरा छाता था और मेन में क्रोध भी आता था, पर उसका क्या 
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उपयोग था ? एक दिन योंही क्रिमी कारण से उन्होंने श्रीरामकृष्ण को 
इतना डांठा कि वे बेचारे रोने छगो और बोढे, “माता ! तूने मेरे 
सारे संप्ार-बन्धन तोड दिये, पिता मर गये, माता मर गईं, भाई भी 
चले गये, सभी अपने अपने मार्ग में चले गये और अब्न अन्त में क्या 
हृदय के हाथ से मेरी इस प्रकार की दुर्दशा होनी शेष थी!” --- 
ऐप्ता कहते कहते उन्हें समाधि छा गईं! समाधि के बाद कुछ 
देहस्पृति होने पर वे हँसते हँसते फिर कहने छगे ---- “माता ! वह 
मुझ पर सचमुच ही प्रेम करता है। अतः वह चाहे जो बकता है; 
बेचारा अनजान मनुष्य है वह क्या जाने? उस पर इस प्रकार गुस्सा 
क्यों होना चाहिए ?” -- ऐता कहते हुए वे पुनः समाधिमम्न हो 
गये ! इतना सब हो गया तो भी हृदय की बकबक जारी ही रही। 

बाद में एक दिन हृदय की बात निकलने पर पिछली सब बातों 
की याद करके श्रीरामकृष्ण बोले ---- “ उसने पहले मेरी जैसी सेवा 
की अन्त में कष्ट भी वैसा ही दिया। उदरशूल से में बीमार था| 
कुछ भी खा नहीं सकता था। पीठ और पेट एक होकर शरीर में 
केवल हड्डियों। रह गईं थीं, तब एक दिन वह मुझसे क्‍या कहता 
है ---- इधर देखो, मे कैसा अच्छा खाता पीता हूँ, तुम्हारे तो नसीत्र 
में है ही नहीं, उसे तुम क्‍या करोगे ?” और एक दिन बोला --- 
“बाबा जी, में न रहता तो देखता तुम्हारा साधुपन कैसे चलता !! 
एक दिन तो उसने मुझे ऐसा सताया कि मैं उदास होकर प्राण देने 
के इरादे से गंगाजी के घाट पर पहुँच गया। (कुछ. देर ठहरकर ) पर 
पहले उसने सेवा भी वैत्ती ही की। माता जैसे अपने छोटे बच्चे को 
फाठ्ती है, वैसी ही सावधानी के साथ उसने मेरी रक्षा की.। मझे ते 
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देह की भी घुधि नहीं रहती थी। पर वही मेरी सब व्यवस्था ठीक 
ठीक रखता था। उसके “उठो” कहने से में उठता और “बैठो ! 
कहने पर बैठता था। माता की इःछा से यदि वह यहाँ न होता तो 
मेरा दरारीर ही नहीं टिक्रता ! ” 

बाद में तो काछी-मन्दिर के नोौकर-चाकरों को भी हृदय तंग 
करने छंगे। श्रीरामकृष्ण ने उन्हें कई बार ताकीद की कि “इसका 
फल अच्छा नहीं होगा, तू अपना आचरण सुधार।” परल्तु उन्होंने 
इसकी कोई परवाह नहीं की | उल्टा वे ही श्रीराम्कृष्ण को कभी कभी 
कह दें --.- “रासमणि के अन्न के सिवाय तुम्हारे लिए कोई मार्ग है ही 
नहीं इसलिए तुम चाहे सब से डरकर चलो, में क्‍यों किप्ती की परवाह 
करूँ? बहुत होगा तो मुझको यहाँ से चले जाने को कह देंगे न! 
चला जाऊंगा मैं [! 

हृदय की उद् ण्डता बढती ही गई और उससे सभी को --- और 
विशेषत: श्रीरामकृष्ण को --- अल्यन्त कष्ट होने लगा। हरएक को 
ऐसा लगने छगा कि “यह बला यहाँ से कब टहे, कब वह अपना 
मुँह काला करे।” हृदय के पाप का धडा भरता आ रहा था। काली- 
मन्दिर की स्थापना के दिन दक्षिणेश्वर में प्रति वे उत्सव हुआ करता 
था। सन्‌ १८८१ के उत्सव के दिन त्रैलोक्य ब।ब्‌ (मथुरबाब्‌ के पुत्र) 
अपने सब कुटुम्बियों समेत वहाँ आये हुए थे। उस दिन सबेरे देवी 
की पूजा करने के लिए हृदय काली-मन्दिर में गये । वहाँ त्रैलोक्य 
बाबू की १०-११ बे की छोटी छड़की खडी थी। हृदय ने उसके 
पैरों पर चन्दन पुष्प आदि चढाकर उसकी पूजा की। साधनाकाल 
में श्रीरामकृष्ण इसी तरह छोटी छडकियों की जगम्दबा-भावना से पूला ' 
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किया करते थे। हृदय भी वैसा ही करने गये। थोडी देर में यह 
बात त्रैलोक्य बाबू के कानों तक पहुँची। उन्हें हृदय के आचरण से 
बडा दुःख हुआ ओर उन्होंने अपने नोकर के द्वारा ह्दय को पक्के 
मारकर काली-मन्दिर से निकठ्वा दिया ओर काछी-मन्दिर में उनके 
पुनः घुसने की मनाई कर दी। 

इस प्रकार श्रीरामकृष्ण ओर हृदय के सम्बन्ध की इति हुई। 
इसके बाद हृदय काली-मन्दिर के पास के यदुनाथ मह्लिक के बगीचे 
में रहने छो। श्रीरामकृष्ण के पान काछी माता के प्रसाद की दो 
थालियाँ आया करती थीं। उनमें से एक थाली वे रोज दोनों समय 
हृदय के पास भेज दिया करते थे ओर बीच बीच में स्वयं भी उनके 
पास जाकर उनकी हालत देख आया करते थे। इतना सब हो गया 
पर तो भी हृदय के छोम की मात्रा कम नहीं हुईं। एक दिन तो वे 
श्रीरामकृष्ण से कहने छगे --- “मामा ! आप इस मन्दिर में रहकर 
क्या करते हैं? चलिए हम छोग किसी दूसरी जगह जाकर काली- 
मन्दिर बनाएं और दोनों वहाँ सुख से रहें |! ”” इसे सुनकर श्रीरामकृष्ण 
दु:खित होकर बोले --- “'क्योरे ! अब तू मुझको लेकर छोगों के 
दरवाजे दरवाजे प्रदशेन कराता घुमायेगा --- ऐसा दिखता है।” 

अन्त में उनको अपने दुग्येबहार पर पश्चात्ताप हुआ। श्रीरामकृष्ण 
के समाधिस्थ हो जाने पर वे उदर-पोषण के लिए कपडा बेचने का 
रोजगार करने छो। उन्हें इस बात का अल्लन्त दु:ख होता था कि 
श्रीरामकृष्ण जैसे महापुरुष के आश्रय में रहते हुए भी उन्होंने उनसे 
अपना कोई छाभ ख्रय॑ नहीं उठाया और वे श्रीरामकृष्ण के शिष्यबृन्द 
के साथ मिल जुछकर अपने इस दुःख को कम करने का प्रयत्न करते 
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थे। इत शिप्प-सपुदाय के सामने वे अपना दि खोलकर श्रीराम- 
कृष्ण की बातें बतढाया करते थे | श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल के 
आरम्म से वे उनके अलद्यन्त निकट सहवास में थे, इस कारण श्रीरामकप्ण 
के चरित्र की कई बातों की जानकारी छोगों को उन्हीं के द्वारा प्राप्त 
हुई है। श्रीरामक्ृष्ण के शिष्यगण उनसे सदा परामश किया करते थे 
ओर उन्होंने श्रीरामक्ृष्ण की जो मन:पू्र॑क सेवा की थी उसे स्मरण 
करते हुए वे छोग उनका उचित सम्मान करते थे। श्रीरामकृष्ण के 
समाधिस्थ होने के १३ वर्ष बाद अपनी आयु के ६२-६३ वें वर्ष 
में हृदय अपने ग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुए। यह सन्‌ १८९९ की 
बात है। 


-मथुर की मत्यु ८ १८७१ ) 
और 
षोड्शी पूजा ( १८७३-७४ ) 


बज कह 
“( मधुर ने ) कहीं किसी राजकुल में जन्म लिया होगा । उसकी भोगवासना 
नष्ट नहीं हुई थी । ” 


“वही ( स्वये उन पत्नी ) यदि इतनी शुद्ध आर पवित्र न होती, तो हमारे 
संयम का बांध फूटकर मन में क्षुद्र देहबुद्धि का उदय हुआ द्वोता या नहीं -- यह 
कोन कह सकता है?” 

-- भरी राम कृष्ण 


तीथयात्रा से छोटने के बाद २।-२॥ वे तक कोई विशेष घटना 
नहीं हुईं। सन्‌ १८७० में श्रीरामकृष्ण के भतीजे ( रामकुमार के छडके ) 
अक्षय की दक्षिणेश्रर में मृत्यु हो गईं।बह १८६६ से १८७० तक 
श्री राधाकान्त के पुजारी-पद पर था | उप्तका स्वभाव बहुत ही सरल 
ओरे प्रेमयुक्त था। वह अत्यन्त भक्त था ओर अपना बहुतसा समय पूजा, 
जप, ध्यान में ही बिताता था | उसके इस गुण के कारण श्रीराम- 
कष्ण का उस पर बडा प्रेम था | उसकी मृत्यु से उन्हें बहुत दुःख 
हुआ और जिस कमरे में वह मरा उत्त कमरे में उन्होंने फिर कभी भी 
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पैर नहीं रखा | अक्षय की मृत्यु के बाद उसकी जगह पर श्रीरामकृष्ण 
के मझले भाई रामेश्वर # की नियक्ति हुई। 

श्रीरामकष्ण अक्षय की मृत्यु का दुःख भूछ जाएं इस उद्देश से 
मथुरब।ब्‌ उन्हें अपनी जमींदारी के गाँव में ओर अपने कुछुगुरु के गँँव 
में ले गये और वहाँ कुछ दिन व्यतीत करके उन्हें अपने ताथ लेकर 
दक्षिणेश्रर वापस आये | 


मथुरबाब अपनी जमींदारी के गाँव से छोटे | उसके कुछ ही 
दिनों बाद उनकी प्रकृति बिगडने लगी और वे बहुत बीमार हो गये। 
उनके अवतार-कार्य की समाप्ति का समय आ गया । श्रीरामकृष्ण के 
पुजारी-पद स्वीकार करने के समय से अब तक पूरे १४ वर्ष मथुरबाब्‌ 
ने उनकी एकनिष्ठ होकर सेवा की | श्री जगदम्बा की अचिन्त्य लीला 
से वरतध्वान युगावतार श्रीरामकृष्ण के अदूभुत शक्ति-विकरासत में सहायता 
करने का उच्च सम्मान उन्हें मिक्ा था। उन्होंने अपना काम कितना 
छुन्दर किया यह तो उनके अब तक के वृत्तान्त से हम देख ही 
चुके हैं। अपने जीवन की अन्तिम अवस्था में तो उन्हें श्रीरामक्ृष्ण 
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रामेश्र सन्‌ १८७४ तऊ पुजारी-पद पर रहे | उस साल वे अपने 
गाँव वापस गये और वहीं उनकी मृत्यु हो गई । उनड्री झृत्यु का समाचार सुनकर 
मेरी माता को बड़ा दुःख होगा ऐसा समझकर श्रीरामकष्ण ने जगदम्बा से प्राथना 
की क्रि--' सेरी माता को इस दुःख के सहने की शक्ति दे ” और अपनी माता 
के पास जाकर रोते रोते यह दुःखद समाचार उनको सुनाया । श्रीरामकृष्ण बताते 
थे क्लि  मुसे मालूम पडता था कि इस समाचार को सुनकर माता के हृदय को 
बड़ा धक्का लगेगा, पर आश्वये है कि 'सभी को एक दिन जाना है इसलिए वृथा 
शोक नहीं करना चाहिए ? इस प्रकार वह उल्टा मुझे ही समझाने लगीं। यह 
हाल देखकर में चकित हो गया ओर श्री जगदम्बा को बारस्बार प्रणाम करने लगा” 





मथुर की र॒त्यु ओर षोड़शी पूजा १०१ 
की सेवा के सिवाय ओर कुछ सूझता ही नहीं था। इस कथन में 
कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्यमेव बन्धुश्व सखा त्वमेष | 
त्वमेव विद्या द्रविर्ण त्वमेष, 
त्वमेष सबे मम ( रामकृष्ण )। 

इस प्रकार उनका मन रामक्ृष्णमय हो गया था। 


श्रीरामकृष्ण जैसे महापुरुष की सेवा अनन्य भाव से करने से 
उनका मन सहज ही अति उन्नत ओर निष्काम बन गया था। श्रीराम- 
कृष्ण के प्रति उनकी इतनी भक्तिनिष्ठा और दढ विश्वास था कि वही 
उनके सर्वस््र पराथर हो गये थे | पारलोकिक सद्गति के लिए श्रीरामकृष्ण 
की सेवा के सिवाय और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात 
का उन्हें दृद विश्वास हो गया था। उनके नित्य के व्यवहार में भी 
इस अपूर्व भक्ति-विश्वास के उदाहरण देखने में आते थे। 

एक बार मथुरबाब्‌ को एक बड़ा फोड़ा हो गया। उसके कारण 
वे रुण-शब्या में पड गये | ५-६ दिन तक श्रीरामकृष्ण के दशेन न 
पाने के कारण उन्होंने हृदय के द्वारा उनको बुल्वा भेजा । श्रीरामकृष्ण 
बोले, “ में वहाँ जाकर क्‍या करूँगा! मैं क्या कोई वैद्य हूँ कि में उसका 
फोडा अच्छा कर दूँगा? ” श्रीरामक्ृष्ण को न आते देख मथुर ने 
उनके पास बुलोवा पर बुलोवा भेजा। उनका बहुत आग्रह देखकर 
श्रीरामक्ृप्ण से भी वहाँ उनके पास गये ब्रिना नहीं रहा गया। वे हृदय 
को साथ ढेकर उनके पास गये | श्रीरामकृष्ण को आये देखकर मथुर 
के आनन्द का ठिकाना नहीं रहा | आनन्द की स्फूति में वे एकदम उठ- 
कर बैठ गये और बोले --- “ बाबा, मुझको आप अपने पैर की धूल ले ढेने 
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दीजिये ।” श्रीरामकृष्ण हँसते हुए बोले --- '' बाहरे पागल ! मेरे पैर की 
धूल लेकर तेरा क्या छाभ होगा ? उत्तसे क्या तेरा फोडा आराम हो 
जाएगा ?” यह सुनकर मथुरबाब्‌ बोले --- “ बाबा ! में क्या इतना पागल 
हूँ कि इस फोडे को आराम करने के लिए आप के पैर की धूल मँँगूँगा, 
उप्तके लिए तो ये डाक्टर छोग हैं। मैं तो इस भवसागर को पार वरने 
के लिए आपके पैर की धूल माँग रहा हूँ।” मथुरबाब्‌ के ये अछोकिक 
क्ति-विश्वास के शब्द सुनकर श्रीरामकृष्ण का हृदय करुणा से भर 
गया ओर वे एकदम समाधिमम हो गए। मथुर उनके चरणों 
को अपने मस्तक पर धारण करके अतिशय आनन्द अनुभव करते 
हुए अश्र बहाने छगे। मथुरबाब्‌ का फोड़ा थोड़े ही दिलों में 
अच्छा हो गया। 
एक दिन भावाविष्ट होकर श्रीरामकृष्ण मथुरबाब्‌ से बोले - / मथुर, 
तेरे (जीवित ) रहते तक में यहाँ (दक्षिणेश्वर में) रहँगा।” --- हसे 
सुनकर मथुरबाबू भयभीत हो गए। इसका कारण यह था कि उन्हें 
अच्छी तरह मादम हो गया था कि साक्षात्‌ जगदम्बा बाबा का रूप 
धारण करके मेरी ओर मेरे परिवार की सदा रक्षा कर रही है। वे 
बडी नम्रता से श्रीरामकृप्ण से बोले -- “ भछा आप ऐसा क्‍यों कहते हैं 
बाबा? मेरी पत्नी ओर द्वारकानाथ (पुत्र) की भी आप पर बडी भक्ति 
है। उनको में किप्तके पास सोंप जाऊँगा ? ऐसा नहीं हो सकता, बाबा ! 
उनके लिए आप को यहा रहना ही चाहिए।. ” मथुर की यह बात 
सुनकर श्रीरामकृष्ण बोले --- ““ अच्छा, मैं तेरी पत्नी भोर द्वारका के 
रइते तक यहाँ रहूँगा, तब तो ठीक होगा न ? ”” ओर सचमुच 
हुआ भी यही ! जगदम्बा दासी ओर द्वारकानाभ्र की पृत्यु के 
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थोड़े ही दिनों बाद श्रीरामक्ृष्ण गले के रोग से बीमार पड़े ओर 
दक्षिणेश्वर का नित्रास्त सदा के लिए छोडकर अन्यत्न रहने के लिए 
चले गए। अतस्तु--- 


इस प्रकार १४ वर्ष तक श्रीरामइष्ण की अश्रतपूर्व सेवा करके 
मथुरवब्‌ सन्‌ १८७१ के जुलाई मास में बीमार पड़े | सात आठ दिनों 
में उनकी अवस्था खराब हो गई। बोलने में भी उन्हें अत्यन्त कष्ट 
होता था। श्रीरामकृष्ण पहले ही समझ चुके थे कि मथुर के अछोकिक 
सेवात्रत के उद्यापन का समय बिलकुछ निकट आ गया है। इस बीमारी 
में उन्हें देखने के लिए वे स्रय नहीं गए। हृदय को ही वे प्रति दिन 
उनके पास भेजा करते थे। आखिर के दिन तो उन्होंने हृदय को भी 
नहीं भेजा। मथुर का अन्त-समय समीप आया हुआ देखकर उन्हें 
गंगा जी के तट पर पहुँचा दिया गया। उस दिन दोपहर को (१६ 
जुलाई ) श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न होकर बैठे थे। उनका स्थूछ शरीर 
दक्षिणेश्वर में उनके कमेरे में था, परन्तु वे अपने दिव्य शरीर से वहाँ 
अपने परम भक्त के पीछे खडे होकर उसे ज्योतिमय मागे से --- अक्याधिक 
पुण्य से प्राप्त होने वाले --- स्वगे छोक में स्वयं चढा रहे थे। 


श्रीरामकृष्ण की समाधि उतरी --- उस समय पॉँच बज गए थे। 
श्रीरामकृष्ण हृदय को पुकारकर बोले --- “ मथुर दिव्य रथ में बैठकर 
गया | श्री जगदम्बा की सखियों ने उसे बडे आदर से रथ में ब्िठाया । 
मथुर देवीडोक को चला गया । ” 


बाद में रात को ९-१० बजे मन्दिर के नो३र-चाकर, पुजारी 
आदि वापस आए ओर उन्होंने सन्ध्या के पाँच बजे मथुरबाब॒ का 
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देहान्त हो जाने की वार्ता बतलाई। मथुरबाब्‌ # की एत्यु के बांद 
छ; महीने बीत गए। दक्षिणेश्वर की सभी व्यवस्था उनवा मृत्यु के बाद 
भी ठीक तरह से चल रही थी। लगभग इसी समय श्रीरामकृष्ण की 
साधना के इतिहास में एक विशेष घटना हुईं जिसका यहाँ विस्तार- 
पूवैक उल्लेख करना आवश्यक है । 

हम कह आए हैं कि वेदान्त-साधना हो जाने के ब्राद कुछ दिनों 
तक श्रीरामकृष्ण अपने गँँव में जाकर रहे और वहाँ उनकी पत्नी भी 
मायके से आगई थीं। श्रीरामकझृष्ण जब तक वहाँ रहे, तब तक वे उन्हें 
अनेक प्रकार की शिक्षा देते रहे ओर छोटी होने पर भी तीक्ष्ण बुद्नि 
होने के कारण उप्त शिक्षा का उनके मन पर बहुत असर हुआ | उनका 
पवित्र ओर शुद्ध मन श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में आनन्दपूर्ण हो 
गया था। श्रीरामकृष्ण के दक्षिणेश्रर छोट आने पर जब वे अपने 
मायके वापत गईं तब उनके पूर्व के स्वभाव को बदले हुए देखकर 
उनके घर के लोगों को आश्चर्य हुआ, पर इसका कारण उनके ध्यान 
में नहीं आया | 

* रानी रासमणि मृत्युशव्या पर पडी हुई जिस भय से ब्याकुल थीं- 
(भाग १ प्रकरण २०, भरती ब्राह्मणी का आगमन ) वह भय अन्त में सच्चा निकला। 
मथुरबाबू के जीते जी पद्ममणि ओर जगदम्बा दासी के बीच मंदिर की संपत्ति के 
विषय में झगडा शुरू हो गया । मथुर को मत्यु के बाद तो इस कलह ने बडा रूप 
धारण कर लिया और घह हाईकोर्ट तक पहुँचा । हाईकोर्ट भें उसका निपटारा हुआ 
ओर उस कोट का निर्णय दोनों पक्षों को स्त्रीकृत हुआ । पर बाद में पद्ममणि और 
जगदम्बा दासी की रृत्यु के बाद सन्‌ १८८८ में पुनः उनके , लड़कों में (रानी 
रासमणि के नातियों में ) झगड़ा शुर् हुआ । इन सब झ्नगड़ों में मंदिर की सम्पत्ति 
रहन हो गई और वह अब तक ऋणगमुक्त नहीं हुई है । 


मधुर की रूत्यु और षोड़शी पूजा १०५ 
इस बात को अब चार वर्ष होने वो आये थे ओर उन्हें १८ वाँ 
वष छा गया था। अपने ऊपर अपने पति का पूर्ण प्रेम जानकर वे 
आनन्द में मम्न रहती थीं तथापि गाँव के छोग उनके सम्बन्ध में जो 
तरह तरह की बातें कहते थे उनते उनके मन पर कुछ न कुछ परिणाम 
हो ही जाता था। उनके मन में आता था कि “क्या उनका स्वभाव 
सचमुच बदल गया है? क्‍या वे सचमुच पागल हो गये हैं!” उनकी 
सखी-सहे लिया उन्हें 'पगढे की औरत” कहकर चिढाती थीं तब 
उन्हें बड़ा दुःख होता था और कभी कभी सोचने छागती थीं कि “खयं 
दक्षिणेश्रर जाकर सच बात क्‍या हे सो अपनी आँखों से देख हूँ। 
भला यदि यथार्थ में वे पागल धो गये हों, तो मुझे भी यहाँ रहकर 
क्या करना है? वहीं उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए।” 
यही सोचकर उन्होंने जितनी जल्दी हो पके दक्षिणेश्वर जाने का 
निश्चय किया। 
फाल्गुन की पूणिमा को गंगारनान के लिए कई जगद्द से लोग 
कलकत्ता आया करते हैं। जयरामत्राटी से भी उस बर्ष पूर्णिमा के 
स्नान के लिए बहुत से लोग कलकत्ता जाने वाले थे। उनमें उनके 
सम्बन्धियों के यहाँ की ञ्लरियाँ भी थीं। उनके साथ जाने के लिए अच्छा 
अवत्तर देखकर उन्होंने अपने पिता से जाने की अनुमति माँगी | 
रामचन्द्र मुखोपाध्याय ने उनके मन के उद्देश को ताड लिया और 
उन्होंने भी उनके साथ कलकत्ता चलने का निश्चय किया। 
प्रस्थान के दिन प्रात:काल सूर्योदय होते ही छोग 'चछ पढ़े। 
उन दिनों रेल न होने के कारण साधारण स्थिति के छोग पैदल ही 
जाया करते थे । दिन को चढते थे और रात को किसी गाँव या 
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धमशाल। में ठहर जाते थे। इसी क्रम से वे छोग जाते थे। परस्पर एक 
दूसरे की संगति में सभी यात्री बडे आनन्द से जा रहे थे कि रास्ते में 
एक विप्न आ पडा। चलने का अभ्यास न होने के कारण श्रीरामकृष्ण 
की पत्नी रास्ते में ही बीमार हो गई और रामचन्द्रबाब को रास्ते में एक 
धर्मशाला में ही ठहर ज।ना पडा। 

इस तरह रास्ते में ही बीमार पड जाने से श्रीरामकृप्ण की पसनी 
को तथा उनके साथ बालों को बहुत कष्ट हुआ। तथापि उस घमेशाला 
में रहते सम्रय उन्हें एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ जिप्से उन्हें बहुत 
वैये मिला । इस सम्बन्ध में वे एक बार श्रीरामकृष्ण के ख्री-भक्तों से 
कहती थीं कि “ मेरा शरीर ज्वर के दाह से जल रहा था और में 
बेसुध पडी हुईं थी; ऐसी अवस्था में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक 
ज्री मेरे सिरहाने के पास आकर बैठी है, उसका वर्ण काछा है, तथापि 
रूप बहुत सुन्दर है। पास में बैठकर वह मेरे सिर पर हाथ फेरने 
लगी । उसके शीतछू और कोमछ हस्तरपरश से मेरा दाह कम 
पड़ने लगा। में उससे पूछने छागी--' देवी, आप कहाँ से आई 
हैं? वह बोली ---' दक्षिणेश्वर से |” मैं चकित होकर बोली ---' क्याः 
आप दक्षिणेश्वर से आई हैं? में भी वहीं जाने के लिए खाना हुई हूँ । 
मेरी इच्छा है कि वहाँ जाकर उनके (श्रीरामकृष्ण के ) दशीन करूँ और 
उनकी सेथा में कुछ समय बरिताऊँं। पर यह सब विचार एक ओर रहा 
ओर मैं यहाँ बीमार पड़ गई हूँ। दे देवि! कया मेरे भाग्य में उनके 
दर्शन हैं?” वह ज्री बोली -- हैं नहीं तो? हाँ अवश्य हैं। तू अब 
अच्छी हो जाएगी, वहाँ जाएगी, उनका दशेन करेगी, सब कुछ अच्छा 
ही अच्छा होगा | तेरे लिए ही तो मेंने वहाँ उन्हें रोक रखा है। ' में 
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बोली --- ' सच? पर हे देवर! आप मेरी कोन हैं!” वह बोली -- ५ मैं 
तेरी बहन हूँ ।” यह घुनकर मैं बोली--“ सच? इसीलिए क्या आप 
आई हें?” इतना संत्राद होने के बाद मैं होश में आ गई । ” 

दूसरे दिन उनका ज्वर उतर गया और उसके बाद एक दो दिन 
वहीं त्रिताकर फिर सब छोग धीरे धीरे कल्कते की ओर रवाना हुए । रास्ते 
में एक सवारी भी मिल गई। इस तरह रास्ते में जगह जगह पर विश्राम 
करते सब लोग दक्षिणेश्वर पहुँच गए। रात को लगभग नौ बजे माता 
जी काढी-मन्दिर में पहुँचीं। अपनी पत्नी को बीमारी की अवस्था में ही 
वहां आईं हुईं देखकर श्रीरामकप्ण को दुःख हुआ। सर्दा आदि ढगकर 
ज्वर पुनन आ जाय इस डर से उन्होंने उनके लिए अपने ही कमरे 
में एक ओर अला त्रिस्तर ब्रिछा दिया ओर वे दुःख के साथ बारम्बार 
कहने छो -- अरे, तू इतने दिनों के बाद क्‍यों आई? अब क्या 
मेरा मथुर जीवित है जो तेरा ठीक ठीक प्रबन्ध करेगा ? ” दूसरे दिन 
सबेरे ही उन्होंने वैध .की बुड्बाकर ओषधि दिलाना शुरू किया । 
तीन चार दिन दवा-पानी का ठीक प्रबन्ध करके ज्वर दूर हो जाने 
पर नोबतखाने में अपनी माता के पास उनके रहने का प्रबन्ध श्रीराम- 
कृष्ण ने कर दिया । 

उनकी पत्नी का संशय दूर हो गया ओर उन्हें निश्चय हो गया 
कि हमारे पति जैसे पहिले थे, वैसे ही अभी भी हैं । और यह देखकर 
उनके आनन्द की सीमा नहीं रही तथा वे नोबतखांन में रहकर अपने 
पति और सास की मन लगाकर सेवा-झुश्रषा करने में अपना समय 
बिताने छगीं। अपनी पुत्री को आनन्दित देख उनके पिता कुछ दिन 
वहाँ रहकर अपने गांव को लछोठ गये । 
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हम पहले बता चुके हैं कि कामारपुकूर में रहते समय श्रीराम- 
कृष्ण ने अपनी पत्नी को शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया था; परन्‍्तु 
कुछ दिनों में वे दक्षिणेश्रर छोट आए, इसलिए उनकी शिक्षा का काये 
ओर अपनी तपश्चर्य को कसौटी पर कसने का उनका उद्देश 
अधूरा ही रह गया। ख़यं अपने आप वे किसी भी कार्य में अग्रसर 
नहीं होते थे; श्री जगदम्बा की इच्छा से जो काये सामने आ जाता 
था उसी को मन लगाकर वे पूरा करते थे। उनका यह खभाव उनको 
प्रकृति में दृढ़ हो गया था | अतः उन्होंने अपनी तपश्चर्या को कसोटी 
पर कप्तने का विचार, अपनी पत्नी के खये वहां आने तक, कभी नहीं 
किया। पत्नी को शिक्षा देने के लिए या अपनी तफ्स्या की 
परीक्षा करने के लिए स्वय॑ उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं 
बुलवाया। पर अब पत्नी के दक्षिणेश्वर में ही आ जाने 
के कारण उन्होंने यह कार्य पूरा करने का निश्चय किया, ओर सब 
तरह के सांसारिक विषयों से लगाकर गहन आध्यात्मिक विषय तक के 
सम्बन्ध को शिक्षा देना उन्होंने आरम्म किया। उन्होंने उनसे कहा --- 
/ चांद जैसे सभी छडकों का मामा है वैसे ही ईश्वर भी हम सब का 
है; उसकी भक्ति करने का अधिकार सभी को है; जो उसकी भक्ति 
करेगा उसे वह दशीन देकर कइतार्थ करेगा। लू उसकी भक्ति करेगी, 
तो तुझको भी वह दशन देगा।” श्रीरामब्ृष्ण की शिक्षापद्धति ऐसी 
थी कि वे शिष्य पर बहुत प्रेम करके प्रथम उसे बिलकुल अपना ढछेते 
थे और तत्यश्वात्‌ वे उसे बेब्रल उपदेश देकर ही सन्‍्तुष्ट नहीं होते थे, 
वरन्‌ अपने उपदेश के अनुसार शिष्य चल रहा है या नहीं इस ओर 
भी बी ब्ारीबी से ध्यान रखते थे ओर कंहीं उसकी गलती होती थी 
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तो उते समझ बुझाकर पुन; उचित मार्ग में छगाते थे। अपनी पत्नी 
के प्म्बन्ध में भी उन्होंने इसी पद्धति का अवलम्बन किया | दक्षिणेश्वर 
में आते ही उन्होंने अपनी पत्नी को बीमार देखकर उन्हें अपने ही 
कमरे में ठहराया ओर उनके आराम होने पर जब वे नोवतखाने में 
अपनी सस के पास रहने लगीं तब्र भी रात को उन्हें अपनी दाष्या 
पर भी सोने की अनुमति दे दी | इससे पत्नी को उनके प्रति कितनी 
ममता उसन्न हुईं होगी और उनके सभी उपदेशों को वे कितनी तत्परता 
से मानती होंगी इसकी कल्पना पाठक ही करें। श्रीरामकृष्ण के इस 
प्मय के दिव्य आचरण का वृत्तान्त हम पहले ही (विवाह प्रकरण में ) 
पाठकों को बतढा चुके हैं। अब यहाँ केब्र७ठ एक दो नई बातें ही 
बताना शेष है। 

इत्त समय एक दिन उनके पैर दबाते दबाते माता जी ने उनसे 
एकाएक पूछा, “ मुझको आप कौन समझते हैं!” श्रीरामकृष्ण बोढे --- 
“जो माता उस्त काली-मन्दिर में है, वही इस शरीर को जन्म देकर अभी 
नोब्रतखाने में निवास करती है, और वही यहाँ पर इस समय मेरे पैर 
दवा रही है। तू मुझे सचमुच ही सदा साक्षात्‌ आनन्दमयी के खरूप 
में ही दिखाई देती है। 

ओर भी एक दिन अपनी पत्नी को अपने समीप ही सोती हुई 
देखकर अपने मन को संब्रोधन करते हुए श्रीरामकृष्ण विचार करने 
लो, “अरे मन, इसी को स्ी-शरीर कहते हैं, सारा संसार इसी को 
परमभोग्य वस्तु मानकर उप्तकी प्राप्ति के लिए सदा छालछायित रहकर 
अनेक प्रयत्न करता रह्दता है, परन्तु इसके ग्रहण करने से देहासक्ति में 
सदा के लिए फँग जाने से सश्चिदानन्द इश्वर को प्राप्त करना असम्मव 
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हो जाता है। हे मन, सच सच बोल, भीतर एक ओर बाहर दूसरा 
ऐता मत रख ---तुझे यह शरीर चाहिए या ईश्वर चाहिए ! यह शरौर 
चाहिए तो यह देख यहाँ तेरे पास ही पडा है, इसे प्रहण कर ” --- 
ऐसा विचार करके श्रीरामकृष्ण ज्योंह्दी अपनी पत्नी के शरीर को स्पशे 
करने ही वाले थे कि उनका मन कुंठित होकर उन्हें इतनी गहरी 
समाधि छाग गई कि उन्हें रात भर देह की सुधि भी न रही। प्रातःकाल 
हो जाने के बाद कितने ही बार उनके कान में इश्वर का नामस्मरण 
करने पर उनका वह समाधि उतरी। 

पूर्ण योवनयुक्त श्रीरामकृष्ण और उनकी नवयोवनसम्पन्न पत्नी 
के दिव्यर्डीछा-विछास के ऐसे अपूर्व चरित्रों क। बातें -- जो हमने खय्य 
श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनी हैं--- परे जगत्‌ के आध्यानिक 
इतिहास में अद्वितीय हैं। किसी भी अवतारी महापुरुष के सम्बन्ध में 
ऐसे अछोकिक आचरण की बातें सुनने में नहीं आईं। इन सब बातों 
को घुनकर मन ब्रिलकुल आश्चय में इृब जाता है। उन दिनों श्रीरामक्ृष्ण 
कई रातें समाधि में ही बिता देते थे और समाधि उतरने के बाद भी 
उनका मन इतनी उच्च अवस्था में रहता था कि उनमें एक क्षण के 
लिए भी साधारण देहबुद्धि का उदय नहीं होता था। 

: इस प्रकार दिन के बाद दिन, मास के बाद मास बीत चले और 
एक वर्ष से भी अधिक समय चछा गया; तथापि उन अदूभुत श्रीरामक्ृप्ण 
ओर उनकी उस अद्भुत धर्मपत्नी के मन:संयम का बाँध किचितु भी 
नहीं टूठआ। एक क्षण के लिए भी उनके मन में तुच्छ कामबासना 
का उदय नहीं हुआ। इस समय की याद करके श्रीरामकृष्ण कभी 
कभी हम से कहा करते थे --- “वही ( पत्नी ) यदि इतनी झुद्ग 
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और पवित्र न होती ओर कामासक्ति से विवेकहीन बन जाती, तो 
हमारे संयम का बाघ टूटकर मन में देहब॒ुद्धि का उदय हो जाता या 
नहीं, यह कोन कह सकता है? उप्तके साथ एकान्त में रहते हुए मुझे 
निश्चय हो गया कि वित्राह के बाद मैने जो श्री जगदम्बा से अल्यन्त 
व्याकुछता से प्राथना की थी कि, हे माता! इसके मन से सब काम- 
वासना नष्ट कर दे ---उत्त प्रार्थना को माता ने अवश्य सुन लिया ।” 

एक वे से अधिक समय तक इस प्रकार पत्नी के साथ रहने 
पर भी जब श्रीरामकृष्ण के मन में काम-कल्पना का किचित्‌ भी उदय 
नहीं हुआ, तब उन्हें निश्चय हो गया कि मैं श्री जगदम्बरा की कृपा 
से इस कठिन परीक्षा में उत्तीण हो गया ओर मेरे मन में अब आगे 
भी काम-विक्रार का उदय होना असम्भव है ! इस निश्चय के कारण 
उनके मन में एक अदूभुत इच्छा उत्पन्न हुई ओर उप्तके अनुसार उन्होंने 
तुरन्त ही अनुष्ठान करने का निश्चय भी कर लिया। इसके पम्बन्ध में 
हमने श्रीरामकृष्ण ओर श्री माता जी दोनों के मुँह से जो सुना है वह 
यहाँ पर पाठकों के लिए लिखा जा रहा है। 

आज ज्येष्ठ की अमावस्या है, फलह्ारिणी कालिका की पूजा का 
पुण्य दिवस है । दक्षिणेश्वरर के कालछी-मन्दिर में भी आज इसका महो- 
त्सव है| आज श्री जगदम्बा की पूजा स्वयं करने की इच्छा से श्रीराम- 
कृष्ण ने पूजा की सामग्री एकत्रित करना आरम्भ कर दिया था, परन्तु 
आज की पूजा की तैयारी मन्दिर में न होकर उनके ही कमरे में उनकी 
ही इच्छा के अनुधार गुप्त रूप से हो रही थी। देवी के बैठने के लिए 
एक सुन्दर चौरंग तैयार करके रखा गया ! धीरे धीरे दिन इब गया 
ओर रात हुईं। अमात्रस्या की कालिमा सर्वत्र फैली हुई थी। आज 
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मन्दिर में देवी की विशेष पूजा रहने के कारण, श्रीरामक्ृष्ण के लिए 
पूजा की सभी तैयारी ठीक ठीक करके, हृदय श्री जगदम्ब्रा के मन्दिर 
में चछा गया | राधाकान्त के मन्दिर में रात्रि की पूजा निपठाकर वहाँ 
का पुजारी श्रीरामकृष्ण की सह्यायता के लिए आया। पूजा की सब 
तैयारी होते होते नौ बन गये | पूजा के समय अपने कमरे में उपस्थित 
रहने के लिए श्रीर/।मकृष्ण ने अपनी पत्नी को सन्देशा भेजा जिससे 
वह भी वहाँ आई । सब तैयारी हो चुकी है, यह देखकर श्रीरामकृप्ण 
पूजा करने बैठ गये । 

सर्व पूजा-सामग्री का प्रोक्षण करके श्रीरामहृष्ण ने अपनी पत्नी 
से श्री जगदम्बा के लिए रखे हुए चोरंग पर बैठ जाने के लिए इशारा 
क्या | श्रीरामकृष्ण के इस कृत्य का थोडा बहुत अर्थ पहले ही उनके 
ध्यान में आ जाने से उन्हें अरधबाह्य अवस्था प्राप्त हो गई थी। अतः: 
मैं कया कर रही हूँ यह उनके ध्यान में ठीक ठीक न आते हुए 
मोहिनी से वशीभूत की तरह वह चौरंग पर उत्तराभिमुख होकर बैठ 
गईं; पास ही रखे हुए कलश में से पानी ठेवर श्रीरामकृप्ण ने अपनी 
ख्री पर यथाविधि सिचन किया। तदनन्तर मंत्रोच्ारण समाप्त करके वे 
प्राथना-मंत्र कहने लगे; 

“हे बाले ! हे सर्वशक्ति-अरधीश्चरी माते ! त्रिपुरछुन्दरी ! पिद्धि 
का द्वार खोल दे और इसका (पत्नी का) मन ओर हदारीर पवित्र 
करके, इसमें प्रकट हो और सब का कल्याण कर : ” 

इसके बाद श्रीरामकष्ण ने अपनी पत्नी का साक्षात्‌ श्री जगदम्बा- 
ज्ञान से षोडशोपचार पूजन किया और नैवेध दिखछाकर उसमें के 
पढाथीं का थोडा थोडा अंडा अपने हाथ से उनके मख में डाढा। यह 
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सत्र विधि पूणे होते होते उनकी पत्नी को समाधि लग गई ! अध॑बाह्य 
दशा में मंत्रोच्वार करते करते श्रीरामक्ृष्ण भी समाधिमम्न हो गये ! 
देवी ओर उसके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए ! 

कितना ही समय बीत गया। रात्रि का द्वितीय प्रहर भी बीतकर 
बहुत समय हो गया तब्र कहीं श्रीरामक्ृष्ण की समाधि उतरी। पूर्वबत्‌ 
अधेबाह्य दशा प्राप्त होने पर उन्होंने देवी से आत्मनित्रेदन किया | 
तदनन्तर अपने जप की माला, अपनी साधनाओं के फल और खय्य 
अपने आपको देवी के पादप्मों में स्थायी रूप से चढाकर पुनः 
मंत्रोच्चवारण करते हुए वे उसे प्रणाम करने ढगे;--- 

“ हे स्वेमंगलमांगल्ये ! हे सवकमनिष्पन्नकारिणि ! हे शरण- 
दयिनि ! त्रिनयने ! शिवगेहिनि ! गौरी ! हे नारायणि ! तुझे शतशः 
प्रणाम है ! ” 

पूजा समाप्त हुईं। मनुष्य-देहधारिणी श्री जगदम्बा की पूजा 
करके श्रीरामकृष्ण ने अपनी अलोकिक साधनाओं की समाप्ति की ! 

.. इस षोडशी पूजा के बाद द्याभग पाँच मास तक माताजी 
श्रीरामकृष्ण के समीप रहीं। पहले के समान ही वे दिन को नौबत- 
खाने में अपनी सास की सेवा में समय बिताती थीं ओर रात को 
श्रीरामकृष्ण के पास ही शरायन करती थीं। श्रीरामकृष्ण रात दिन 
समाधिमम्त रहते थे ओर कभी कभी उन्हें ऐसी गहरी समाधि छग जाती 
थी कि उनके शरीर पर मृतक के छक्षण दिखाई देते थे ! श्रीरामकृष्ण 
को किस समय कैसी समाधि छग जायगी, इसका कोई ठिकाना नहीं 
था। इसी डर से माताजी को सारी रात नींद नहीं आती थी। एक 
दिन तो बहुत समय बीत गया, परन्तु फिर भी समाधि नह्वीं उतरी; 
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इस डर से वे हदय को नींद से जगाकर छाई। आने पर हृदय ने 
उनके कान में बहुत देर तक नामोच्चारण किया तब उनको समाधि 
उतरी | इस बात को जानकर कि अपनी पत्नी को अपने कारण रोज 
नींद नहीं आती श्रीरामकृष्ण ने उन्हें. अपनी माता के पास नोबतखाने 
में रात को सोने के लिए कह दिया। इस प्रकार एक वे और चार 
मास दक्षिणेश्वर में बिताकर श्री माताजी कातिक मास में कामारपुकूर 
लोटठ गईं । 


६ -- साधकभाव सम्बन्धी कुछ ओर बातें 
मन.“ आ । ॥०००- कु 4 
“४ वही पुछ्ष --. डुबकी लगाकर इधर बाहर निऋ्रला तो कृष्ण हो गया ओर 
उधर? बाहर निकला तो ईसा हो गया।” 
“ सिक्‍्खों के दस गुरु राजा जनक के अवतार हैं।” 
“ साधना करने से सभी को ऐसी अवस्था श्राप्त हो जाती हो, सो बात 
नहीं है। 
(अपनी ओर डैँगली दिखाकर ) “ इसमें कुछ विशेषता है ।” 
-- श्रीरामकृष्ण 
घोडशी पूजा समाप्त होने से श्रीरामकृष्ण का अलोकिक साधना- 
यज्ञ पूण हो गया। ईश्वरानुराग की जो पवित्र अप्नि उनके हृदय में 
लगातार बारह वर्षों से धवक रही थी ओर जिसकी कठोर दाहइक शक्ति 
ने उनके मन में इतने दिनों तक प्रचण्ड खलबली मचाकर उन्हें 
लगातार अशान्त रखकर उनके मन द्वारा अनेक प्रकार की साधनाएँ 
कराई, ओर उत्तक्रे बाद भी कुछ दिनों तक जिसने उन्हें पूर्ण शान्ति- 
लाभ नहीं होने दिया, वही पवित्र अग्नि षोडशी पूजा की पूर्णाइति 
पाकर इतने दिनों बाद कुछ शान्त हुईं। ओर वह शान्‍्त न हो तो 
करे क्या ? श्रीरामकृष्ण के पाप्त तो अब कुछ भी शेष नहीं बचा था 
जिसे उन्होंने पहले ही आहुति न कर दिया हो। घन, मान, नाम, 
यश आदि सभी ऐहििक भोगेचष्छाओं का तो उन्होंने कब का अभ्रि में 
होम कर दिया था। मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी की उन्होंने उस 
अप्नि के विकराल मुख में एक के बाद एक आहुति दे दी थी। हों, 
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एक बात बच गई थी--वह थी नानाप्रकार की साधना करके 
भिन्न मिन्न रूप में जगदम्बा के दशन करने की इच्छा । वही उनके 
मन में इतने दिनों तक अबरिष्ट रह गईं थी। उसे भी उन्होंने उसी 
को समर्पण कर दिया | तब फिर वह अप्नि शान्त न हो तो कया हो! 
परन्तु घोडशी पूजा के बाद ज्योंही किसी प्रकार एक वर्ष बीता कि 
उनके मन में एक ओर मत की साधनाएँ करने की इच्छा उत्पन्न हुई 
(सन्‌ १८७७)। लगभग उसी समय उनका श्रीशंभुचन्द्र मछिक से 
परिचय हुआ था, ओर उनके मुँह से बाइबिल के श्री ईपामसीह के पवित्र 
जीवन ओर सम्प्रदाय की थोडी बहुत जानकारी उन्हें प्राप्त हो गईं थी। 
ईसाई मत का अवरूम्बन करके उस मार्ग का अल्युच्च ध्येय प्राप्त करने 
की उत्कण्ठा उन्हें होने छगी ओर श्री जगदम्बा ने भी अपने बालक की 
यह इच्छा अपनी अचिन्त्य लीछा से अदूभुत. उपाय द्वारा पूर्ण कर दी। 
बात ऐसी हुई:--- काछी-मन्दिर के अह्यते के दक्षिण की ओर 
यदुनाथ मलिक का बगीचा ओर बँगला था । श्रीरामकृष्ण कभी कभी 
घूमते-+फिरते वहाँ पहुँच जाते थे। श्रीयुत यदुनाथ और उनकी माता 
दोनों की श्रीरामकृष्ण के प्रति बडी भक्ति थी और ये दोनों सदा 
श्रीरामकृष्ण के साथ ईश्वरी बातें करके आनन्द प्राप्त करते थे। किसी 
समय उनमें से यदि कोई घर में नहीं होता था और उस समय 
यदि श्रीरामकृष्ण वहाँ पहुँच जाते थे तो नोकर छोग उन्हें बेठक- 
खाने में ले जाकर बैठा देते थे। बैठक की दीवालों पर अनेक सुन्दर 
तैल-चित्र छो हुए थे। -उन चित्रों में अपनी माता की गोद में बैठे 
हुए श्री ईसामसीह का भी एक सुन्दर चित्र था। श्रीरामकृष्ण कहते 
थ्रे, एक दिन वे उम्र बैठक में बैठे हुए उ॑श्त चित्र की ओर अल्लन्त 
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तनन्‍्मय होकर देखते देखते मन में ईसामसीह के चरित्र का विचार कर 
दे थे। इतने ही में उन्हें ऐता दिखाई दिया क्रि वह चित्र जीवित, 
ज्योतिमेय हो गया और 'मेरी' और 'ईसा” के शरीर से तेज की 
किरण बाहर निकठकर उनके दरीर में प्रविष्ट होकर उनके सर्वे मान- 
तिक भावों का समूल परिवतेन कर रही हैं। अपने अन्तःकरण से 
समस्त हिन्दू संस्कारों को न जाने कहाँ छुप्त होते और उनके स्थान 
में दूषरे ही संस्कार उत्पन्न होते देखकर श्रीरामकृष्ण ने अपने को 
संभालने का बहुत उपाय किया ओर वे अधीर होकर श्री जगदम्बा 
से कहने लगे --- “माता ! माता ! लू आज मुझे यह क्‍या कर रही 
है?” पर किसी का कुछ उपयोग नहीं हुआ। ये नवीन संरकार 
बड़े प्रबल बेग से उत्पन्न हुए और उन्होंने उनके मन के सारे हिन्दू 
संस्कारों को डबा दिया, जिससे उनका देवी-देवताओं का भक्तिप्रेम न 
जाने कहाँ भाग गया, और उसके स्थान में उनके मन में ईसाई सम्प्र- | 
दाय के प्रति भक्ति और विश्वास उत्पन्न हो गया ओर उन्हें ऐसा 
दिखाई देने लगा कि में एक गिर्जाघर (चच) में ईसा की मूर्ति के 
सामने खड़ा होकर उसे धूप-दीप दिखाकर उसके दरशन के लिए 
अल्नन्त व्याकुछ्ता से प्राथना कर रहा हूँ। दक्षिणेश्वर में छोट आने 
पर भी उसी ध्यान में वे निमम् थे और श्री जगदम्बा के दशन आदि 
लेने की उन्हें पूरी विश्यृति हो गई ! तीसरे दिन संध्या समय पंचवटी 
के नीचे सहज ही टहलते हुए उन्होंने एक अपू्व तेजसम्पन्न गौर वर्ण 
के भव्य .पुरुष को स्थिर इृष्टि से देखते हुए अपनी ओर आते हुए 
देखा। उसे देखते ही उन्होंने पहिचान लिया कि यह कोई विदेशी 
पुरुष है। उसके नेत्र विशाल थे, नाक कुछ चपटी होने पर भी उसके 
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मुखमण्डल की अपूर्व शोभा में कुछ कमी नहीं हुईं थी। उस पुरुष को 
देखकर श्रीरामकृष्ण सोचने छगे --- “ यह देवतुल्य पुरुष कोन होगा ! ” 
इतने में ही वह पुरुष अत्यन्त समीप आ पहुँचा ओर एकाएक श्रीराम- 
कृष्ण के अन्तःकरण से यह ध्वनि निकल पड़ी -- “अरे यह पुरुष 
तो ईसा ही है!” इतने में ही श्रीरामकृप्ण को आलिगन करके वह 
पुरुष उन्हीं के शरीर में अन्तर्धान हो गया और तद्क्षण श्रीरामक्ृप्ण को 
गहरी समाधि छग गई ! इस तरह श्रीरामकृष्ण को ईसाई धर्म का अन्तिम 
ध्येय प्राप्त हुआ । 

फिर एक दिन सहज ही बोलते बोलते श्रीरामहृष्ण हम छोगों से 
कहने लगे --- “क्यों रे, तुम छोग तो बाइबिक पढ़े हो --- तब 
बताओ भरा, उसमें ईसा के शरीर का वणन किस तरह किया गया 
है।” हमने उत्तर दिया --- “ महाराज, उनके शरौर का बन तो 
हमने बाइबिल में कहीं नहीं पाया, तथापि ईंसा यहूदि जाति के होने 
के कारण गोौखण के रहे होंगे, उनकी आँखें बडी और नाक अच्छी 
लम्बी रही होगी इसमें कोई संशय नहीं है।” यह सुनकर श्रीरामकृष्ण 
बोले --- “पर मुझे तो उनकी नाक चपटी दिखाई दी। मालूम नहीं 
मुझे ऐता क्‍यों दिखा।” इस पर हमने कोई उत्तर नहीं दिया, तथापि 
हमें इतना अवश्य माद्म पडा कि श्रीरामकृष्ण को उनके भावावेश में 
दिखी हुई मूति सचमुच ईसा की आकृति के समान कैसे हो सकती 
है। भर्तु -- 

श्रीरामकृष्ण के समाधिस्थ हो जाने के बाद हमें यह पता छगा 
की ईसामसीह के शारीरिक आकार के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत 
प्रचलित हैं, उनमें से एक मत यह भी है कि उनकी नाक चपटी थी! 
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बुद्ददेव के विषय में अन्य हिन्दुओं के समान ही उनका भी 
यही विश्वास था कि बुद्धदेव प्रत्यक्ष ईश्वर के अवतार थे। उनकी यह 
इृढ धारणा थी कि पुरीक्षेत्र के श्री जगन्नाथजी की मूतति में श्री बुद्द 
देव का प्रकाश अंभी भी है । श्री जगन्नाथ क्षेत्र में जाने से जाति- 
भेद की भावना दूर हो जाती है। इस तरह उस क्षेत्र की महिमा 
सुनकर उन्हें वहाँ जाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई पर वहाँ जाने से 
मेरा यह शरीर नहीं रहेगा यह सोचकर उन्होंने वहाँ जाने का विचार 
त्याग दिया। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि श्रीजगन्नाथजी का 
प्रसाद प्रहण करने से मनुष्य का मन तत्काछ पवित्र हो जाता है। 
विषयी लोगों की संगति में कुछ समग्र व्यतीत हो जाने पर वे रबय॑ 
कुछ गंगाजल और श्रीजगन्नाथ देव का प्रसाद ग्रहण करते थे और 
अपने शिष्यों से भी उसी तरह करने के लिए कहते थे ! अपने परम- 
भक्त श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष लिखित बुद्धचरित्र नाटक को देखकर 
श्रीरामकृष्ण बोले --- / श्री बुद्धदेव ईश्वर के अवतार थे इसमें कोई 
संराय नहीं है, उनके बताये हुए मत में ओर वैदिक ज्ञानमार्ग में कुछ 
भी अन्तर नहीं है। 

जैन धम ओर सपिक्‍्ख धर्म पर भी श्रीरामकृष्ण की भक्ति थी। 
उनके कमरे में अन्य देवी-देवताओं के चित्रों के साथ साथ श्री महा- 
बीरजी तीथैकर की एक पाषाणमूर्ति ओर ईसामसीह की तसबीर थी । 
प्रतिदिन प्रातः साय अन्य देवताओं के चित्रों के साथ इन चित्रों को 
भी वे धूपदीप दिखाया करते थे। जैन ओर सिक्‍ख धर्म के प्रति उनके 
मन में श्रद्वा तो थी ही, पर हमने कभी नहीं छुना कि उन्होंने तीरथकरों 
में से या पिक्‍्खों के दस्त गुरुओं में से किसी को ईैश्वरावतार कट्दा है। 
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सिक्‍ख लोगों के दस गुरुओं के सम्बन्ध में वे बहते थे कि “ये सब 
जनक ऋषि के अबतार हैं; पसिक्‍ख लोगों के मुँह से मैंने सुना 
है कि देहत्याग के समय राजा जनक के मन में लोक-कल्याण करने 
की वासना उत्पन्न हो गई थी, और इसी कारण उन्होंने नानक से रूगा- 
कर गुरु गोविन्द तक दस गुरुओं के रूप में अवतार लेकर सिक्‍्ख घम 
की स्थापना की। ” 

इस प्रकार संपार के सभी मुख्य मुख्य धर्मों से श्रीरामकृष्ण ने 
परिचय प्र,.प्त कर लिया था और वे उनमें से बहुतों का अनुष्ठान करके 
उन उन धर्मों में बताये हुए ध्येय तक' भी पहुँच चुके थे। इस प्रकार 
स््रय॑ भिन्न भिन्न धर्मों के अनुष्ठान करने ओर प्रत्येक घम के अन्तिम ध्येय 
के एक ही होने का अनुभव कर लेने के कारण उनकी यह दृढ घारणा 
हो गई थी कि “ जितने मत हैं उतने ही मार्ग है|” किसी भी मार्ग से 
जाने से ईश्वर की निःसंदेह प्राप्ति होती है। अन्त:करण में प्रबल श्रद्धा, 
विश्वास और भक्ति चाहिए । श्रीरामक्ृष्ण के इस सिद्धान्त का आध्या- 
त्रिक राज्य में अपूर्व मूल्य है; क्योंकि यद्यपि यह सिह्वान्त पूषे काल 
में भी बताया गया था तथापि श्रीरामकृष्ण के समय तक किसी भी एक 
ही व्यक्ति ने भिन्न मिन्न धर्मों का खय॑ अनुष्टान करके उस अनुभव 
के आधार पर इस सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया था। श्रीरामकृष्ण 
ने स्वयं भिन्न भिन्न धर्मा का अनुष्ठान करने के बाद ही अपनी अधि- 
कारयुक्त वाणी से “ जितने मत उतने मागे हैं” इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया --- कहना न होगा कि इसी कारण आध्यात्मिक 
जगत्‌ में उसका इतना बडा मूल्य है। 

दैत, विशिष्टादैत ओर अद्दैत तीन मिन्न मिन्न मत न होकर मनुष्य 
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की आध्यात्मिक उन्नति की ये केबल तीन भिन्न भिन्न सीढियाँ हैं ओर 
हरएक को इन तीन सीढ़ियों पर से जाना पडता है --- इस सिद्धान्त को 
श्रीरामकृष्ण ने अपने निज के प्रत्यक्ष अनुभव से लोगों के सामने रखा । 
इन तीनों मतों का उपनिषदादि शात्नरों में ऋषियों द्वारा प्रतिपादन होने के 
कारण शात्रोक्त धम में कितनी गडबडी मच गई है ! प्रत्येक सम्प्रदाय 
का आचाये दूसरे सम्प्रदाय के मत को खण्डन करके अपने मत 
को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, शब्दों का उल्ठ-पुल्ठकर 
अर्थ करता है, इस तरह धमममार्ग में बडी उल्झन हो गई है ओर 
इसी कारण साधारण मनुष्य को 'शास्र-विचार ' या 'शाख्रोक्त 
धममार्ग ” का नाम सुनकर घत्रराहट पैदा हो जाती है --- इसमें कोई 
आश्चये की बात नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि छोगों का 
शार्त्रों पर से विश्वास उठता गया और भारतबषे को आध्यात्मिक 
अबनति की वतेमान अबस्था प्राप्त हो गई | वतेमान युगावतार श्रीराम- 
कृष्ण को इसी अविश्वास को दूर करने के लिए ही सब प्रकार को 
अवस्थाओं का स्रय॑ अनुभव प्राप्त करके उनका पारस्परिक यथोचित 
सम्बन्ध प्रस्थापित करने की आवश्यकता हुईं। इस सम्बन्ध में औ्रराम- 
कृष्ण की निम्नलिखित उक्तियाँ ध्यान में रखने योग्य हैं--- 

४ विषयासक्त साधारण मनुष्य के लिए दैेत भाव ही उचित है। ” 

““प्न और बुद्धि की सहायता से जब हम विशिष्टदत तक बात 
बोलने और समझने लग जाते हैं तब जैसे ईश्वर सत्य है वैसे ही जीव- 
जगत्‌ भी सत्य हो जाता है। ” 

“अद्देत भाव को अन्तिम सीढी जानो। अद्गत भाव वाक्यमनातीत 
अनुभव का विषय है। ” 
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-: अब श्रीरामइृष्ण के एक और अदूभुत दर्शन का बृत्तान्त यहाँ 
लिखकर उनके साधक्रमात्र की कथा को समाप्त करेंगे । सन्‌ १८७५ 
में एक बार श्रीरामकृष्ण को यह देखने की इच्छा हुईं कि श्री चैतन्य 
देव का सर्वननमनोहर नगर-संकीतेन कैसा रहा होगा और उनकी यह 
इच्छा श्री जगदम्बा ने पूणे भी कर दी। एक दिन श्रीरामइष्ण अपने 
कमरे के बाहर खड़े होकर पंचबटी की ओर सहज ही देख रहे थे। 
इतने में उन्हें दिखा कि उधर से कमरे की ओर से दक्षिणेश्वर बाग 
के मुख्य फाटक की तरफ एक बड़ा भारी जनसमुदाय भजन करते हुए 
जा रहा है ! उन्हें यह भी दिखाई दिया कि उत्त जनस्तपुदाय के मध्य- 
माग में श्री निद्यानंद और अद्दैताचार्य को साथ छेकर श्री गौरांगदेव 
स्वयं भावावेश में नृत्ममजन कर रहे हैं जिप्से आसपास के लोग भी 
देह की सुधि भूलकर उनके साथ नाच रहे हैं ओर जोर जोर से 
हरिनाम की गजेना कर रहे हैं| उस मेले में इतने छोग शामिल थे 
कि मेले के आदि और अन्त का पता ही नहीं छगता था। उस 
मेले के कुछ लोगों का चेहरा तो श्रीरामकष्ण को पूरा याद रह गया 
ओर जब बाद में वे लोग उनके भक्त बनकर आने लगे, तब उन्हें पूर्ण 
निश्चय हो गया कि ये छोग पूर्व-जन्म में श्री चैतन्य देव के भक्त थे ! 

इस अद्भुत दरीन के कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण अपने गाँव 
कामारपुकूर और हृदय के शिउड गाँव में कुछ दिन रहने के लिए गये | 
शिउड गाँव के पास श्यामबाजार गाँव में बहुत से वैष्णव रहते थे | 
यह सुनकर कि वहाँ निद्य भजन आदि होता है श्रीरामकइृष्ण को वहाँ 
जाने की इच्छा हुईं। श्यामबराजार के समीप के बेलटे ग्राम के निवासी 
श्रीयुत नटबर गोस्रामी ने श्रीरामक्ृष्ण को इसके पहले भी देखा था। 
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श्रीरामकृष्ण शिउड आये हुए हैं यह सुनकर उन्होंने उन्हें अपने घर 
आने के लिए निमंत्रण भेजा | हृदय को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण वहाँ 
गये ओर वहाँ सात दिन रहकर श्यामबाजार की वैष्णब मण्डली का 
भजन सुना। उनके प्रति झ्यामबाजार के ईशान चन्द्र मक्किक्र के मन 
में बडी भक्ति उत्पन्न हो गई ओर उन्होंने श्रीरामकृष्ण को अपने यहाँ 
भजन के लिए बुढाया। भजन के समय का उनका भावावेश ओर 
मनोहर नृत्य देखकर भजन में आये हुए सभी लोग तहल्लीन हो गये। 
शीघ्र ही श्रीरामकृष्ण के अदूमुत भजन की कीति वहाँ और उसके 
आसपास के गौवों में फैल गई। क्रमश: उनका भजन सुनने और उनके 
साथ भजन करने के लिए आसपास के गवों से झुण्ड के झुण्ड छोग 
ब्यामबाजार में आने छगे ओर उस गाँव में रात-दिन भजन होना 
शुरू हो गया | धीरे धीरे लोगों में यह बात फैल गई कि एक बडा 
अच्छा भजन गाने बाला भगवद्धक्त आया है जो भजन करते समय 
कुछ देर तक मर जाता हैं और फिर कुछ समय के बाद जी जाता & ! 
फिर क्‍या पूछना था? श्रीरामइष्ण के दशेन करने के लिए छोगों को 
इतनी भीड होने छगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। पेडों पर 
चढकर, घरों पर बैठकर, जहाँ जगह मिल जाय वहीं से लोग उनके 
दर्शन करने छगे। उनके चरणों पर मस्तक रखने के लिए तो इससे 
भी अधिक भीड होने छगी। छोग उनके दशन करने और पैर पडने 
के लिए मानो पागल से हो गए थे! लगातार तीन दिन तक यही क्रम 
रहा | श्रीरामकृष्ण को खाने-पीने ओर विश्राम के लिए भी समय नहीं 
मिलता था। यद्द देखकर हृदय ने चालाकी से उन्हें छिपाकर घर के 
पीछे के दरवाजे से शित्ठड के लिए खाना करा दिया. तत्र कहीं व्याम- 
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बाजार की भीड़ बन्द हुई और अ्रीरामक्रष्ण को विश्राम मिला। 
शिउड में कुछ दिनों तक रहकर हृदय के साथ श्रीरामहृप्ण दक्षिणेश्वर 
वापत्त आए । 


गुरुभाव 


«“««“नुऊ)०-+- करता, 


गुरुभाव ओर गुरु 


(प्रास्ताविक ) 


“सॉचा तयार हो गया है - अपना अपना जीवन उसमें ढालकर गढ़ लो!” 

“धमं की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, इन विचारों से ब्याकुल 
होकर जो यहाँ आएंगे, उनके मनोरथ पूर्ण होंगे । ” 

“ साधक जन्म भर परिश्रम करके बडे कष्ट से एक-दो भावों में सिद्ध दो 
सकता दे, पर यहाँ तो एक ही साथ एक ही पात्र के आधार में वेसे उश्नीस भाव 
रहते हैं। ” 

“ हम सरकारी नोकर हैं। श्री जगदम्बा के साम्राज्य में जहों कहीं बलवा मचा 
होता है वहाँ हमें दोडकर जाना पडता है। ” ' 

“४ प्रातःकाल मेरा मन सारे जगत्‌ भर में व्याप्त रहता है, इसलिए उस समय 
मेरा स्मरण किया करो । ”” 

“माता कहती हैँ कि गाँव गाँव में, घर घर में तेरा आसन रहेगा। ” 

“जो राम और कृष्ण (हुआ था) वही अब रामकृष्ण होकर आया है। ” 

“ओर दो सो वर्ष के बाद वायव्य दिशा की ओर जाना पडेगा। ” 

-- श्रीरामकृष्ण 


श्रीरामकृष्ण में गुरुभाव का प्रकाश बिछकुठ बचपन से ही 
दिखाई देता है; तथापि यह निश्चित है कि यौवन में निविकल्प 
समाधि प्राप्त होने के बाद उश्धका पूण विकास हुआ। बडे बड़े 
अवतारी पुरुषों के चरित्र की ओर दृष्टि डाडने से मालूम पड़ता है कि 
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उनमें ज्ञान का प्रकाश बाल्यकाछ से ही था। ज्ञान-प्राप्ति के बाद 
जैसा आचरण होना चाहिए, वैसा आचरण उनके बचपन में ही था। 
जो यथार्थ गुरु होता है उसमें गुरुख के लक्षण बाल्यकाल में मी पाए 
जते हैं। स्वामी विवेकानन्द कहते थे कि “मनुष्य किसी को अपना 
गुरु या नेता नहीं चुनते, जो गुरु या नेता होता है, वह तो गुरुत्व 
का अधिकार साथ लेकर ही जन्म ग्रहण करता है। 

श्रीरामकृष्ण के साधनायज्ञ की समाप्ति के बाद वे गुरुपपद पर 
अधिष्ठित हुए, ओर उप्त समय उनके हाथ से लछोऋ-कल्याण के महान्‌ 
काये किस तरह सहज लीला से होते गए यह लिखने के पूर्व उनके 
अलोकिक गुरुभाव के रहस्य को ठीक ठीक समझने के लिए कुछ बातों 
पर विचार करना आवश्यक है। यहाँ ये प्रश्न उठ सकते हैं कि गुरु 
भाव क्या है? किसी महापुरुष में उसका पूृणे विकास होना कब सम्भव 
होता है? नित्रिकल्प समाधि किसे कहते हैं? ओर उसकी प्राप्ति के 
बाद मनुष्य की अवस्था कैसी हो जाती है? --- इन प्रश्नों की यहाँ 
मीमांता करना आवश्यक है | 

जिन्होंने श्रीरामक्ृष्ण को एक दो बार थोडा ही देखा हो और 
जिनका उनसे विशेष परिचय न हुआ हो, वे उनके अछोकिक चरित्र 
की बातें उनके रिष्यों से सुनकर चकित हो जाते थे और उनको वे 
बातें सत्य भी नहीं माढ्म पड़ती थीं। वे सोचते थे कि “हमने भी 
उन्हें देखा है पर हमें तो उनमें कोई अछोकिकता नहीं दिखाई दी । 
वे तो बड़े सीघेसाघे और नम्र मालूम पडे; जो दिखाई दे उसे पहिले 
से ही प्रणाम करते हैं, कोई उनको गुरु कद्दे तो उन्हें वह सहन नहीं 
होता था, वे तुरन्त कह् बैठते थ्रे---' कौन किसका गुरु और कोन 
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किसका शिष्प है? ईश्वर ही एकमात्र गुरु है, वही कर्ता है और 
करानेवाला है, मैं तो नीच से भी नीच हूँ, तुम्हारे दासों का दास 
हूँ, तुम्हारे शरीर के एक छोटे से केश के समान में हूँ! '-ऐसा कहकर 
तुरन्त उसके पैरों पर गिरने में भी कमी नहीं करते थे। ऐसे दौन और 
सीघेसताधे मनुष्य को यदि तुम सर्वशक्तिमान्‌ कहते हो, तो इसे क्या 
कहा जाय और इस पर विश्वास भी कैसे किया जाय? ” 

ओर सचमुच ही जब श्रीरामइष्ण को साधारण रूप से देहभान 
रहता था उस समय, .सभी प्राणीमात्र में ईश्वर पूणे रूप से भरा हुआ 
है, यह निश्चय उनमें इतना इढ था कि वे अपने को केबल मनुष्य का 
ही नहीं वरन्‌ सभी प्राणीमात्र का दास समझते थे ओर वे सचमुच इसी 
भावना से सबके पैरों की धूलि ग्रहण करने में भी नहीं हिचकते थे। 
उप्त समय वे गुरु कहछाना ब्रिलकुल पसन्द नहीं करते थे, परन्तु भावा- 
वस्था में या समाधि-अबस्था में उनके तेजोमय मुखमण्डल को देखकर 
कोन क्रह सक्रता था कि-/ अपने को दीनातिदीन, दासानुदास कह्ने 
वाले श्रीरामकृष्ण यही हैं?” उस अदूभुत भावावेश में श्री जगदम्बा 
के हाथ के य॑त्ररूप बनकर जब वे स्पशी करके या केवल इच्छा-मांत्र 
से किसी का देहम्नान नष्ट करके उसे समाधि लगा देते थे, या उसके 
हृदय में भगवद्जेम का प्रचण्ड प्रवाह उत्पन्न कर देते थे, या अपनी 
अलोकिक शक्ति के द्वारा उसके मन की मढीनता ओर संसार की 
आसक्ति नष्ट करके उसके मन को---जैसा पहले कभी न हुआ हो इस 
तरह - ईश्वर चिन्तन में तल्‍्लीन कर देते थे, तब तो उनकी अपूर्व शक्ति 
को देखकर निःसंदेह यह निश्चय हो जाता था कि ये वही श्रीराम- 
कृष्ण नहीं हैं। ये तो यथा में अज्ञान से अन्ध हुए, त्रिविध तापों 
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से तप, भवरोग से ग्रसित, अप्तहाय, दीन, अनाथ मनुष्यों के गुरु 
ओर त्राता हैं; ओर उनकी इसी दिव्य शक्ति को ज,नकर उनके भक्त 
उन्हें गुर, क्ृपासागर, मगवान्‌ आदि विदशेषणों से सम्बोधित करते 
थे। दिखने में दो परस्पर विरोधी गुण-दीनता और सर्वशक्तिमत्ता- 
श्रीरामकृप्ण. के सिवाय ओर किसी दूसरे में कहीं दिखाई नहीं देते थे। 
इस प्रकार की दो परस्पर-विरोधी बातें एक ही जगह कैसे रह सकती 
हैं यह समझने के लिए नितिक्ल्प समाधि ओर सर्वात्ममभाव पर यहाँ पर 
थोडा सा विचार करना आवश्यक है । 

प्र०--- नित्रिकल्प समाधि किसे कहते हैं? 

3०--- मन को संकल्प-विकल्प-रहित अवस्था में पहुँचा देना 
ही 'निर्विकल्प समाधि-अवस्था ! कहलाती है। 

प्र०--- संकल्प-विकल्प का क्‍या अर्थ है! 

3उ०--बाह्य जगत्‌ के रूप रसादि विषयों का ज्ञान और उनका 
अनुभव, सुख-दुःखादि की लहर, कल्पना, विचार, अनुमान इत्यादि 
मानसिक व्यापार और इच्छा, और मैं ऐसा करूँगा”, 'ऐसा समझूँगा ' 
“इसका भोग करूँगा”, “इसका त्याग करूँगा! इत्यादि विविध, 
मनोवृत्तियाँ,-- इन सत्र को संकल्प-विऋलप कहते हैं। 

प्र०--- ये वृत्तियाँ किपत कारण उत्पन्न होती हैं ! 

उ०-- ' मैं? “मैं? का ज्ञान या बोध रहने के कारण 
ये वृत्तियाँ उत्नन होती हैं। जत्र 'मैं-पन का ज्ञान या “अहं!- 
कार स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है या कुछ समय के लिए ही 
नष्ट हो जाता है, तब्र उस समय मन में कोई भी जूत्ति उत्पन्न 


नहीं होती । 
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प्र० --मूर्ब्छा या गाढ़ निद्रा में भी 'मैं?-पन का बोध नहीं 
रहता | तो क्या ऐसी ही किसी अवश्था को निविकल्प समाधि कहते हैं? 

उ० --नहीं | मूर्च्छा या गाढ निद्रा की अवस्था में 'में -पन 
का बोच न रहता हो ऐसी बात नहीं है, यह बोध तो उस अवस्था में 
भी रहता ही है। इतना ही होता है कि जिप्त मस्तिष्करूपी यंत्र की 
सहायता से मन “में! +में! करता है उम्र यंत्र की क्रिया कुछ समय 
तक थोड़ी बहुत बन्द हो जाती है; परन्तु सब वृत्तियाँ भीतर प्तमाई 
हुई ही खलब्रढ़ी मचाती रहती हैं | श्रीरामकृष्ण इप्का एक सुन्दर 
दइृष्टान्त देते थे। समूचे मटर के दाने मुँह में भर लेने के बाद जैसे 
कबूतर गले को फुछाकर “गठर-घुम्‌” आब्राज करता है; उसे देखकर 
तो कोई यह समझ बठेगा कि उसके मुँह में कुछ नहीं है; पर गले का 
हाथ से दबाने पर पता लगेगा कि इसके मुँह में मठर के द।ने एकदम 
/रेस-हूँसकर भरे हुए हैं । 

प्र ० --- मूर्च्छा या सुषुप्ति में इस प्रकार ' मैं -पन का बोध रहता 
है यह कैसे समझा जाय ! 

उ० -- प्रह्मक्ष फल को देखकर । मूर्च्छा या मुषुप्ति में हृदय 
का स्फुरण, हाथ पैर की नाडिया, रुधिर का बढ्माव आदि सभी शारी- 
रिक क्रियाएँ जारी रहती हैं, बन्द नहीं होतीं, क्‍योंकि ये क्रियाएँ भी 
तो 'मैं“-पन के बोध के आश्रय से ही हुआ करती हैं। दूसरी बात 
यह है कि मूर्च्छा वा सुषुप्ति के बाह्य ढक्षण कुछ कुछ अंशों में यद्पि 
समाधि के समान ही दिखाई देते हैं, तथापि उनमें से निकलकर 
मनुष्प जब सचेत द्वोता है, तब उसका ज्ञान या आनन्द पूर्ववत्‌ ही 
रहता है, वह कुछ भी बढा या घटा हुआ नह्दीं रहता, उसकी दृत्तियाँ 
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भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं | उदाहरणार्थ, कामी मनुष्य का काम 
ज्यों का त्मों रहता है, क्रोधी मनुष्य का क्रोध जैता का तैसा बना 
रहता है, छोभी मनुष्य का छोम वैसा ही बना रहता है, इत्यादि । 
पर निव्िकलप समाधि-अवस्था का अनुभव प्राप्त हो जाने से ये सब 
वृत्तिया नष्ट हो जाती हैं, अन्त:करण असीम आनन्द से पूण हो जाता 
है ओर जगत्कारण भगवान्‌ के साक्षात्‌ दशन से--'ईश्वर हैं या 
नहीं! इत्यादि संशय समूल नष्ट हो जाते हैं । 

प्र ०---भछा, मान छीजिए कि निविकल्प अवस्था प्राप्त होकर 
कुछ समय तक श्रीरामकृष्ण के ' में '-पन का छोप हो गया था, 
पर उप्तके बाद क्‍या हुआ ? 

उ०--इस तरह ' मैं-पन (या अहंभाव ) के ज्ञान का 
लोग हो जाने पर श्रीरामकृष्ण को कारणखरूपिणी श्री जगढम्बा का 
साक्षात्‌ दशेन हुआ | पर उतने से ही उनकी तृप्ति नहीं हुई, वे सदा 
सर्वकाल वैसा ही दशीन करने के उद्देश से उसी अवस्था में रहने का 
प्रयत्न करने लगे | इस प्रयत्न की जारी रखने में कभी कभी उनके 
मैं ?-- पन या अहंभाव का पूर्णे छोप होकर शरीर पर मृतक-चिन्ह 
दिखने लगते थे, पर भीतर में श्री जगदम्बा का पूर्ण दर्शन होता 
रहता था। कभी कभी : मैं '- पन का केवछ अल्पांश शेष रहकर 
शरीर पर जीवितावस्था के कुछ लक्षण दीख पडते थे ओर भीतर 
उनके मन के झुद्ध सत्तगुणमय परदे में से श्री जगदम्बा का कुछ 
बाधायुक्त दरीन होता रहता था। इस प्रकार कभी ' मैं -- पन का 
पूर्ण छोप ओर मन की सभी दृत्तियों का पूण छूय होकर श्री जग- 
दम्ब्रा का पूर्ण दर्शन होता था ओर कमी ' अछ्ढ ! भाव (' मैं?- पन) 


गुरुभाव ओर गुरु १३१ 


का कुछ अंश होष रहकर कुछ कुछ चित्तवृत्तियाँ भी शेष रहती थीं ओर 
श्री जगदम्बा का झंकीदशन होता था --- इस तरह का क्रम छगा- 
तार छः महीने जारी रहा ! तदनन्तर श्री जगदम्बा ने या कहिये श्री 
भगवान्‌ ने अथवा कहिये कि जो विराट-चैतन्य या विराठ-शक्ति 
जगत्‌-रूप से प्रक्राशित होकर सबे चराचर में ओत-ग्रोत भरकर भी 
बाकी बचकर भिन्न भिन्न नाम-रूप से नाट्यलीला कर रही है, उसने 
आज्ञा दी क्रि “अरे ! तू भावमुखी होकर रह !” * भावमुखी हो ' 
अर्थात्‌ “ अहंकार का पूण छोप करके निर्गुणमाव में रिथत मत 
हो वरन्‌ ' जिमसे इन अनन्त भावों की उत्पत्ति होती है वह विराट 
अहंकार ही मैं हूँ, उसकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, उसका कार्य ही 
मेरा काये है,--- यही भावना, सदा सवेकार मन में धारण करते 
हुए अपना जीवन बिता और छोक-कल्याण कर ”--- ऐसा आदेश 
दिया | इस अवध्था में पहुँच जाने पर में अमुक का पिता हूँ, अम्ुक 
का पुत्र हूँ, में ब्राह्मण हूँ, --- इत्यादि सब बातें मन से ब्रिड्कुल सःफ 
दूर हो जाती हैं ओर “ मैं वही विश्वव्यापी * मैं! हूँ” -... इसी 
बात का अनुमत्र सदा सर्वक्रा७ जागृत रहता है। श्रीरामकृष्ण बार- 
म्बार कहते थे --- / भाइयो ! मैं इसका पुत्र हूँ, उसका पिता हूँ, में 
ब्राह्मण हूँ, या शूद्र हूँ, में पण्डित हूँ, में घनवान हूँ, यह सत्र ' कच्चा ! 
अहंकार है -- इसी से मनुष्य बन्धन में पडता है; ऐसे अहंकार का 
त्याग करता चाहिए; ओर में भगवान का दास हूँ, मैं उसका 
भक्त हूँ, में उसका अपत्य हूँ, में उसका अंश हूँ, यह “ पक्का ” अहंकार 
है; इसी को सदैव मन में रखना चाहिए।” 

कहना न होगा कि इस तरह निरन्तर भावमय रहकर विराट 
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वे श्री जगदम्बा के निर्गणभाव से कुछ नीचे उतरे हुए रहते थे। परन्तु 
इस अवस्था में भी उनका एकत्व का अनुभव इतना ढृढ रहा करता 
था कि उन्हें यद्द प्रत्मयक्ष माढम पड़ता था कि इस ब्रह्माण्ड का सभी 
व्यवहार में ही कर रह हूँ! इस अवस्था का अद्यत्प अनुभव भी या 
उसकी केवल कल्पना भी अल्नन्त अदभुत रद्या करती है। उनके सर्वात्म- 
भाव के सम्बन्ध में एक उदाहरण यहाँ दे देने से पाठकों को इस 
बात की कुछ कल्पना हो सकेगी। 
एक बार वर्षा ऋतु में काली-मन्दिर के अहाते में एक ओर 
सुन्दर हरी घास उगी हुईं थी। एक दिन उस सुन्दर दृश्य को देखते 
देखते श्रीरामकृष्ण इतने तन्मय हो गए कि वे उस स्थान से एकरूप 
होकर उसे अपने शरीर का ही एक भाग समझने छगे | इतने में ही 
एक मनुष्य उस जगह की घास पर से चलकर दूसरी ओर गया। 
श्रीरामकृष्ण कहते थे --- “छाती पर से किसी के चढने से जैसी 
पीडा होती है, वैत्ती ही पीडा मुझे उस समय हुईं ओर मेरी छाती 
कुछ तमय तक छाल हो गई ! ” 
उसी तरह ओर एक दिन काडी-मन्दिर के घाठ पर खडे हुए 
श्रीर।पकृष्ण भावावेश में गंगा जी की ओर देख रहे थे। उसी समय दो 
नोकाएँ घाट पर आ छगीं और उनमें से एक नौका पर दो केबट्ों में 
बडा झगड़ा शुरू हो गया | बढते बढते मारपीठ भी होने लगी। इस 
द्य को भावावेश में तन्‍्मय होकर देखते देखते श्रीरामकृष्ण जोर जोर से 
चिल्छाने छगे | उनकी आवाज काछी-मन्दिर में हृदय के कान में पड़ी, 
ओर बहन वह्ढों पर दोड़ता हुआ आया और देखता क्या है कि श्रीराम- 
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कृष्ण की पीठ छा होकर उसमें छकडी की मार के निशान 
हो गए हैं! यह देखबार क्रोध से लाल होवर थर थर काँपते, दाँत- 
ओंठ चबाते हुए हृदय जोर से बोला --- “मामा, मामा, आपको 
किसने मरा सो मुझे बताइए | में इसी क्षण जाकर उसका प्राण ले 
ढूँगा |” तब थोडी देर बाद कुछ शान्‍्त होने पर श्रीरामकृष्ण ने 
अपनी पीठ पर के निशान का कारण हृदय को बताया। उसे छुनकर 
उसे बडा ही आश्चर्य हुआ ! 

इस सर्वात्ममाव के नीचे माया के राज्य में जब श्रीरामक्ृष्ण का 
मन उतरता था तब उनके मन में ' में जगदम्बरा का दास, मैं उसका 
भक्त अथवा मैं उसका अपत्य, या में उत्तका अंश हूँ” यह भाव सदैव 
जागत रहता था। इस अवस्था के बहुत ही नीचे अविधा-माया का 
काम, क्रोध, छोभ, मोह आदि के बढ पर चलने वाला राज्य रहता है। 

निरन्तर अभ्यास ओर ईश्वर-चिन्तन के द्वारा इस राज्य का पूर्ण 
त्याग कर देने के कारण श्रीरामदृष्ण का मन इस राज्य की सीमा में 
कभी नहीं उतरता था; अथवा यों कहिये कि श्री जगदम्बा ही उनको 
उसमें उतरने नहीं देती थीं; क्योंकि वे सदा कहा करते थे --- 
४ जिसने अपना सब्र भार माता पर डाल दिया हो उसका एक भी 
कदम माता कभी भी इधर-उधर पडने नहीं देती । ” 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि निविकल्प समाधि प्राप्त होने के बाद 
श्रीरामकृष्ण का कच्चा अहंकार बिलकुल नष्ट हो गया था और अहंकार 
का जो कुछ भी थोड़ा सा अंश उनमें शेष रह गया था वह बिराद्‌ 
अर्थात्‌ पक्के अहंकार से चिससंयुक्त हो गया। इसी कारण वे सभी 
प्रकार के छोगों के सभी प्रकार के भावों को सहज ही जान सकते थे; 
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क्योंकि मनुष्य के मन की सब भावतरंगें भी तो इस्ती विराट अहंकार 
के आश्रय से ही उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की उच्च अवस्था में 
“ प्रगवान का अंश-या अपत्य --नैं हूँ” यह भाव भी उनके मन 
से समूल लुप्त होकर उसके स्थान में विराट अहंकार अथवा श्री जगदम्बा 
का अहंकार सफुण होकर उनका निग्रहानुग्रह सामथ्य गुरु-रूप से 
प्रकट हो जाता था ! ऐसे समय में वे “दीनातिदीन ”, “ दासानुदास ! 
नहीं रहते थे। उस्त समय्र उनकी बोढछ-चाल, दूसरों के साथ बतावबि- 
व्यवहार ब्रिखुकुल भिन्न प्रकार के हो जाते थे। उस समय वे प्रयक्ष 
कल्पतरु ही बनकर --- “तुझे क्‍या चाहिए ? ! --- ऐसा अपने भक्त 
से पूछते थे। मानो अपने भक्त की सत्र इच्छा अपनी अमानुषी शक्ति 
ढ्वारा पू्े करने के लिए ही बैठे हों ! दक्षिणेश्रर में प्रत्येक शनिवार और 
मंगलवार को और विशेष विशेष पत्र के दिन उन्होंने इस प्रकार भावा- 
विष्ट होकर अनेक भक्तों पर कपा की है। सन्‌ १८८६ की जंनवरी 
में काशीपुर में उनकी अमानुषिक शक्ति के सम्बन्द की एक बडी अदूभुत 
घटना हुईं जिसका वर्णन नीचे विस्तारपूर्वक दिया जाता है | 
श्रीरामकृष्ण के गछे में कुछ रोग हो जाने के कारण डॉक्टर 
महेन्द्रछाल सरकार की सलाह से इलाज की सुविधा और बगीचे की 
शुद्ध हवा का छाभ उठाने के लिए उनके भक्तों ने उन्हें कलकत्ता के 
पाप्त काशीपुर में गोपाछ बाबू के बगीचे में किराये के बैंगे में रखा 
था | वहाँ डाक्टरों का इलाज जारी था। उससे कुछ छाभ भी होता 
दिखाई देता था; तथापि यहाँ आने के बाद एक दिन भी श्रीरामकृष्ण 
ऊपर की मंजिल से नीचे बगीचे में घूमने आदि के लिए नहीं उतरे 
थे। आज उन्हें ओर दिनों की अपेक्षा अच्छा मार्ग होता था। 
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इसलिए उन्होंने बगीचे में धूमने की इच्छा प्रकट की | आज श्रीरामकृष्ण 
नीचे आने वाले हैं यह जानकर उनकी भक्तमण्डडी को बड़ा 
आनन्द हुआ। 

श्रीरामकृष्ण की सेवा में उनके संन्‍्यासी भक्तगण सदा उपस्थित 
रहते थे। गहस्थ भक्तों के पीछे संसार के उपद्रव लगे रहने के कारण 
वे लोग हर समय वहाँ नहीं रहते थे। वे समय समय पर आते-जाते 
रहते थे और श्रीरामकृष्ण की सेवा में रहनेवाले लोगों के खाने-पीने 
का सब्र प्रबन्ध किया करते थे । 

पहली जनवरी (सन्‌ १८८६ ) की छुट्टी के कारण काशीपुर 
में बहुत से भक्तमण जमा थे। दोपहर के तीन बजे का समय होगा। 
श्रीरामकृष्ण रेशमी किनारीदार घोती और कुरता पहने, शरीर पर 
लाल किनारे की चादर डाले, सिर पर कनटोप ओर पैरों में जूते पहिन- 
कर स्वामी अद्भुतानन्दजी के साथ धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरकर 
आए ओर पश्चिमी द्वार से बगीचे में घूमने के लिए गए । कुछ गद्दस्थ 
भक्त लोग बड़े आनन्द से उनके पीछे पीछे चलने लगे | नरेन्द्र आदि 
तरुण भक्त छोग रात भर भजन, जप, ध्यान आदि करते हुए जागते 
रहे थे, इसलिए वे छोग एक कोठरी में सो रहे थे। श्रीरामकृष्ण के 
साथ बहुत ते लोग हो जाने से उन्हें ओर किसी साथी की आवश्य- 
कता न रहने के कारण खामी अदूभुतानन्दजी कुछ समय के बाद 
लौट आए ओर श्रीरामकृष्ण का त्रिछोना, कोठरी आदि को झाडकर 
साफ करने के कार्य में छग गये। 

गृहस्थ भक्तों में से श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष का ईश्वरानुरागे उस 
समय बडा प्रबल था । उनके अदभत विश्वास की बडी प्रशंसा करते 
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हुए एक बार श्रीरामकृष्ण बोढ़े --- “ गिरीश का विश्वास पाँच रुपये 
पाँच आना है। उसकी अवस्था को देखकर लोग आगे चकित हो 
जाएँगे । ” 

विश्वास और भक्ति की प्रबता के कारण गिरीशबाबू श्रीराम- 
कृष्ण को साक्षात्‌ ईश्वर मानते थे | वे कहते थे - “जीवों का उद्धार 
करने के लिए भगवान्‌ ने बडी कृपा करके यह अवतार धारण किया 
है” ओर वे अपने इस इृढ विश्वास को दिल खोलकर हर एक के 
पाप्त प्रकट रूप से बता दिया करते थे। श्रीरामकृष्ण ने उन्हें ऐसा 
करने से रोका भीं, पर वे उस पर ध्यान नहीं देते थे | 

उस दिन भौर लोगों के साथ गिरीश भी वहाँ आए हुए थे और 
बाग में ही एक आम के पेड के नीचे लोगों के साथ बठे हुए बातें 
कर रहे थे। ठहलते हुए श्रीरामकृष्ण भी उसी स्थान पर पहुँचे ओर 
वहाँ लोगों के साथ गिरीश को देखकर बोले --- “ गिरीश ! तूने मुझमें 
ऐसा कया देखा है कि जिसके कारण हर किसी से तू कहता फिरता 
है कि ये अवतार हैं? ........ है 

अचानक उनके ऐसे प्रश्न को सुनकर भी गिरीशचन्द्र नहीं घब- 
राए। वे झट उठकर रास्ते पर आए ओर हाथ जोडकर श्रीरामकृप्ण के 
पैतें के पास घुटने टेककर बैठ गए ओर उनके मुख की ओर देखते 
हुए गदूगद कण्ठ से बोले --- / व्यास, वाल्मीकि जैसे महर्षि भी 
जिनकी महिमा का वर्णन करते करते थक्र गये, उनके सम्बन्ध में में 
पामर और अधिक क्या कह पकता हूँ?!” 

/ गिरीशचन्द्र के ऐसे अदूभुत विश्वात््युक्त उदूगार को सुनकर 

श्रीरामकृष्ण का स्वाग रोमाडिचित ही गया, हृदय भर आया और मन 


शुरुभाव और गुरु १३७ 
एकाएक उच्च भूमि पर आरूढ हो जाने से उन्हें गहरी समाधि छग 
गई! उनके मुखमण्डल पर अपूर्ने तेज झलकने छगा | उनके उस 
तेजोमय मुखमण्डल को देखकर गिरीशचन्द्र की भी भक्ति की बाद आ 
गई, और “जय रामकृष्ण” “जय रामकृष्ण! बरते हुए जोर जोर से 
जयघोष करते हुए वे उनकी पदधूलि अपने मस्तक पर चढाने ढगे ! 

यह क्रम जारी था कि श्रीरामकृष्ण को अधंब:छय दशा प्राप्त हो गई 
और उनके तेज:पुंज पुखमण्डल पर हास्य झलकने ढगा। उन्होंने पास 
में खडे हुए भक्तों की ओर देखकर कहा -- “ तुम छोगों से और क्या 
कहूँ ? तुम सब्र को चैतन्य प्राप्त हो ” --- इस वरदान की वाणी को 
सुनकर भक्तरण भी अतिशय आनन्द में 'जय रामहृष्ण! जय 
रामकृष्ण ! ! का जयधोष करते हुए कोई उन्हें प्रणाम करने छगा, कोई 
उन पर फूछ चढाने छगा और कोई उनकी पदघूलि ग्रहण करने ढगा। 
एक भक्त ने उनके पैरों पर सिर रख दिया और खडा हो गया, उस 
समय उसी अधेबाह्य अवस्था में उसके वक्ष:स्थलू पर नीचे से ऊपर तक 
हाथ फेरते हुए श्रीरामकृष्ण बोले ---“ तुझे चैतन्य प्राप्त हो।” 
दूसरे भक्त के उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम करके खडे होते ही 
पुन: श्रीरामकृष्ण ने वैसा ही किया। तीसरे के साथ वैसा ही, चोथे 
को वैसा ही। इस तरह पैरों पर मस्तक रखनेगाले प्रत्येक भक्त को उसी 
प्रकार स्परी करके वे आशीर्वाद देने छडगे ओर उनक्रे अदूभुत त्परी से 
प्रत्येक के अत:करण में कुछ अपूर्व भावान्तर उत्तन्न होकर कोई हँसने 
ला, कोई ध्यान में मम्न हो गया और किसी का हृदय आनन्द से पूर्ण 
होकर वह उन अहैतुऋ-झपा सिन्‍्धु श्रीरामकृष्ण की कृपा प्राप्त करके धन्य 
होने के लिए अन्य सब भक्तों को जोर जोर से पुकारने छगा। इस 


१३८ भ्रीरामहृष्णलीलाग्द॒त 
प्रकार चिल्लाने ओर जयघोष की आबाज को सुनकर सोए हुए भक्त 
लोग जागकर, और काम में छंगे हुए छोग हाथ का काम छोड-छाड़कर 
वहाँ पर दोडते हुए आ पहुँचे ओर वे वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि 
रास्ते में ही श्रीरामकृष्ण को घेरकर पागढों का सा एक झुण्ड खड़ा 
है। यह दृश्य देखते ही वे लोग ताड गए कि दक्षिणेश्वर में किसी 
व्यक्तिविशेष पर कृपा करने के लिए श्रीरामकृष्ण की दिव्यभावाबिश में 
जो लीढा होती थी, आज वही ढीला यहाँ सभी पर एक साथ कृपा 
करने के लिए हो रही है। उन ढछोगों के आते ही श्रीरामकृष्ण का 
वह दिव्य भावावेश कम हो गया और उन्हें साधारण भाव प्राप्त हो 
गया। बाद में श्रीरामकृष्ण के उत्त हस्तस्पश ओर आशीर्वाद से किसको 
कोनसा अनुभव हुआ था यह पूछने पर पता छगा किसी के हृदय में 
आनन्द का प्रबढ स्रोत एकाएक उमड़ पड़ने से वह बेहोश हो गया । 
किसी किसी को अपने इष्ट देव का दरीन प्राप्त हुआ, किसी को अपने 
हृदय में एक अपूर्व शक्ति का संचार होता हुआ माह्म पडा। किसी 
के मन की चंचलता नष्ट होकर वह बिलकुल एकाग्र-चित्त हो गया, 
ओर किसी को आँखें बंद कर लेने पर एक अदूभुत ज्योति का दशन 
मिला | इन भिन्न भिन्न दशैनों के सिवाय प्रत्येक को अपने मन में 
अल्यन्त शान्ति और अपूर्व आनन्द का अनुभव प्राप्त हुआ। इस सारी 
मण्डली में केवछ दो # व्यक्तियों को ही उस समय * अभी से नहीं ' 
कहते हुए श्रीरामकृष्ण ने स्पशे नहीं किया ओर केबल वे दोनों ही इस 
महतूपत्र के दिन कोरे रह गए। अस्तु -- 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण बताए जा सकते हैं| इन सब 


क॑ बाद में श्रीरामकृष्ण ने उन दोनों पर भी कृपा को। 


गुरुभाव ओर गुरु १३९ 
बातों से यही दिखता है कि कच्चे अहंकार का पूर्ण त्याग करने से ही 
श्रीरामकृष्ण में यह असली दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो गई थी 
ओर कच्चे अह्वकार के पूृणे ह्याग के कारण ही उनमें 'छोकगुरु ', 
“जगहुरु” के भाव का इतना अपूर्व और पूर्ण विकास हो गया था। 
मायाबद्ध मनुष्य के मन में से सब प्रकार की अज्ञानरूप मलीनता को 
हटानेवाली दिव्यशक्ति को ही 'गुरुभाव” और यह शक्ति जिस शरीर 
के आश्रय से प्रकट हो उसे ही शात्रों में “गुरु” कहा गया है। 

ऊपर बताई हुईं मनुष्य को अज्ञान-मढीनता को दूर करने की 
राक्ति साक्षात्‌ परमेश्वर की ही होने के कारण वह जिस शरीर के 
आश्रय से प्रकट होती है उस शरीर को अर्थात्‌ गुरु को साक्षात्‌ परमेश्वर 
ही मानने का उपदेश शाञ्रों ने दिया है। अप्नि और उसकी दाहक 
शक्ति जैसे एक हैं ओर वे अछग अछग नहीं की जा सकतीं, उस्ती 
तरह यह इश्वरी शक्ति ओर जिम्तके आश्रय से वह शक्ति प्रकट होती 
है वह शरीर भी एक ही हैं| इसी बात को रपष्ट करने के लिए --- 
गुरुअह्मा गुरुविष्णुगरुदेवों महेश्वरः। 
गुरुस्साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे भ्रीगुरवे नमः ॥ -- 
आदि गुरु ओर परमेश्वर का ऐक्य बतानेवाले वचनों के द्वारा शात्नों 
ने गुरुभक्ति की इतनी महिमा बतलाई है। 
परन्तु भक्तिमार्ग के नये साधक को गुरु के प्रति आरम्भ से ही 
साक्षात्‌ परमेश्वर के समान आदरमाव नहीं रहता | वह सोचता है कि 
४ गुरुभाव पर श्रद्धा रखने से गुरुभाव की भक्ति सीखी जा सकेगी, पर 
जिस देह के आश्रय से वह भाव प्रकट होता है उसके प्रति हमारे मन 
में परमेश्वर के समान श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो?” ऐसे लोगों से इतना ह्वी 


१४० श्रीरामकृष्णलीलामुत 


वहना है कि तुमसे न बने तो मत करो, पर अपने आप को ही धोखा 
मत दो | शक्ति या भाव और जिसके आश्रय से ये दोनों प्रकाशित होते 
हैं वह आधार इन दोनों वस्तुओं को आपने कभी अलग अलग देखा है! 
यदि नहीं देखा है तो फिर अग्नि ओर उसकी दाहक शक्ति को अलग 
अलग करके एक का ग्रहण ओर दूसरे का ह्याग आप कैसे कर सकते 
हैं? हम व्यवहार में भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि हम जिस पर प्रेम करते हैं 
उप्तकी किमी सामान्य वस्तु पर भी हमारा प्रेम हुआ करता है और उसे 
हम पिर पर रख लेते हैं! वह जिस स्थान से चलकर गया हो वहाँ 
की मिट्टी भी हमें पविन्न माद्म पड़ती है। तब फिर जिस शरीर का 
आश्रय लेकर साक्षात्‌ परमेश्वर हमारी पूजा ग्रहण करके हम पर कृपा 
करता हे ओर हमारे सारे अज्ञानमल को दूर करके हमें चिरशान्तिसुख 
का अधिकारी बनाता है, उस दरीर के प्रति साक्षात्‌ परमेश्वर के समान 
श्रद्वा-भक्ति रखने का उपदेश शाझ्त्रों ने दिया है, तो इसमें आश्व यैजनक 
कौनसी बात है | 

श्रीरामकृष्ण कहते थे --- “ अत्यन्त एकनिष्ठ भक्त को अपने गुरु 
के प्रति प्रेम तो होगा ही, पर गुरु का कोई नातेदार या गुरु के गाँव 
का भी कोई मनुष्य मिल जाने से तो उसे एकदम गुरु का स्मरण होकर 
वह उसीको गुरु कहकर प्रणाम करेगा | भक्त की गुरुभक्ति इतनी उच्च 
अवस्था में पहुँच जाने पर उसको अपने गुरु में एक भी दोष नहीं 
दिखाई देता | गुरु जो कहें वही उसके लिए प्रमाण होता है, उस्तकी 
दृष्टि ही उस तरह की हो जाती है। पांडुरोगवाले मनुष्य को जैसे सब 
कुछ पील। ही पीछा दिखाई देता है, वैसे ही उसको हो जाता है। उसको 
सत्र तरफ “ईश्वर ही सब कुछ हो गया है! ऐसा दिखने छगता है।”' 


गुरुभाव ओर गुरु १४१ 


दक्षिणेश्वर में एक दिन श्रीरामइष्ण अपने एक सरल परन्तु वादप्रिय 
स्वभाव वाले शिष्य को कोई बात समझा रहे थे, पर वह बात 
उसकी विचार-शक्ति में नहीं उतरती थी अर्थात्‌ उसकी बुद्ि में 
वह बात जँचती नष्ठीं थी। श्रीरामकृष्ण के तीन-चार बार समझने 
पर भी जब्र उसका तके ओर वाद बन्द नहीं हुआ, तब 
कुछ क्रुद्ध से होकर परन्तु मैठे शब्दों में वे उससे बोले -- “तू 
कैसा मनुष्य है रे? मैं स्वयं कहता जा रहा हूँ तो भी तुझे निश्चय नहीं 
होता ?” तब तो उस शिष्य का गुरु-प्रेम जागृत हो गया और वह 
कुछ लज्जित होकर बोला --- “महाराज ! भूल हुईं, प्रत्यक्ष आप ही 
कह रहे हैं ओर में न मानेँ यह कैसे हो सकता है? इतनी देर तक 
में अपनी विचार-शक्ति के बल पर व्यथे वाद कर रहा था।” इसे 
सुनकर प्रसन्न होकर हँसते हँसते श्रीरामकष्ण बोले -- “ गुरु-भक्ति 
कैसी चाहिए --- बताऊँ ? गुरु जैंसा कहे वेसा ही उसे तुरन्त दिखने 
ला जाना चाहिये। ऐसी ही भक्ति अजुन की थी! एक दिन रथ में 
बैठकर अजुन के साथ श्रीक्षप्ण योंही सहज घूम रहे थे कि एकदम 
आकाश की ओर देखकर वे बोले --- “अहाहा ! अजुन, यह देखो 
कैसा सुन्दर कपोत उड़ता जा रहा है !” आकाश की ओर देखकर 
अजुन तुरन्त बोला, 'हैँ। महाराज, यह कैसा सुन्दर कपोत है ! ! परन्तु 
पुन: श्रीकृष्ण ऊपर की ओर देखकर बोले --- ' नहीं, नहीं, अ जुन ! 
यह तो कपोत नहीं है !” अरजन भी पुनः उधर देखकर बोला --- 
'हैं। सचमुच, प्रभो ! यह तो कपोत नहीं माद्म पड़ता !!” अब तू 
इतना ध्यान में रख कि अजुन बडा सलत्यनिष्ठ था, ब्यर्थ श्रीकृष्ण की 
चापदूसी करने के लिए उसने ऐसा नहीं कह्दा; परन्तु श्रीकष्ण के वाक्य 
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पर उस्रकी इतनी भक्ति और श्रद्धा थी कि श्रीकृष्ण ने जैसा कहा 
बिल्कुल वैसा ही अजुन को दिखने लगा | ” अस्तु --- 

यह ईश्वरी शक्ति सभी मनध्यों के मन में कम या अधिक प्रमाण 
में रहा करती है। इसलिए गुरुभक्तिपरायण साधक अन्त में ऐसी अवस्था 
में पहुँच जाता है कि उत्त समय यह शक्ति खये उसमें ही प्रकट होकर 
उसके मन की सभी शंकाओं का समाधान कर देती है ओर अल्यन्त 
गूढ आध्यात्मिक तत्लों को उप्ते समझा देती है। तब्र तो उसे अपने 
संरायों को दूर कराने के लिए किसी दूसरी जगह जाना नहीं पडता। 
इस अबस्था के सम्बन्ध में श्रीरामब्ृष्ण कहते हें --.- “ अन्त में मन 
ही गुरु बन जाता है|” पर उप्त मन में ओर अपने सदा के मन में 
बहुत अन्तर रहता है। अपना सदा का मन अशुद्ध और अपवित्र रहते 
हुए भोगसुख, कामक्रांचनासक्ति के पीछे पडा रहता है ओर वह मन 
शुद्ध और पवित्र होकर ईश्वरी शक्ति प्रकट करने का यन्त्रखरूप बन 
जाता है। ओर भी वे कहते थे--- “ गुरु अर्थात्‌ जैत्ती सखी; जब 
तक राधा की श्रीकृष्ण से भेंट नहीं हुईं थी, तब तक सखी का काम 
समाप्त नहीं हुआ था। श्री गुरु अपने शिष्य का द्वाथ पकडकर उसे 
उच्च और उच्चतर भावप्रदेश में ले जाते ले जाते उसके इष्ट देव के 
सामने लाकर कहते हैं, 'शिष्य, देख यह तेरा इष्ट देव !” और इतना 
कहकर श्री गुरु स्वयं अन्तर्घान हो जाते हैं। 

एक दिन श्रीरामकृष्ण के मुख से गुरुभाव के इस प्रकार के रहस्य 
को छुनकर उनका एक अल्लन्त प्रेमी भक्त बोल उठा --- “तब फिर 
अन्त में एक दिन श्री गुरुका और अपना विच्छेद ही होना है न!” 
इस भावना से उसके हृदय में बड़ी व्यथा होने छगी और वह यूछने 
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लगा --- “/ महाराज ! उस समय गुरु जी कहाँ चले जाते हैं? ” 
श्रीरामकृष्ण बोले --.- “गुरु तो उस इष्ट देव के साथ ही एकरूप हो 
जाते हैं। गुरु, कृष्ण ओर वैप्णब # ये तीनों ही एक हैं -- एक के 
ही ये तीन रूप हैं। ” 
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# गुरु, भगवान्‌ ओर भक्त । 
४ भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुनोम वपु एक । ” 


८ - श्रीरामकृष्ण का गुरुभात्र 
गोरी कहता था-“ आपके अलुभव वेद-वेदान्त को छोड़कर बहुत आगे 
बढ़ गये हैं ! ” 
--श्रीरामकृष्ण 
मुदमंगलप्रय सन्‍्त-समाजू । 
जो जग जंगम तोरथ-राजू ॥ 
विधि हरिहर कवि कोबिद वाणी । 
कहत साथु महिमा सकुचानी ।। 
सो मो सन कहि जात न केसे । 
शाकवरणिक मणिगुणगण जैसे ॥ 
वन्दों गुहपदरज कुपा्सिधु नरूप हरि । 
मद्दामोह-तमपुंज, जासु वचन रविकर निकर ।। 
-- तुलसी दास 
शार्त्रों में कहा है कि क्षुद्र अहंकार का सम्पूण त्याग करके 
ईंधरी भाव में ही सदा सर्वकाल रहने से जगद्‌गुरु और ब्ह्मज्ञ पद में 
पहुँचा हुआ पुरुष सज्ञ होता है। “ उनके मन में साधारण मनुष्य 
के समान मिथ्या संकल्प कमी उदय नहीं होता | उनके मन में जिस 
समय जो विषय जानने की इच्छा होती है वह विषय उस्ती समय उनकी 
अन्तर्ईष्टि के सामने प्रकाशित हो जाता है ओर उस विषय के तत्व को 
वे सहज रीति से जान सकते हैं।” इसे सुनकर शास्त्रों के इस कथन 
का भाव न समझते हुए हमारे मन में कितने ही तके-वितर्के उत्पन्न 
होने छगते हैं - ४ दम कहने छगते हैं, यदि यह बात सत्य है तो 


भोरामकृष्ण का गुरुभाव १४१ 


पूवेक़ालीन ऋषि जड-विज्ञान के सम्बन्ध में इतने अज्ञ क्यों थे ? हाइ- 
डोजन और ऑक्स्तिजन इन दोनों वायुरूपी पदार्थों को कित्ती विशेष 
प्रमाण में एकत्र करने से पानी बन' जाता है यह बात कितने ब्रह्मज्ञ 
ऋषियों को मालूम थी ? चार पाँच महीनों का मांगे विद्युत की सहा- 
पता से केबछ ४-५ सेकंडों में तय किया जा सकता है इस बात के 
सम्भव होने का ध्यान कितने ऋषियों को था ? अथवा और भी दूसरे 
शास्रीय आविष्फार कितने ऋषियों ने किये थे या कितनों ने ऐसे 
आविष्कार करने का प्रयत्न किया था ? ” 

श्रीरामकृष्ण के चरणों का आश्रय मिल जाने पर हम यह समझने 
लगे कि शात्रों में बताई हुई इस बात को इस दृष्टि से देखने में उसका 
कोई अथ नहीं निकल सकता; परन्तु शाञत्रों ने जिस भाव से यह बात 
बताई है उसी दष्ठ से उस पर विचार करने से उसका ठीक ठीक अर्थ 
लग सकता है। भश्रीरामकृष्ण इसके सम्बन्ध में कहते थे - “' चूल्द्दे पर चावल 
पक्र रहा है, वह ठीक पका या नहीं यह जानने के लिए आप क्‍या 
करते हैं? करछुल की डंडी पर उसमें से 9-५ चावल के दाने निका-' 
लकर दबाकर देखते हैं न? सारा भात पक गया या नहीं यह 
निश्चय कैसे हो जाता है? उसी तरह सारा संसार नित्य है या अनिद्य, 
सत्‌ है या अत्तू यह भी, उसमें स चार पाँच बातों की परीक्षा करके 
निश्चय किया जा सकता है। देखों न, मनुष्य जन्म लेता है, कुछ 
दिन जीता है, बाद में मर जाता है। पशुओं की भी यही दशा 
होती है। पेड़ों का भी यही हाल है --.- बस, इसी तरह्द देखते देखते 
समझ में आ जाता है कि जिन जिन वस्तुओं का नाम और रूप है, 
उन सब्र की यही गति हुआ करती है। इस तरह यद्द जान पडा कि 
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सारे जगत्‌ का यही स्वभाव है। प्रथ्बी, सूयलोक, चन्द्रढोक सभी के 
नाम हैं । अतः इनकी भी यही गति है। तब तुम जगत्‌ की सभी 
वस्तुओं का स्वभाव जान गये न ? इस प्रकार संसार अनित्य है, असत्‌ 
है, यह बात निःसंशय समझ लेने पर तुम्हारा मन संसार से उचठ कर 
(विरक्त होकर ) तुम्हारी सारी सांसारिक वासनाएँ नष्ट हो जाएँगी 
और संसार क्री अनित्यता को समझकर तुमने उसका त्याग कर दिया 
कि तुम्हें जगत्कारण ईश्वर का साक्षात्कार हो जायगा । अब इस तरह 
जिसे ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो गया, वह सर्वज्ञ हुआ या नहीं सो 
तुम्हीं बताओ। ” 

श्रीरामकृष्ण के इस कथन से हमारी समझ में आ गया कि 
सचमुच ही एक दृष्टि से वह व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया। छोग ज्ञान ज्ञान 
कहते हैं? “ज्ञान! का क्‍या अर्थ है? किसी पदार्थ के आदि, मध्य 
और अन्त को देख सकना या उसकी जानकारी प्राप्त कर ढेना ओर 
उस पदार्थ की उत्पत्ति जिससे हुईं है उसे भी देख सकना या जान 
सकना --- इसे ही हम उस पदार्थ का ज्ञान कहा करते हैं। तब फिर 
पू्वोक्त रीति से संसार को जानने या समझ छेने को ज्ञान क्यों न कह्दा 
जाये ? इसके पिवाय यह ज्ञान जगत्‌ के अन्तगत सभी पदार्थों के 
सम्बन्ध में समान रूप से सत्य है। अत: यही कहना होगा कि उसे 
जगत्‌ के अन्तर्गत सभी पदार्थों का ज्ञान हो गया। ओर इस प्रकार 
का ज्ञान जिसको हो गया उसे सचमुच सर्वज्ञ कहना चाहिए। इन 
बातों को देखते हुए शाज्रों का कहना कुछ झूठ नहीं है। 

शा्रों के कषन का भावाथे इस प्रकार है। किसी भी विषय 
पर मन को एकाग्र करने से उस विषय का ज्ञान हमें प्राप्त होता है; 
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यह तो हमारे निद्म के अनुभव की बात है। तब फिर जिसने अपने 
मन को पूण रीति से वश में कर लिया है, ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष को किसी 
विषय के जानने की इच्छा होते ही उस विषय के प्रति अपने मन की 
सारी शक्तियों को लगा देने से यदि वह विषय उन्हें सहज ही मालूम 
हो जाये तो इसमें क्या आश्वरये है? प्रश्न इतना ही है कि सारा जगत्‌ 
अनित्य है --- ऐसी जिनकी इृढ धारणा हो चुकी है ओर जिन्होंने 
अपनी भक्ति, प्रेम और तपस्या के बढ से सर्वशक्तिमान्‌ जगत्कारण 
ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, उनके मन में रेडगाड़ी चढाने, 
कारखाने खोलने या वैज्ञानिक आविष्कार करने का संकल्प या प्रवृत्ति 
ही कैसे उत्पन हो सकती है? आविष्कार करने की बात तो दूर रही, 
उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। जब उनके मन में इस 
प्रकार के संऋल्प या प्रवृत्ति का उदय होना ही असम्भव हो जाता है 
तब उनके द्वारा ये काये न हों यह ठीक ही है। श्रीरामकृष्ण के दिव्य 
सत्संग से हमने यह प्रद्मक्ष देख लिया कि सचमुच ही ब्रह्मज्ञ पुरुष के 
मन में इस प्रकार का संकल्प उदय नहीं होता। इस सम्बन्ध में श्रीराम- 
कृष्ण के चरित्र में की एक दो घटनाओं का उल्लेख करना ठीक होगा । 

श्रीरामकृष्ण अपने जीवन के अन्तिम बे में काशीपुर के बगीचे 
में गले के रोग से पीडित थे। उनका रोग दिनोंदिन बढता जा रहा 
था। उनकी बीमारी का द्वाल सुनकर श्रीयुत शशधर तकंचूडामणि 
और कुछ दूसरे छोग एक दिन उन्हें देखने आये | बातचीत के सिल- 
पिले में पण्डित जी श्रीरामकृष्ण से कहने छंगे --- “महाराज, शाद्ों 
में लिखा है कि आपके समान पुरुष दृच्छा-मात्र से शारीरिक रोग को 
आराम कर सकते हैं। मन का कुछ समय तक रोग की जगह में एकाम्र 
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करके “आराम हो जाय! ऐसी इच्छा करते ही रोग अच्छा हो जाता 
है। तब फिर आप यदि एक बार ऐसा करके देखें तो क्या यह ठीक 
नहीं होगा ? ” श्रीरामकृष्ण बोले --- “ आप पण्डित होकर यह क्‍या 
कह रहे हैं ? जो मन एक बार सच्चिदानन्द को समर्पण कर दिया गया 
हे, उसे वहां से हटाकर क्या इप्त टूटे झूठे द्वाडमास की ठठरी पर छगाने 
की प्रवृत्ति हो सकती है ? ” 

इसको छुनकर पण्डित जी तो निरुत्तर हो गये, परन्तु खामी 
विवेकानन्द आदि रिष्पमण्डली से शान्त नहीं रहा गया। पण्डित जी 
के चले जाने पर वे छोग उनके कथन के अनुसार करने के लिए 
श्रीरामइष्ण से बहुत आग्रह करने लगे। वे बोले --.- “ महाराज ! 
आपको अपना रोग दूर करना ही चाहिए। कम से कम हमारी ओर 
देखकर तो आपको अपना रोग अवश्य अच्छा करना चाहिए। ” 

श्रीरामकृष्ण --- “' मेरी क्या यह इच्छा है कि में रोग भोगता रहूँ ! 
में तो बहुत कहता हूँ कि रोग आराम हो जाय, पर वैसा होता कहाँ 
है। आराम होना न होना ये सब माता के हाथ की बातें हैं ? ” 

स््रामी विवेकानन्द --- “तो आप माता से ही कहिए कि रोग को 
मिठा दे। माता आपकी बात निश्चय ही मानेगी ? ” 

श्रीरामकृष्ण ---- “/ अरे ! तुम छोग तो बहुत कहते हो, पर यह 
बात मेरे मुँह से तो बाहर ही नहीं निकछती । इसको में क्या करूँ? ” 

स्वामी विवेकानन्द --- “ऐसा न कहिए, महाराज ! आपको यह 
बात माता के सामने कहनी ही चाहिए। ” द 

श्रीरामकृष्ण --- “ अच्छा भाईं ! देखगा --- हो सकेगा तो बात 
निक्राद्ंगा | 
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कुछ घण्टों के बाद स्वामीजी (विवेकानन्द ) पुनः श्रीरामक्ृष्ण 
के पास जाकर बोके ---- “ महाराज ! क्या आपने माता के पास बात 
निफ्नाली थी ? माता क्‍या बोली ? ” 

श्रीरामकृष्ण --- “माता से मैंने कहा --- माता ! (गले की 
ओर उंगली दिखाकर ) इसके कारण मुझे कुछ खाते नहीं बनता। 
इसलिए दो कौर खा सकूँ ऐसा कोई उपाय तू कर। ” इस पर तुम सब की 
ओर उंगली दिखाते हुए माता बोलीं --- ' क्यों भला ! इन सब के 
मुँह से क्‍या लू नहीं खाता ? ” यह घुनकर मुझे लज्जा आई, मेरी 
छाती घडकने छगी और फिर मैं कुछ बोल नहीं सका। ” 

देहबुद्धि का यह कैसा अदूमुत अभाव ! ओर अद्ठत ज्ञान की 
कितनी पराकाष्ठा ! उस समय छः महीने तक श्रीरामकृष्ण का रोज 
का आह्वार पाव, डेढ पाव साबुदाना ही था और ऐसी अवस्था में - 
४ क्यों भछा ! क्‍या इन सब के मद से तू नहीं खाता ?” इस प्रकार 
जगदम्बा के कहते ही “इस क्षुद्र शरीर को, मैंने “में” कह दिया यह 
कितना बड़ा पाप किया, ” यह सोचकर श्रीरामकृष्ण रज्जा से मुँह 
नीचा करके निरुत्तर हो गए और रोग को आराम करने की कल्पना 
तक मन में नहीं छा सके। 

वैसे ही ओर एक दिन की बात है। उस्त दिन श्रीरामकृष्ण 
बागबाजार में बलराम बसु के घर गए थे। दत्त बजे का समय होगा। 
श्रीरामकृष्ण वहाँ दिन को ही आएँगे यह पहले ही निश्चित हो चुका 
था और इसी कारण नरेन्द्र आदि अनेक भक्तगण वहाँ एकत्रित होकर 
श्रीरामक्ृष्ण से तथा आपस में वार्ताछाप कर रहे थे। बोलते बोलते 
माइक्रास्कोप (सूक्ष्दरीक यंत्र) की बात निकक पड़ी। आँख से 


१७० श्रीरामकृःणलीलासूत 
बिलकुल न दिखने वाली कई चीजें उसमें दिख सकती हैं, शरीर पर 
का बारीक रोम भी छडी के समान मोठा दिखाई देता है, बिलकुल 
छोटी चीज के भी भिन्न भिन्न भाग दिखाई देते हैं --- इल्मादि बातें 
सुनकर श्रीरामकृष्ण को एक छोठे बालक के समान कौतुक माह्म हुआ 
और उस यंत्र को देखने की इच्छा उन्होंने प्रकट को। अतः उसी 
दिन दोपहर को वह यंत्र कहीं से छाकर श्रीरामकृष्ण को दिखाने का 
उन भक्त लोगों ने निश्चय किया । 

पता लगाने पर माद्म हुआ कि स्वामी प्रेमानन्द के भाई डॉक्टर 
बिपिन बिहारी घोष के यहाँ एक माइक्रास्कोप है। उन लोगों ने तुरन्त 
ही उसे वहाँ से मैगवा लिया ओर श्रौरामकृष्ण के पास उसे दिखाने 
ले गए | श्रीरामकृष्ण उठे और देखने के लिए आगे बढ़े, परन्तु बिना 
कुछ देखे ही पीछे हट गए! सभी को इससे बडा आश्चर्य हुआ । 
इसका कारण पूछने पर श्रीरामकृष्ण बोले ---- “इस समय मन इतनी 
उच्च अवस्था में आरूढ़ हो गया है कि किसी भी उपाय से उसको वहाँ 
से उतार नहीं सकते | ” हम छोगों ने उनके मन के उतरने की राह 
बहुत समय तक देखी, पर फल कुछ नहीं हुआ | उनका मन उस दिन 
साधारण अवस्था में आया ही नहीं ओर तत्न तो उन्होंने उस <ंत्र को 
बाद में देखा भी नहीं ! 

ऊपर लिखी दोनों बातों से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि 
श्रीरामकृष्ण सदृश ब्रह्मानन्द में मम्न पुरुषों का जब अपने शरीर की 
ओर भी ध्यान नहीं रहता, तब अन्य विषयों की ओर उनका ध्यान 
न जाने में तथा उन विषयों पर मन एकाम्र करके उनका ज्ञान प्राप्त 
न करने में आश्चर्य ही क्या है? अस्तु --- 
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देदादि साधारण भाव को छोडकर श्रीरामकृष्ण का मन जत्र 
उच्च उच्चतर भावमूमि पर आरूंढ होता था, तब उस अवस्था में प्राप्त 
होने वाले सत्र असाधारण दर्शन उन्हें प्राप्त होते थे और देद्नबुद्धि 
का सर्वथा त्याग करके जब्र उनका मन अद्वैत-भाव में एक हो 
जाता था, तब तो उनकी इन्द्रियों का सब व्यापार ब्रिलकुल बंद 
हो जाता था -- हृदय का स्पंदन तक बंद हो जाता था और कुछ 
समय तक उनका भौतिक शरीर घृतबत्‌ पडा रहता था। उस समय 
यदि उनकी आँख की पुतली को भी स्परी किया जाता था तो भी 
पलझें नहीं हिलती थीं! इस प्रकार की अल्वन्त उच्च अवस्था में उन्हें 
पृथ्वी पर की सभी चीजों और सभी विषयों का पूर्ण विस्मरण हो जाता 
था। सो भी यहाँ तक कि इस अवस्था से निकलकर साधारण अवस्था 
में मन के आ जाने पर भी कुछ समय तक वे नित्य परिचय की वस्तुओं 
और व्यक्तियों तक को पहचान नहीं सकते थे; ओर मैं कोई नई सह्टि 
देख रहा हूँ, ऐसा भास उन्हें होकर, कया मैंने इस वस्तु या व्यक्ति को 
' इसके पहले कभी देखा है. ऐसा वे स्मरण करने छंगते थे। फिर भी मैं 
गलती तो नहीं कर रहा हूँ यह निश्चय करने के लिए पास के किसी 
व्यक्ति की ओर उंगली दिखाकर नरेन्द्र!” (यह नेेन्द्र ही है न?) 
(राखाढः” और किसी दूसरी वस्तु की ओर उंगछी दिखा- 
कर--“लोठा !” 'घोती?” --- ऐसा पूछा करते थे और पास 
में बैठे हुए छोग-- हाँ महाराज! नरेन्द्र” “हाँ महाराज ' 
लोट ” इब्यादि उत्तर देते थे | तब उन्हें विश्वास जो जाता था कि हाँ वे 
ठीक ठीक पहचान रहे हैं और तदुपरान्त वे दूसरी बातें क_्ना आरम्भ 
करते थे ! 
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उपरोक्त विवेचन से यह विदित हो गया कि इस संसार की 
भिन्न भिन्न वस्तुओं ओर व्यक्तियों की ओर श्रीरामकृप्ण दो दृष्टियों से 
देखते थे | एक तो बिराट अहंकार में उनका मन एकरस हो जाने पर 
उस उच्च अवस्था से, और दूसरी साधारण भावभूमि से; इसीलिए किसी 
बस्तु या व्यक्ति के सम्बन्व में उनका एक्देशीय मत कभी नहीं होता 
था ओर इसी कारण वे दूसरों के मन के सभी भावों को जान सकते थे । 
हम लोग तो मनुष्य को मनुष्य, पशु को पशु, पेड को पेड --- इसी दृष्टि से 
देखते हैं; परन्तु श्रीरामइृष्ण को मनुष्य, पश्ु, वृक्ष क्रमशः मनुष्य, पशु 
वृक्ष तो दिखते ही थे, पर इसके सिवाय उन्हें यह भी दिखाई देता था 
कि इन सत्र में वह जगत्कारण सच्चिदानन्द भरा हुआ है। किसी में 
उसका प्रकाश अधिक और किसी में कम --- इतना ही अन्तर है | वे 
कहते थे ---“ ऐसा देखता हूँ कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, प्रणणी ये सब भिन्न 
भिन्न आवरण हैं। तकियों के जैसे गिलाफ होते हैं --- कोई छींठ का, 
कोई खादी का और कोई दूसरे कपडे का, कोई चौकोर, कोई गोल --- 
इस प्रकार भिन्न मिन्न प्रकार के कपडे के और आकार के होते हैं; पर' 
इन सभी में एक ही पदार्थ - कपास - भरा रहता है। उसी तरह मनुप्य 
पञ्ुु आदि सभी में वही एक अखण्ड सब्चिदानन्द भरा है। सचमुच 
मुझे ऐसा दिखता है कि माता इन मिन्न भिन्न प्रकार की ओढनियों को 
'ओढकर भीतर से झाँककर देख रही है। एक समय ऐसी अवस्था हो गई 
थी. कि जब सदा ऐसा ही दिखाई देता था। मेरी ऐसी अवस्था देखकर 
उसे ठीक ठीक न समझने के कारण, सब लोग मुझे सान्‍्त्वना देने के लिए, 
शान्‍त करने के लिए आए। रामढाह की माँ ने मुझे कितना समझाया 
और अन्त में वह खुद ही रोने छगी। उन सब की ओर मैने देखा तो 
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ऐसा दिखाई दिया कि (काली-मन्दिर की ओर इशारा करके) यह माता 
ही भाँति भाँति के वेश धारण करके मुझसे ये सब बातें वह रही हैं। 
उप्तके ये ढंग देखकर हँसते हँसते मेरे पेट में दर्द होने छगा ओर में बहने 
लगा --- “वाह! कैसी सनकर आई है! ! एक दूसरे दिन की बात है, 
मैं मन्दिर में आसन पर बैठकर माता का ध्यान करने ढगा, पर क्सी भी 
उपाय से माता की मूर्ति ध्यान में आती ही नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा 
है ---- सोचकर देखता हूँ, तो काढीघःठ पर एक रमणी नाम की वेश्या 
नित्य स्नान करने आती थी, उस्ती के समान सजकर माता सिहासन के 
'पास ही खडी हो झॉँककर देख रही है। यह देखकर मुझे हँसी आई 
और में बोला --- ' वाह ! वाह ! माता ! आज तुझे रमणी बनने की 
इच्छा हो गई ? अच्छा ठीक है, अब इसी रूप से आज अपनी पूजा 
ग्रहण कर !” रमणी के समान साज सजाकर माता ने दिखा दिया कि 
वेश्या भी में ही हूँ, मेरे तिवाय और दूसरा कोई नहीं है। ओर एक 
दिन मैं मच्छीब्राजार से गाडी में बैठकर जा रहा था, वहाँ देखा कि बडी 
सजधज के साथ, मॉग निकालकर, सुन्दर साडी पहिनकर बरामदे में 
खड़ी हुक्का पीते हुए एक वेश्या लोगों का मन लुभा रही है। इसे देख- 
कर में चकित होफर बोला ---' वाह ! वाह ! माता! आज तुझे यह 
रूप घारण करने की ₹छा हुईं ! ' और उसे प्रणाम किया --- उच्चभावभूमि 
पर आरूढ होकर जगत की वस्तुमात्र की ओर इस दृष्टि से देखना 
हम ब्रिलकुल भूल गये हैं; इसी कारण हमें श्रीरामइृष्ण के इस अद्भुत 
उपलब्धि का रहत्य कैसे मालूम हो ! 

यह तो हुईं उच्चभावभूमि पर से देखने की प्रणाली । अब जिस 
समय श्रीरामकृष्ण साधारण भावभूमि में रहते थे तब उनके मन में 
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प्वार्थछुख या भोगसुख की लेश मात्र इच्छा न रहने के कारण उनकी 
ग॒द्ग बुद्धि और शुद्ध दृष्टि में हमारी अपेक्षा कितनी अधिक बातें समझ 
में आ जाती थीं ओर वे सूक्ष्म से सूक्ष ओर गहन से गहन विषय को 
भी सहज ही में समझ सकते थे। अद्गैत भाव का पूर्ण रूप से अभ्यात्त 
'हने के कारण उन्हें जगत्‌ में ईश्वर के स्वरूप के सिबाथ और कुछ नहीं 
दिखता था, ओर उनका यह अद्दैत ज्ञान इतना गम्भीर था कि ब्रिडकुछ 
थोड़े ही उद्दीपन से भी उन्हें एकदम समाधि छग जाती थी ; इस प्रकार 
की घटनाएँ निद्य हुआ करती थीं। 

एक दिन वे अपने कमरे के बरामदे में बठे थे कि एक बडा सा 
कीड़ा उडता हुआ आया । उसके शरीर में एक कांटा घुस गया था 
जिस वह निकालने का बहुत प्रयत्न कर रहा था। उसकी उस दशा 
को देखकर श्रीरामकृष्ण का शरीर थर थर कांपने छगा, और वे “हे 
राम ! यह तेरी कैसी शोचनीय दशा हो गई है” कहते कह्दते 
समाधिमम्न हो गए। ु 

एक दिन गाड़ी में बैठकर कछकत्ते से दक्षिणेश्रर आते समय 
किसी बड़ी-सडक पर एक पान की दूकान दिखाई दी । दूंसरी एक बडी 
दूकान की सीढी के पास नाली के किनारे एक कमानी के नीचे मुश्किल 
से एक मनुष्य के बैठने लायक जगह थी। वहीं नाठी पर एक चोरंग 
( तख्त ) रखकर उस कमानी के नीचे की तंग जगह में उस पानवाले ने 
अपनी दूकान सजाईं थी। उस्त बेचारे से वहाँ ठीक ठीक उठते बैठते भी 
नहीं बनता था। उम्तके इस प्रकार के संसार को देखकर श्रीरामकृष्ण 
की आँखें डबडब्रा गई और “ माता ! माता ! तेरी माया का प्रभाव 
बडा विचित्र हैं” ऐसा कहते कहते वे समाधिमम्न हो गए। 
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ओर एक दिन कलफते से दक्षिणेश्वर छोठते समय उनकी बग्धी 
एक शराब की दूकान के पास से गईं। वहाँ ग्राइकों की बहुत भीड थी 
ओर सुरापान के आनन्द में मत्त होकर कुछ छोग जोर जोर से बात- 
चीत कर रहे थे, कोई गाते थे, कोई नाचते थे --- इस तरह वहाँ बडी 
गडबडी मची हुईं थी| उन लोगों के इस आनन्द को देखकर श्रीराम- 
कृष्ण को बह्मानन्द का उद्दीपग हो आया और वे एकाएक गाडी के 
भीतर ही खडे होकर उन छोगों की ओर देखते हुए “वाह ! वाह ! 
बहुत अच्छा जलसा है” कहते कहते समाधिमग्म हो गए ! 

कई बार तो (कारण! (मध) शब्द का उच्चारण होते ही उन्हें 
जगत्कारण ईश्वर का उद्दीपन होकर उसी नशे में उन्हें समाधिमग्न होते 
हुए हम लोगों ने देखा है + ख्ली-पुरुषों के जिस अवयव का केबल नाम 
लेना ही असमभ्य ओर अइलील माना जाता है, उनका उच्चारण बरते 
हुए भी वे कई बार समाधिमग्न हो जाते थे और अध॑बाद्य दशा प्राप्त 
होने पर वे कहते थे -- “माता ! पचास वणे तेरे ही खरूप है न! 
तब जिन वर्णों को जोडने से वेद-बेदान्त की रचना हुई है वे भी सब 
अश्लील ही हुए! तेरे वेद-वेदान्त का “(क” “ख” ओर अश्लील भाषा 
का “क! 'ख!” उससे भिन्न तो नहीं है न? वेद-वेदान्त भी लू ही है 
ओर गाली-गलोज भी तू ही है” ओर ऐसा कहते हुए वे पुन: समाधिस्थ 
हो जाते थे। संसार के सभी भछे बुरे पदाथे उनकी पत्रिन्न दृष्टि में बेबल 
जगन्माता के स्वरूप ही दिखाई देते थे । मन की कैसी उच्च पवित्रता है' 

वैसे ही श्यामपुकूर के बगीचे में रहते समग्र एक दिन किसी ने 
श्रीरामकृष्ण से पूछा कि साकार ओर निराकार ध्यान के उपयोगी कोन 
कौन से आसन हैं ? तब वे उसे समझाने लगे। पद्मासन लगाकर बाई 
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हथेली पर दाहिनी हथेछी का प्रृष्ठभाग रखकर उन दोनों हार्थों को 
अपने वक्ष:स्थल पर घारण करके आँखे मूँदकर वे बोले --.. ““ सब तरह 
के साकार ध्यान के लिए यह आसन उपयुक्त है।” इसके बाद उसी 
आसन पर बैठकर बायें घुटने पर ब।योँ और दाहिने घुटने पर दाहिना 
पंजा चित रखकर अंगूठा ओर तजनी के सिरे मिलाकर बाकी अंगुलियाँ 
सीधी रखकर दृष्टि भ्रूमध्य भाग में स्थिर करके वे बोले ---. “ निराकार 
ध्यान के लिए यही आसन ठीक है | ”” ऐसा कहते कहते उन्हें समाधि 
लग गई | समाधि उतरने के बाद वे बोले -- “अब ओर कुछ नहीं 
बताता; क्योंकि इस तरह इस आसन पर बैठते क्षण ही उद्दीपन होता 
है ओर मन तन्मय होकर समाधि में छीन हो जाता है । ” 

सदैव ईश्वर का चिन्तन करने तथा; भाव ओर समाधि में मम्न 
रहने के कारण वे अद्वैत भाव की पराकाष्ठा में पहुँच गए थे ओर वे 
यथार्थ में दिश्यभावारूढ हो गये थे। ईश्वर से पृथक अपना अस्तित्व 
भूल ज।ने और “अहं! का लेश मात्र भी उनके मन मे न रहने के 
कारण वे ऐसी उच्च अवस्था में पहुँच गए थे कि जो उनकी इच्छा होती 
थी वही ई्थ्वर की इच्छा रहती थी। उनके सब्र व्यवहार में, बोलूचाल में 
मानवी दुबलता या असम्पूणेता का कुछ भी अश शेष नहीं था। उनका 
शरीर चैतन्यमय हो गया था और अमानुषी ईश्वरी शक्ति के प्रकट होने 
के लिए वे एक प्रबल यंत्र बन गए थे। उनके अमानुषी दिव्य भाव को 
प्रकट करने वाले उदाहरण उनके जीबन में प्रतिदिन पाए जाते थे और 
उनक्नी अमानुषी शक्ति का परिचय हर एक को हो जाता था। 

अबनारी महापुरुषों में, दूसरों को स्पर्श करके या उनकी ओर 
देखकर या केवल इच्छा-मात्र से उनके मन की मलीनता को दूर करके 
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उनकी वृत्ति को इश्वरामिमुख बना देने की शक्ति रहा करती है। यह 
शक्ति श्रीरामकृष्ण में पूण रूप से निवास करती थी। कई बार ऐसा देखा 
गया है कि कोई उनके विरुद्ध मत का अवरम्बन करके उनके साथ 
बहुत वाद-वित्राद करता हो, मानो, उसने निश्चय कर लिया हो कि 
' श्रीरामकृष्ण का कहना मानना ही नहीं है, ' तो ऐसे समय उससे 
बोलते-बोलते बडी चतुराई से वे उसके शरीर को रपशे कर देते थे। 
ऐसा करते ही परिणाम यह होता था कि उसी समय से उसकी विचार- 
धारा की गति बदल जाती थी और वह मनुष्य श्रोरामक॒प्ण के सिद्वान्त 
को पूर्ण रीति से मान्य कर ढेता था। श्रीर।मकृष्ण खये ही कभी कभी 
कहते थे --- “लोगों से बोलते बोलते बीच में ही में किसी को सपरशी 
क्यों कर देता हूँ इसका कारण जानते हो? जिस अविधा शक्ति का 
आवरण उसके मन पर पड जाता है, उस्त शक्ति का जोर कम होकर 
उसको यथार्थ सत्य समझाने के ढिए ही ऐसा करता हूँ!” अपने भक्तों 
में से बहुतों को वे ध्यानस्थ होने के लिए कहकर उनके वक्षःस्थल को, 
जिह्ना को स्प्रे कर देते थे। उत्त शफ़िशाली रपशी के प्रभाव से 
उनके मन का बाह्य-विषय-चिन्तन नष्ट होकर उनकी दृत्ति अन्तमुंखी 
हो जाती थी ओर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को मिन्न-मिन्न प्रकार के दशंन 
ओर अनुभव प्राप्त होते थे ! नरेन्द्र, छोटे नरेन्द्र, तारक, तेजचन्द्र 
आदि प्रायः सभी भक्तों के जीवन में उनके इस दिव्यशक्तिपूर्ण स्पशी 
ने क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी ! नरेन्द्रनाथ के जीवन में इससे कितनी 
उथलपुथल. मच गई, उप्तका वर्णन आगे करेंगे। स्वामी विवेकानन्द 
कट्दा करते थे---“ मन के बाहर रहने वाली शक्तियों को किप्ती 
उपाय से बहा में करके उनके बल पर कोई चमत्कार कर दिखाना 


श््ट श्रीरामकृष्णली लागत 


कोई बडी बात नहीं है, पर यह दक्षिणेश्वर के मन्दिर का अशिक्षित 
पुजारी जैसे मिट्टी के लोंदे को चाहे जैता आकार दे सकते हैं उसी 
तरह, लोगों के मन को चाहे जैसा बना देता था, उनके मन में 
चाहे जैसा परितेन कर सकता था, स्परी द्वारा या केवल इच्छा-मात्र 
से उनके मन के विचार के प्रवाह को बदल ड।छता था-- इससे 
अधिक आश्चर्यमय चमत्कार मुझे और कहीं नहीं दिखाई दिया ! ” 
उनकी दिव्य शक्ति के बहुत से उदाहरण इसके पहले लिखे जा 
चुके हैं। काशीपुर के बगीचे में अपने अन्तिम दिनों में गले के रोग 
से अत्यन्त पीड़ित रहते हुए, श्रीरामकृष्ण एक दिन हमसे बोले --- 
“पाता मुझते ऐसा कह रही है कि (अपनी ओर उंगली दिखाकर ) 
इस दारीर में अब एक ऐसी शाक्ति प्रगट हो गई है कि अब इसे स्वये 
किसी को स्परी करने की आवश्यकता नहीं है। में किसी से कहूँगा 
कि “तू उसे स्पशे कर! और उप्का स्परी करना ही बस होगा और 
केबछ उसीसे उसको चैतन्य-प्राप्ति हो जाएगी। यदि इस समय माता 
ने यह रोग मिटा दिया, तो छोगों की यहाँ इतनी भीड होगी कि 
रोकते रोकते तुम्हारे नाकों दम हो जाएगा, और मुझे भी इतना श्रम 
उठाना पड़ेगा कि ओषधि लेकर शरीर को खस्थ रखना पडेगा।” 
विशेष विशेष पर्त के समय श्रीरामकृष्ण के शरीर और मन में 
विशेष विशेष प्रकार के देवभाव उदयन होते थे। वैष्णवों के पर्व के दिन 
वैष्णब भाव, तथा शाक्तों के प्र के दिन शक्ति भाव उनमें विशेष मात्रा 
में दिखाई देता था। उदाहरणार्थ --- दुर्गापूजा या काछीपूजा के दिन 
वे श्रीजगदम्बा के भाव में इतने तन्मय हो जाते थे कि उनके शरीर का 
हिलना डुढना भी श्री जगदम्बा की वराभयमूर्ति के समान हो जाता था। 


श्रीरामकृष्ण का गुरुभाव १७९ 


जन्माष्टमी और अन्य वैष्णत्र पत्र के दिन वे श्रीकृष्ण ओर राधा के भाव 
में तन्‍्मय हो जाते थे जिससे उनके अंगों में कम्प, पुलक्क आदि अष्ट 
सात्विक भावों के लक्षण दिखाई देते थे और ये भिन्न भिन्न भावावेश 
उनमें इतनी स्वाभाविक रीति से उदयन होते थे कि ऐसा माह्म पडता 
था कि इन भावों के उत्न्न होने में उन्हें कुछ भी श्रम नहीं होता है। 
इतना ही नहीं, वरन्‌ यह भी देखने में आया कि किसी पर्व के दिन 
ईश्वरी कथा-प्रसंग में अत्यन्त तन्‍्मय हो जाने के कारण वे यह भी भूल 
जाते थे कि आज अमुक प्र है ओर इतने ही में जब्र बाहरी कथा- 
वर्ता बन्द हो जाती थी तब्र उत्त दिन के पत्र के उपयुक्त भाव उनमें 
उत्पन्न हो जाते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जबरदस्ती 
उनके मन के भावप्रवाह को बदल रहा हो। कडकते में व्यामपुकूर में 
रहते समय डॉ. सरकार आदि ढछोग दुर्गापूजा के दिन कह्द रहे थे 
कि श्रीरामकृष्ण को अकस्मात्‌ भाववेश उत्पन्न हो गया। उस समय 
की उनकी तेज:पुंज ओर ह्वास्ययुक्त मुखाकृति को देखकर कौन कह 
सकता था कि उन्हें रोग हुआ है! 
जित समय जो भाव उनके मन में प्रबल रहता उसी में वे इतने 
तन्‍्मय होकर रहते थे कि उनके मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं आता 
था | उनके खमाव की यह विशेषता उनके अब तक के चरित्र से प्राठकों 
के ध्यान में आ ही गईं होगी। भावावेश में यदि वे चलते थे, तो उनका 
ध्यान इधर उधर या आसपास बिलकुल नहीं रहता था और वे किसी मत- 
वाले मनुष्य के समान कदम रखा करते थे। लगातार बारह बरष की कठोर 
तपस्या के कारण उनके मन को एकाम्रता का इतना अभ्यास हो गया था 
कि द्वाथ में लिए हुए काम के सिवाय, अथवा मन में उस समय जो 
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विचार रहता था उत्तके सिवाय, दूसरा काम या विचार करना उनके 
लिए असम्भव हो जाता था। उदाहरणार्थ, दक्षिणेश्वर में अपने कमरे से 
वे श्री जगदम्बा के दशीन के लिए मन्दिर वी ओर जा रहे हैं। उनके 
कमरे से श्री जगदम्बा के मन्दिर में जाते समय रास्ते में श्रीशाधा- 
गोविन्द जी का मन्दिर पडता है। तब मामूली तौर से यही ठीक दिखता 
है कि जाते हुए श्रीराधा-गोविन्द जी का दरीन करके फिर वे श्री 
जगदम्बा के मन्दिर को जाते। पर उनसे ऐसा कभी नहीं बनता था। 
वे अपने कमरे से निकले कि सीधे जल्दी जल्दी प्रथम श्री जगदम्बा 
के मन्दिर में पहुँचते ओर माता को प्रणाम करके ढोठते समय श्रीराघा- 
गोविन्द जी के दरीन के लिए जाते थे। पहले पहल हमें ऐसा म, ल्म 
पडता था कि इन्हें श्री जगदम्बा के प्रति विशेष भक्ति है इसी कारण 
ये ऐपा करते हैं; पर एक दिन श्रीरामकृष्ण स्रयं बोले --- “ ऐसा 
क्यों होता होगा भा ? माता के दशन के लिए जाने का मन हुआ 
कि सीधे माता के ही मन्दिर की ओर जाना पड़ता है। यदि चाहें 
कि श्रीराधा-गोविन्द जी का दशन करते हुए जाएँ या इधर उधर 
होते हुए जोएँ, तो वैसा करते नहीं बनता था | पैर &ी इधर उधर 
नहीं चलते थे | माता का दशन कर ढेने के बाद चाद्दे जहाँ जाते 
बनता है| ऐसा क्यों होना चाहिये?” इसका कारण वे स्वयं ही कई 
बार बताते थे। वे कहते थे कि मन में ऐत्ता आ जाने पर कि 
अमुक कार्य करना है उत्त काये को उसी समय कर ड।ढना चाहिये। 
उप्तमें धोडा भी विडम्ब असह्य हो जाता है। निर्विकल्प अवस्था प्राप्त दो 
जाने पर तो वहाँ कुछ “मैं”, “लूं!, बोढना-चालना आदि शेष नहीं 
रह जाता। वह्ढों से दो-तीन सीढियों उतरने के बाद भी मन को यह 
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स्थिति रहती है कि उत्त समय भी कई वस्तुओं या व्यक्तियों से व्यवहार 
करते नहीं बनता | मान लो, उस समय में भोजन करने बैठा ओर 
थाली में पचास तरद्द की तरकारियाँ परोत्ती गई हैं, तो भी हाथ उनक्नी 
ओर नहीं जाता | जो कुछ खाना हो उन सब्र को एक में मिलाकर एक 
ही जगह से कोर उठाकर खाना पडता है। ” 

भावावेश में शरीरज्ञान का पूण छोप हो जाने के कारण उनके 
हाथ, पैर, पिर आदि अंग टेढेमेढे हो जाते थे। कभी कभी तो 
उनऊ्रा सारा शरीर हिलने छगता था और माद्म होता था कि वे 
अब गिर रहे हैं | इस कारण ऐसे समय पास में रहने वाले भक्तगण 
उनके टेढेमेढे अंग को धीरे धीरे ठीक कर देते थे और वे गिरने न 
पावें इत्त उद्देश से उन्हें ठीक तरह से सम्हाल लिया करते थे; और 
उनकी समाधि को उतारने के लिए जिम देवता या भाव के चिन्तन 
के कारण उन्हें समाधि छगी होती थी, उसप्ती देवता का नाम-- 
काली काली', कृष्ण कृष्ण', '३४ ३“ उनके कान में छगातार कुछ 
समय तक उच्चारण करते थे। ऐसा करने से उनकी समाधि उतरती 
थी ! जिस भाव के चिन्तन के कारण वे तनन्‍्मय होकर समाधिमम्न 
हुआ करते थे, उसके सित्राय दूसरे भावों का नाम उनके कान में 
उच्चारण करने से उन्हें भयानक पीडा होती थी । श्रीरामहष्ण कहते 
थे --- / एक ऐमी अवस्था हुआ करती है कि उस्त समय किसी का 
भी स्परी सहन नहीं होता । यदि भूछ से भी किसी का स्परी हो जाए 
तो भी वेदना होती है। ओर ऐसी भी एक अबस्था होती है कि उस 
समय केवल (बाबूराम की ओर उंगली दिखाकर ) इसी का स्पर्श सहन 
होता है ओर इसी के द्वाथ का भोजन प्रद्नण किया जा सकता है। ” 
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श्रीरामक्ृष्ण श्री जगदम्बा के दर्शन के ढिए प्रतिदिन जाया 
करते थे और वे जब जब जाते थे, तब तब उन्हें भावावेश उत्पन्न 
हो जाता था और कभी कभी तो उन्हें गहरी समाधि भी लग जाती 
थी | तब तो समाधि उतरकर बाह्य दशा प्राप्त होते तक वहीं पर 
उन्हें कोई पक्रडकर खडा रहता था | बहुत समय तक उनके कानों 
में न/मोचरण करने पर धीरे धीरे उनकी समाधि उतरती थी ओर वे 
अपने कमरे की ओर जाते थे। ऐपे समय में उनका हाथ पकड़बर 
चलना आवश्यक हो जाता था और चढते समय छोटे बालक के 
समान उनकी खबरदारी रखनी पड़ती थी। नहीं तो भावावस्था के 
नशे में उनके गिरने का भय रहता था। इसीलिए उनको पकड़कर 
चढने वाले मनुष्य को --- ' यहाँ सीढी है, जरा नीचे पैर रखिए!, 
' यहाँ सीढी चढना है, जरा पैर उठाकर रखिए ! इस प्रकार उन्हें 
साववान करते हुए उनके कमरे तक छे जाना पड़ता था । 

एक दिन कलकत्ते से छोटने पर, श्रीरामकृष्ण सीधे काछी-मन्दिर 
में चछे गए ओर देवी का दशन करके बाहर जगमोहन ( सभा- 
मण्डप ) में खड़े द्ोकर एक स्तुति का पद्य कहते कहते समाधिमम्न हो 
गए | पा्त में बहुत से भक्त छोग भी थे | श्रीरामइष्ण को खडे खड़े 
समःधिमम्म होते देखकर, शायद वे गिर न पडे इस डर से छोटे नरेंद्र 
उनको सम्हाले रखने के लिए आगे बढे, परन्तु उनके हाथ का श्पशे 
होते ही श्रीरामकृष्ण एकदम चिल्ला उठे ! ऐसे समय में मेरा रपरो 
श्रीरामकृष्ण को पसन्द नहीं है यह देखकर बेचारा नरेन्द्र उदास होकर 
दूर हट गया । वहीं कुछ दूर पर श्रीरामकृष्ण का भतीजा रामलाल 
था । श्रीरामकृष्ण का चिल्लाना सुनकर वह दोडता हुआ पहुँचा और 
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श्रीरामकृष्ण को पक्रडकर खड़ा रहा | बहुत समय तक श्रीरामकृष्ण के 
कान में नामोच्वारण करने पर उनको समाधि उतरी, तो भी उनके 
पैर इतने छडखडाते थे कि उनसे ठीक खड़े रहते नहीं बनता था । 

कुछ प्रमय के बाद जगमोहन की सीढ़ियों पर से वे आंगन में 
उतरने छगे और उतरते उतरते छोटे बालक के समान कहने छगे, 
“माँ ! मुझे जता अच्छो तरह तो पकरडो, नहीं तो मैं गिर पहूँगा ! ” 
और सचमुच उनकी ओर देखने से ऐसा मालूम होने छूगा कि श्रीराम- 
कृष्ण एक छोटे बच्चे हैँ ओर वे अपनी माता के मुँह की ओर देखते 
हुए ही इस तरह बोल रहे हैं और खुद माता के ही हाथ पकड़े रहने 
के कारण धीरज धरकर उन सीढियों पर से उतर रहे हैं। छोटी छोटी 
बातों में मी यह कैप्ती विचित्र निर्भेरता थी। वे अपने कमरे में पहुँच गए 
तो भी उनका भावावेश ज्यों का तमों बना हुआ था। कुछ समय तक 
जरा कम पड़ जाता था, फिर कुछ समर तक बढ जाता था; यही 
क्रम छगातार जारी था। थोडी देर के बाद उनकी समाधि पूर्ण रीति 
से उतर गई | तत्र कहीं पता छगा कि छोटा नरेन्द्र जब उन्हें पक्डने 
ला, उत्त समय उत्तके पकड़ने से वे क्‍यों चिल्ल,ए। नरेन्द्र के पिर में 
बाई ओर एक फोडा हुआ था और डॉक्टर ने उस समय उप्तकी चीर- 
फाड की थी। हमने सुना तो जरूर था कि “क्षत शरीर से देवमूति 
को स्पश नहीं करना चाहिए। ' पसन्‍्तु हमे यह कल्पना भी नहीं थी 
कि इस कहावत की सत्मता इस विचित्र रीति से हमारी आँखों के 
सामने प्रमाणित होगी ! देवी-भाव में तन्मयता प्राप्त होकर बाह्य ज्ञान 
के पूर्ण लोप होने पर भी कोन जाने किस्त प्रकार अंतर्ज्ञान से श्रीराम- 
कृष्ण को यह बात माह्म्त हो गई, पर यह निःसन्देह् सत्य है कि नरेन्द्र 
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के स्पश करते ही उन्हें पीडा हुई और वे चिह्लए। सभी जानते थे 
कि वे छोटे नरेन्द्र को कितने शुद्ध स्वभाव का समझते थे ओर उसके 
शरीर में घाव रहने पर भी साधारण अवस्था में अन्य दूसरों के सम,न 
उसे भी अपने को छूने देते थे, और उसके साथ एक जगह उठते 
बैठते भी थे। अतः वह भी कैम जाने कि भावावस्था में श्रीरामकृष्ण 
को हमारे स्पर्श से कष्ट होगा। तब से धाव आराम होते तक उसने 
पुनः श्रीरामकष्ण के शरीर को स्पर्श नहीं किया। उपरोक्त घटना से 
स्पष्ट है. कि श्रीरामकृष्ण में दिव्य भावों का कितना अदूमुत विकास 
हो चुका था | ः 

केबल स्पशी या इच्छा से दूसरे के विचारों को बदल देने का 
जैता अदभुत सामथ्य उनमें था, वैसे ही दूसरे के रोग को भी अपने 
शरीर में खींच केने का विचित्र सामथ्य उनमें था; तथापि वे अपनी 
शक्ति का बहुत कम उपयोग करते थे। मथुरबाब्‌ की पत्नी (जगदम्त्ा 
दासी ) का संग्रहणी रोग उन्होंने अपने ऊपर खींच लिया था, यह हम 
पीछे लिख ही चुके हैं। ओर एक समय एक कोढी मनुष्य उनके पास 
आया और “ यदि आप एक बार मेरे शरीर पर केवल हाथ फिर देंगे 
तो मेरा रोग दूर हो जाएगा ” बह्ते हुए वह हाथ फेरने के लिए 
अत्यन्त करुणापूर्ण प्रार्थना करने छगा। श्रीरामकृष्ण को उस मनुष्य 
पर बड़ी दया आई और वे बोले, “भाई ! मुझे तो कुछ मालूम नहीं 
है, पर तू कहता ही है इसलिए फेर देता हूँ तेरे शरीर पर हाथ। 
माता की इच्छा होगी तो रोग आराम हो जाएगा। ” ऐंस कहकर 
उन्होंने उत्तके शरीर पर हाथ फिरा दिया। उस्र दिन सारें दिल ओर 
श्रीरामकष्ण के हाथ में ऐसी पीडा द्वोती रही कि वे उसे संह नहीं 
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सकते थे। और अन्त में वे कहने लगे, “माता! पुनः ऐसा काम मैं 
कभी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर। ” श्रीरामइष्ण कहते थे कि “ उसका 
रोग तो अच्छा हो गया, पर उसका भोग मुझे भुगतना पड़ा।” 

श्रीयुत विजयक्ृष्ण गोस्वामी ढाका में रहते समय एक दिन अपने 
कमरे का द्वार बन्द करके ध्यान कर रहे थे। कुछ समय में उन्हें ऐसा 
भास हुआ कि श्रीरामकृष्ण उनके सामने बैठे हुए हैं। यह सोचकर कि 
शायद यह भी मस्तिष्क का श्रम हो, उन्होंने अपने सामने की मूर्ति की 
ओर बढकर उस मूति को स्‍स्परी किया ओर हाथ पैर को टटोलकर 
भी देखा। तब उन्हें यह निश्चय हो गया कि ये प्रत्यक्ष श्रीरामइृष्ण 
देव ही हैं। 

कलकत्ता आने पर एक दिन वे दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के 
दरीन के लिए आए थे । तब उन्होंने उक्त घटना की सभी के सामने 
श्रीरामकृष्ण से चर्चा की। वे बोले, “मैंने देश, विदेश, पहाड-पर्वत 
सभी जगह खूब घूम धूम कर अनेक साधु-महात्माओं को देखा, पर 
(श्रीरामकृष्ण की ओर इशारा करके ) इनके समान एक भी पुरुष मेरे 
देखने में नहीं आया। यहाँ जिन भावों का पूर्ण प्रकाश दिखाई देता 
है, उप्तमें से कहीं पाई, कहीं पैसा, तो कहीं आना या अधिक से 
अधिक दो आने प्रकाश पाया। चार आने भी कहीं नहीं दिखाई 
पडा |” हमारी ओर देखकर कुछ हँसते हुए श्रीरामकृष्ण कह्दने छंगे ---- 
“अरे ! यह क्या क॒द्द रहा है?” विजयक्ृष्ण बोले, “मैने उस दिन 
ढाका में जो दृश्य देखा उसे आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते ओर 
आप यदि ऐसा करें भी. तो में आपकी एक भी नहीं मानूगा । आप 
दिखने को बडे भोले-भाले दिखते हैं, इसी कारण हम बडे असमंजस 
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में पड जाते हैं; ओर आप हमें बिलकुल पता नहीं लगने देते । आपके 
दर्शन करने में भी कोई बडा कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। दक्षिणेश्वर 
आने को सिर्फ घण्टे, डेढ घण्टे का रास्ता है। सवारियों की भी कमी 
नहीं रहती । नोका है, बग्घी है, गाडी है --- जब चाहे तब आसानी 
से आ सकते हैं। आप इस तरह बिलकुल हमारे घर के पास आवर 
बैठे हैं, इसीलिए हम लोगों ने आपको नहीं पहचाना ! और यदि 
आप किसी पहाड पर अथवा किसी दुर्ग गुफा में जाकर बैठे होते 
और आपके दरीन के लिए हमें भूख-उपवास का दुःख सहते हुए बई 
दिनों तक जंगल जंगल भठकना पड़ता, तब हम आपका उचित मूल्य 
समझते ! अब तो ऐसा लगता है कि जब हमारे घर के पास इतना 
है, तो दूर जंगल, पहाड़ ओर कंदरा में तो इससे और कितना ही 
अधिक मिलेगा। ऐसा सोचकर आपको छोडकर बस व्यर्थ ही इधर 
उधर दौडधूप करते हुए मारे मारे फिरते हैं।” 

इस प्रकार यथार्थ गुरु-पदवी पर आरूढ हो जाने पर भी श्रीराम- 
कृष्ण के मन में अपनी असाधारण शक्ति के कारण किचित्‌ भी अहं- 
कार का उदय नहीं हुआ, अथवा यों ऋहना अधिक उचित होगा कि 
उनमे अहंकार लेश-मान्र भी न रहने के कारण ही उन्हें श्री जगदम्बा 
ने गुरु-पदवी पर आरूढ किया था। अद्वत भाव की अत्युत्च अवस्था 
का सदा प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए भी उन्होंने: परमेश्वर से माता और 
बालक का अलन्त प्रेममय सम्बन्ध सदा कायम रखा। “मैं अनजान 
बालक हूँ, मेरी माता सब कुछ जानती है --- वह स्वशक्तिशाली है । 
मुझको सदा उसकी प्राथना करते रहना चाहिए। सदा उसी से चिपके 
रहना चाहिए-- उसे जो करना होगा सो करेगी । ” इस प्रकार 
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की उनकी विलक्षण निर्भरता थी। वे नित्य खाय॑ प्रातः परमेश्वर का 
नामप्मरण बरतने थे। वे अपने इम नित्य नियम में कभी नहीं चुकते 
थे। उनका सदा यही उपदेश रहता था कि - “ कलियुग में नाम- 
रमरण के समान दूसरा सरलूू साधन नहीं है”, / नामस्मरण से मनुष्य 
के मन ओर शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं।” उनके कमेरे में श्री 
चतन्य, श्री बुद्बदेव, ईसामसीह आदि की तसवीरें रहती थीं | सबबेरे 
उठकर भावावेश में वे प्रत्येक ससवीर के सामने जाते और असद्यन्त 
तन्‍्मयता से नाचते और ताली बजाते हुए वे अपने गंधर्व के समान 
मधुर स्रर से नामस्मरण करते थे। संध्यासमय भी यही होता | उस 
समय वे चाहे कलकत्ते में किसी भक्त के घर में हों या दक्षिणेश्रर में 
अपने कमरे में हों --- सायक्राल होते ही वे एक्द्रम सब बातें बन्द 
करके नामस्मरण करने लगते थे। सच्ची व्याकुडता के साथ अन्त:करण 
से ईश्वर की प्राथना किप्र तरह करनी चाहिए, यही बात मानो उस 
समय वे छोगों को सिखाते थे । 

उनके इस नामस्मरण ओर प्रार्थना का कोई एक निश्चित खरूप 
नहीं था | जिम्त समय जो भाव उत्कठ हो उसी भाव से वे प्राथना 
करते थे और वह किमी भी देवता की हो, उनके बिलकुल अन्त:करण 
से होते रहने के कारण उनके शब्दों का प्रभाव सुनने वालों के मन 
पर स्थायी रूप से पड़ता था। 

उदाहरणाथे, नीचे लिखी घठना देखिए-..- 

प्रातःक्ाल हो गया है। अभी तक भक्तमंडली पहुँची नहीं हैं। 
श्रीरामकृष्ण द्ाथ मुँह घोकर अपने कमरे के पश्चिमद्वार के समीप खडे 
होकर मधुर स्वर से ईश्वर का नामस्मरण कर रहे हैं। पास ही 


१६८ श्री रामकृष्णली लागत 
(एम! खडे हैं। इतनें में ही (गोपाल की माँ! और एक दो अन्य ख्त्रियाँ 
भी श्रीरामकृष्ण के दशैन के लिए आकर एक ओर खड़ी हो गईं। 

श्रीरामचन्द्र का नामस्मरण करके, श्रीरामक्ृष्ण श्रीकृष्णमगवान 
का नामस्मरण कर रहे हैं--- “ कृष्ण, कृष्ण; गोपीकृष्ण; गोपी, 
गोपी ! राखाल-जीवन कृष्ण ! नन्दनन्दन कृष्ण ! गोविन्द, गोविन्द ! ” 

कुछ समय में श्रीगौरांग का नामस्मरण कर रहे हैं --- “श्रीकृष्ण 
चैतन्यप्रभु नित्यानन्द ! हरे कृष्ण, हरे राम, राधे गोविन्द ! ” 

फिर थोडी देर में कह रहे हैं --- * अछ्ख निरञ्ञन !!, ' निरख्न !! 
और कहते कहते वे रो रहे हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर पास 
में खडे हुए लोगों की भी आँखें डबडबा आई हैं। श्रीरामशइप्ण आँसू 
बहाते हुए गद्ढटद स्वर से कह रहे हैं---- “ निरञज्जन, आओ मेरे छाल ! 
तुझकी अपने गले लगाकर में कब्र अपना जन्म सफल करूँगा?! बू 
मेरे लिए देह धारण करके नररूप होकर आया है ! ” 

पुन; जगन्नाथ के पाधव जाकर कहने छगे--- ४ जगन्नाथ ! 
जगदूबन्धो ! हे दीनबन्धो ! में तो जगत्‌ के बाहर का नहीं हूँ! नाथ ! 
मुझ पर दया करो ! ” 

वे थोडी देर में प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगे:--- 
४ उडिष्या जगन्नाथ भज विराज जी ! ” 

अब नाचते नाचते पुन: नामस्मरण करने छगे--- श्रीमन्नारायण ! 

नारायण ! नारायण! नारायण ! ” नाचते नाचते गाने भी लगे --- 








# महेन्द्रनाथ गुप्त । श्रीरामकृष्णकथारुत ( श्रीरामकृष्णदचनाझ्त ) नामक 
अलौकिक ग्रंथ के लेखक और श्रीरामकृष्ण के परम भक्त | वे श्रीरामकष्ण के 
सहवास में रहते थे और उन दोनों का घनिष्ट सम्बन्ध था । 
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४ हलाम? यार" जन्य पागढ तारे कई) पेलाम* सई | 
ब्रह्मा पागल, विष्णु पागल आर पागढ शिव। 
तिन पागले युक्ति करे भांगले" नवद्वीप | 
आर एक पागल देखे: एलाम वृंदावनेर” माझे*। 
राश्के राजा साजाये “ आपनी कोटा" साजे॥ 
थोती छुटकर गिर पडी, उसकी भी सुधि नहीं हे) कुछ समय 
के ब्राद वे आकर अपने पढंग पर बैठ गए। 
५ 2 2 ९4 
प्रात:काछ हो गया | भक्त लोग उठकर देखते हैं तो श्रीरामकृप्ण 
परमेश्वर का नामस्मरण करते हुए अपने कमरे में नाच रहे हैं! कमर 
में घोती नहीं है! कमी वे गंगा जी को प्रणाम कर रहे हैं, कभी कभी 
देवादिकों की तसवीरों के पास जाकर प्रणाम वरते हैं, कभी एक आधघ 
पद भी अत्यन्त तन्‍्मयता से गाते हैं और फिर “जय जय दुर्गे ! 
जय जय दुर्गे” कहते हुए ताढी बजाते ओर नाचते हैं; कुछ समय 
के बाद कहते हैं ---- ' सहज।नन्द सहजानन्द ” “प्राण हे गोविन्द 
मम जीवन ! ” अन्त में कहते हैं --- ' वेद, पुराण, तंत्र, गीता, 
गायत्री, भागवत, भक्त, भगवान्‌ ;” (गीता के सम्बन्ध में कहते हैं ) 
(त्यागी, टह्यागी, ह्यागी, ह्यागी', “तू ही ब्रह्म, दू ही शक्ति, 
तू ही पुरुष, तू ही प्रकृति, तू ही नित्य, तू ही छीढमयी, तू ही 
चतुविदशति तत्त | 


2९ २ >( >९ 
हे 


१ हो गये, २ जिसके लिए, ३ कहाँ पाया: ४ सखि, ५ तोड़ डाला, 
६ देखकर आए, ७ ब्न्दावन में, ८ सजाकर, ९ नोकर,। 
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संध्या हो आई है। श्रीरामकृष्ण अपने पास बैठे हुए लोगों के 
साथ बातचीत कर रहे हैं| उसे बन्द करके एकदम नामर्मरण करने 
लगे | ताली बनाते हुए अत्यन्त मधुर खर से वे कहते हैं -- '' हरि 
बोल, हरे बोल, हरिमय हरि बोछ, दरि हरि हरि बोल ! ” कुछ समय में 
श्रीरामचन्द्र का नामस्मरण करने लगे --- “ राम, राम, राम, राम, 
राम, राम, राम, राम ! ” नामस्मरण के बाद श्रीराम से प्राथंना कर 
रहे हैं-- 

“ है राम | हे राम! में तेरी शरण में आया हूँ! हे राम ! 
में भजनहीन हूँ, साधनहीन हूँ | हे राम ! मुझ पर इपा कर। मुझे 
देहसुख नहीं चाहिए, लोकमान्यता नहीं चाहिए, अष्ट्तिद्धि नहीं 
चाहिए । केवल तेरे पादपक्ों की शुद्ध भक्ति ही में मॉगता हूँ, अपनी 
मुबनमोहिनी माया में मुझे मत फँसा | हे राम! में तेरी शरण में 
आया हूँ, $पा कर । ” 

प्राथना इतने करुण स्वर से कर रहे हैं कि कैसा भी पाषाण- 
हृदय मनुष्य क्यों न हो, पसीजे त्रिना नहीं रह सकता | 

बातें करते करते शाम हो गईं। श्रीरामकृष्ण मधुर स्वर से नाम- 
स्मरण करने छगे। उनके उस मधुर खर की उपमा नहीं दी जा सकती। 
सत्र मण्डली चित्रवत्‌ तटरथ होकर श्रीरामब्ृष्ण के उत्त नामस्मरण को 
सुनने छगी। किसी किसी को तो ऐसा मालुम होने गा कि मानों 
साक्षात परमेश्वर ही प्रेममय शरीर धारण करके प्राथना करने का ढंग 
जीबों को सिखा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं -- ' माता ! मैं तेरी 
शरण में आया हूँ! माता ! मुझे देहसुख नहीं चाहिए, लोकमान्यत? 
नहीं चाहिए, अष्टसिद्वि नहीं चाहिए, व्‌ मुझे केबल अपने पादपक्ों में 
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विज्युद्र भक्ति दे --- निप्काम, विमठा, अहैतुकी भक्ति दे --- बस, हो 
गया। मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरी भुवनमोहिनी माया में कभी न 
फैसँ, और मुझको तेरे मायामय संसार पर, काम-कांचन पर कभी भी 
प्रेम न हो | माता ! तेरे सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है| मैं मननहीन, 
साधनहीन हूँ, ज्ञान-भक्ति-वैराग्यहीन मुझ पर तू दया कर और अपने 
पादपक्मों में शुद्ध भक्ति दे। ” । 
उनका आत्मस्मपैण सब काल बडा विलक्षण था। मैं कोन हूँ ! 
में तो केवल माता के हाथ की कठपुतली, उसके हाथ का एक येत्र मात्र 
हूँ, वह जसे चलाएगी वैसे चढँँगा, जैसा कह्टेगी उसी तरह करूँगा, 
इसी भावना को लेकर वे सदा ईश्वर पर निभेर रहा करते थे। आगे 
चलकर जब्र उनके पास बहुत से धर्मपिपासु व्यक्ति आने छगे तो उस 
समय उनसे बोलने में उनकी शंक्राओं का समाधान करके उन्हें इंश्वर- 
प्राप्ति का योग्य मागे दिखाने में उनका सारा समय व्यतीत होकर एक 
क्षण भर भी फुरसत नहीं मिलती थी। तब उन्हें बडा कष्ट होने लगा। 
निरभिमानी ओर निरहंकार वृत्ति वाले श्रीरामकृष्ण --- ' माता का 
काये करना माता ही जाने, उसने मेरे पीछे ब्यथे ही यह झंझट क्‍यों 
लगा दी? ---? कहते हुए कभी कभी छोटे बच्चे के समान हठ करके 
अपनी माता से लडने लगते थे। एक दिन अपने भक्त लोगों से 
बोलते समय उन्हें भावावेश हो आया ओर उसी के आवेग में वे अपनी 
माता से झगडने छो। वे बोले --- “माता ! न जाने तेरे मन में 
क्या है! क्या इतनी भीड जमा होने देना ठीक है? (करुण खर से ) 
खाने के लिए या थोडा बैठने के लिए भी फुरसत नहीं मिलती ! 
(अपनी ओर उंगली दिखाकर ) यह है क्या ? एक फ्ूटा ढोल। और उसे 
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लू यदि इस प्रक्नार- छगातार ठोकती रद्देगी, तो न मालूम वह किस समय 
फूट जाय ? ओर तब भा माँ | तू क्‍या करेगी ? ” 

और एक दिन वे दक्षिणेश्वर में भावाविष्ट हो माता पे कहने 
लगे --- * माता ! तू यहाँ इतनी भीड क्यों जमा करती है ? ( कुछ 
समय चुप बैठकर ) मुझसे यह सत्र नहीं सह्या जाता | सेर भर दूध में 
आध पाव पानी चाहे मिला लो; पर ऐसा तो नहीं कि दूध तो है एक 
सेर और पानी मिलाती हो पाँच सेर ! बकते बकते मेरे प्राण व्याकुल 
हो रहे हैं ! तू जाने और तेरा काम जाने | मुझसे यह' नहीं बनता । 
इतने आदमी यहाँ न छाया करो ! ” 

वेसे ही और एक दिन भावावेश में कहने लगे --- “माता | तू 
राम, केदार, मास्टर (एम्‌), इन सब को थोडी-थोडी शक्ति दे; तब लोग 
पहले उनके पास जाकर धर्म के तत्त को समझ छेंगे ओर फिर यहाँ 
आने पर एक दो बातों से उनका समाधान हो जाएगा।” 

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्ण को किचित्‌ मात्र 
भी अहंकार नहीं था और वे श्री जगदम्बा का कार्य उसी की प्रेरणा से 
यंत्रवत्‌ किया करते थे। 

अहंकार का नाम भी उनमें न रहने के कारण उन्हें छोकमान्यता, 
कीर्ति आदि की कोई परवाह नहीं थी। स्वामी प्रेमानन्द कहते थे --- 
४ एक दिन रात को छगभग बारह या एक बजे जागकर देखता हूँ तो 
श्रीरामकृष्ण घबडाहट की मुद्रा बनकर कह रहे हैं ---' माता ! मुझे कीर्ति 
मत दे”, “माता ! मुझे कीति मत दे ” और ऐसा कहते हुए थू थू करते 
हुए गडबडी में सारे कमरे में दोडधूप मचा रहे हैं। कमर में वोती भी 
नहीं है। थोडी देर में उन्हें अपनी देह की छुधि हुई, तब पूछने से कहने 
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लगे ---* आज उस समय अचानक मेरी नोंद खुल गई, ओर देखता हूँ 
तो एक ठोकनी में कीति की गठरी छेकर माता मेरे बिछोने के पास खडी 
होकर मुझे उसे स्वीकार करने के लिए कह रही है, पर उस गठरी को 
ओर मेरी दृष्टि जाते ही मुझे बडी घ्रणा माद्म हुईं, और मैने माता के 
अत्यन्त आग्रह करते रहने पर भी उसे लेने से साफ इन्कार कर दिया | 
तब कुछ हँसकर माता चली गई।” 

पीछे लिख चुके हैं कि गुरुपदबवी पर आरूढ़ होकर बे प्रत्येक 
वस्तु और व्यक्ति की ओर सदैव साधारण भावभूमि से और उच्च भावभूमि 
पर से देखा करते थे। इत्ती कारण उनको दृष्टि हमारे समान एकदेशीय 
नहीं होती थी और इसीलिए जब किसी बात के सम्बन्ध में अथवा 
किसी व्यक्ति के बारे में वे अपनी राय कायम करते थे, तो उसमें कभी 
गछती नहीं होती थी। आगे चलकर अपने भक्तगर्णों के साथ उनका 
जो अलोकिक प्रेम-सम्बन्ध हुआ ओर अपने भक्तों के सम्बन्ध में उनका 
जो मत रहता था, उस सत्र के यथाथे रहस्य को समझने के लिए श्रीराम- 
कृष्ण के स्वभाव की उपरोक्त विशेषता ध्यान में रखना आवश्यक है, यह 
बात पाठकों को सूचित कर अब हम श्रीरामकृष्ण के गुरुभाव की अन्य 
बातें का विनयपूर्वक उलछेख केरते हैं। ह 
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कहूँ रघुपति के चरित उदारा। कहूँ मति मोरि निरत संसारा ॥ 
जेद्दि मास्त गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माँददी ॥ 
समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥ 
मति अति नीच ऊँच रुचि आछी । 
चहिय अमिय जग जुरे न छोँछी ॥ 
छमि ह॒ढिं सज्जन मोर ढिठाई । 
सुनिदृर्दि बाल वचन मन लाई ॥ 
जो बालक कह तोतरि बाता। 
सुनहिं मुदित मन पितु अर माता ॥ 
-- तुलसीदास 


श्रीरामकृष्ण के अब तक के चरित्र को पढ़कर पाठकों को उनकी 
असाधारण भगवद्धक्ति, पविन्नता, त्याग, वैराग्य, सरलता, सत्यनिष्ठा 
आदि गुणों की कल्पना हो ही गई होगी । तो भी उनके गुणों का 
बणन करने के लिए यहाँ एक और प्रकरण रखने का यही उद्देश है 
कि उनके गुर्णो का उज्ज्वल चित्र पाठकों के सामने और भी स्पष्ट 
रूप से रखा जाय जिससे वे यह प्रत्यक्ष देख सकें कि किसी रुदूगुण 
के उत्कर्ष की सीमा कहाँ। तक पहुँच सकती है। श्रीरामकृप्ण की अन्य 
बातों के समान उनकी परढता, सत्यनिष्ठा, त्याग, वैराग्य आदि गुणों 
की भी अदूभुत तथा आश्चर्यजनक वृद्धि हुईं थी। उनके आश्रय में 
आने वाले हर एक का ध्यान उनके अलोकिक गुणों में से किसी एक 
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की ओर अवश्य ही आकषित होता था और उसका उसके मन पर 
यथायोग्य परिणाम हुए ब्रिना नहीं रहता था। कोई उनके सरल 
स्वभात्र को देखकर मुग्ध होता था, तो काई उनकी ईश्वरनिभरता 
पर आश्चर्य करता था। कोई उनके विलक्षण कामकांचन-त्याग को 
देखकर विस्मित होता था और किसी के मन पर उनकी सल्लनिष्ठा का 
ही प्रभाव पड़ता था --- इस प्रकार मिन्न मिन्न खभाव के छोग उनको 
ओर आकृष्ट होते थे। उन सब के मन में श्रीरामक्ृष्ण के प्रति बड़ा 
आदरमाव उत्पन्न होता था और सचमुच ही इतने विभिन्न गुणों का 
ऐसा अपूर्व उत्कर्ष बहुत ही थोडे मनुष्यों में पाया जाता है। नीचे टिखे 
वर्णन को पढ़कर पाठकों को इस कथन की सल्यता प्रतीत होने ढंगेगी। 

श्रीर।मकृष्ण में गये ओर अभिमान नाम को भी नहीं था। में 
कोई एक अप्ुक व्यक्ति हैँ, यह अहंकार उनके मन 
को कभी स्पशे तक नहीं कर सका। उनके “अवतार! 
होने की ख्याति सत्र होते हुए और बड़े बड़े विद्वानों तथा पण्डितों 
के उनके चरणों में लीन होने पर भी वे स्वयं बालक ही बने रहे ! जरा 
भी अहंकार उनमें नहीं आया ! कोई भी उनके दशन के लिए आया 
तो उसके प्रणाम करने के पूषे ही उसे श्रीरामकृष्ण खयं ही प्रणाम 
कर छेते थे! उनके रोम रोम में यह भावना भरी थी कि 'मेरी 
ओर से जो कुछ होता है वह सब माता ही क़राती है, वही चाल्क 
है, में तो केबल उसके हाथ की पुतढी हूँ!” “में! नाम की जब 
कोई वस्तु ही नहीं है तो अमिमान करे कोन £ उनके पास आने वाले 
लोग उनके इस गुण को देखकर चक्तित हो जाते थे | 

दक्षिणेश्रर में एक बार डॉक्टर सरकार किसी काम के लिए आए 


निरभमिमानता ! 
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थे। काम हो जाने के बाद वे श्री काली माई के दशीन के लिए 
मन्दिर में गए | अहाते के भीतर बगीचे में से जाते समय वहाँ के 
अनेक्र प्रकार के फूलों की छुगन्‍्ध से उन्हें बडा आनन्द हुआ। 
श्रीरामकृष्ण बहेँ। उस समय सहज ही टहल रहे थे। उन्हें बगीचे का 
माली समझकर डॉक्टर साहब ने उनसे दो चार छूछ तोडकर देने 
के लिए कहा । श्रीरामकृष्ण ने तत्काल कुछ सुन्दर फूछ तोडकर बडी 
नम्रता से उनके हाथ में दे दिए! कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर 
साहब को अपनी भूछ माद्म पडी तब वे बड़े छज़ित हुए और 
उन्होंने श्रीरामकृष्ण से बहुत माफी माँगी। 

एक दिन एक भक्त के यहाँ श्रीरामकष्ण को भक्तमण्डली सहित 
भजन करने के लिए निमन्त्रण दिया गया था। भजन के बाद फला- 
हार के समय वह्द भक्त, कुछ बडे छोग जो वहाँ आए थे, उनके 
आतिथ्य में ढछग गया ओर श्रीरामकृष्ण वैसे ही बैठे रह गए! देवता 
को ध्यागकर देवाल्य की पूजा होने लगी ! श्रीरामकृष्ण में तो मान- 
अपमान का भाव ही नहीं था | कुछ समय तक ठहरकर अपनी ओर 
किसी को ध्यान न देते देख वे कहने छंगे --- ““ अरे क्‍यों भाई ! 
क्या हमारी ओर वोई नहीं देखते ? ” उनके साथ आये हुए भर्क्तों 
में से एक व्यक्ति क्रद्न होकर कहने छगा --- “ चलिये महाराज, हम 
लोग दक्षिणेश्वर चलें ! ” श्रीरामकृष्ण बोढे --- “ अरे बाबा ! ऐसा 
क्रोधित होने से कैसे चलेगा ? पास में तो फटी कोडी भी नहीं है 
और गुस्सा देखो तो इतना ! और इतनी रात को जाएँगे भी कहाँ ! 
गाडी का भाड़ा कौन देगा! जरा ठहरो, उन छोगों की व्यवस्था हो 
जाने के बाद अपनी भी तजब्रीज द्वो जाएगी ! ” इतने. में ही उस 
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गृहखामी को श्रीरामकृष्ण का स्मरण हो आया ओर उसने उनकी सब 
प्रकार से उचित व्यवस्था कर दी । 

दक्षिणेश्वर में एक बार एक साधु आया। वह अत्यन्त तामसी 
वृत्ति का था। एक दिन उसे चिलम पीने के लिए आग की आब- 
इयक्रता हुईं | इसलिए वह श्रीरामकृष्ण के कमरे की ओर आया। 
श्रीरामकृष्ण अपने भक्तों से बातचीत कर रहे थे। उस साधु को देखते 
ही वे एकदम उठ बैठे और हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्रतापूर्वक्ष एक 
ओर खडे हो गए। पाप्त ही बैठे हुए छोगों में से एक ने बता दिया कि 
यहं। आग नहीं है। तब वह सघु अपने आप ही कुछ बडबडाता हुआ 
वहाँ से चछा गया। उसके चले जाने के बाद श्रीरामकृष्ण अपने पलंग 
पर बैठे। श्रीरामकृष्ण का यह अदूभुत बर्ताव देखकर राखाछ हँसते 
हँतते कहने लगा-'' महाराज ! साधुश्षन्तों के प्रति आपकी कितनी 
भक्ति ओर आदर है! अह्याहा ! ” श्रीरामकृष्ण यह सुनकर &ँसते-हँसते 
बोले ---- / अरे बाबा ! तमोमुख नारायण हैं। उनका भी मान रखना 
चाहिए, अन्यथा माता को गुरसा आ जाता है| ग्रमझे नहीं? !! 

अन्तिम बीमारी में अधिक कष्ट होते देखकर भक्तगणों ने जब डॉ. 
सरकार को बुलढ्वाने का निश्चय किया तब उस विचार को घुनकर 
श्रीरामइृष्ण उन लोगों से बोले --- / उनके बुल्व।ने में मुझे कोई आपत्ति 
नहीं है, पर तुम लोग उनसे यह कहो कि “एक गरीब आदमी बीमार 
है, उतको पैध्ा खच करने की शक्ति नहीं है, आप कपा करके उसे 
देखने के लिर चलिए।” इस पर यदि वे आवें तो आने दीजिए। ” 
श्रीरामकृष्ण के भक्तगण यद्यपि बड़े धनी नहीं थे तथापि वे अपने गुरुदेव 
के लिए अपना सर्वस्त्र भी खर्चे कर देने के लिए तैयार थे। श्रीरामक्ृष्ण 
है 5 आई 
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को भी यह बिदित था, पर तो भी वे यह सोचते थे कि हम फकीर 
लोग हैं, दम्में इतना मान क्‍यों चाहिए? भक्त लोगों को यह बात सुनकर 
बडा दु:ख हुआ ओर डॉक्टर से इस प्रकार कह्दने की आज्ञा न देने के 
लिए वे लोग श्रीरामकृष्ण से बारम्बार विनय करने छगे। अन्त में इतना 
तय हुआ कि डॉक्टर को बत्रिना कुछ कहे ही बुछा लिया जाय। श्रीराम- 
कृष्ण ने सोच रखा था कि में ही डक्टर साहब से उनके यहाँ आने पर 
यह बात कह दूँगा | बाद में ड।42र साहब आए ओर उन्होंने खय॑ ही 
उनके भक्तों से कह दिया कि : में इनकी ओषधि के टिए पैसे नहीं 
रूँगा।' यह वृत्तान्त आगे यथास्थान लिखा जाएगा। 

एक दिन एक प्रपिद्द नैव्यायिक पण्डित श्रीरामकृष्ण से भेंट 
करने गए। उन्होंने श्रीरामकृप्ण के नमस्कार का उत्तर नम्स्कार से न 
देकर पूछा कि ' क्या आप हमारे प्रणाम करने योग्य है !! श्रीराम- 
कृष्ण बोले --- ' में सब का दास हूँ। मेरे लिए सभी मनुष्य अ्रणाम के 
योग्य हैं।' पण्डित जी बोले --- : मेरे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर आपने 
नहीं दिया -- मेरा प्रश्न है कि आप हमारे प्रणाम करने योग्य हैं क्या ? ' 
श्रीरामकृष्ण बोले --- * इस विश्वस॒ष्टि में सभी चीजों से में कम योग्यता 
का हूँ, में सभी का दासानुदास हूँ, मेरे लिए सभी प्रणम्य हैं।” पण्डित 
जी पुनः बोले --- ' में समझता हूँ मेरा प्रश्न आपके ध्यान में नहीं 
आया। आपके गले में यज्ञोपबीत नहीं दिखाई देता, अतः आप ब्राह्मणों 
के लिए प्रणम्य नहीं हैं; तथापि यदि आप संन्यासी हैं तो आप हमारे 
प्रणाम करने योग्य हैं; इसीलिए पूछता हूँ कि क्या आप संन्यासी हैं! 
परन्तु श्रीरामकृष्ण ने पुनः वही उत्तर दिया। मैं संन्‍्यासी हूँ” यह 
बात भी उनके मुख से नहीं निकली | 
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श्रीरामझ्ृष्ण के मन में अभिमानया अहंकार नाम को भी न 
रहने के कारण उनमें दम्म बिलकुल नहीं था। 
दाम्मिक बनकर अपने बडप्पन का ही तो प्रदर्शन 
करना होता है। पर वे तो बडपपन, कीर्ति आदि के सम्बन्ध में बिल- 
कुल उदासीन थे। उन्होंने अपना दोष कभी भी छिपाकर नहीं रखा 
और न उन्होंने कभी अपने में न होने वाले गुणों का अपने में होना 
दिखाकर ही किसी को भ्रम में डाला । उनमें किसी बात को छिपाने 
की आदत था छलूछिद्र नहीं था। मन में उत्पन्न हुए भाव को उन्होंने 
कभी भी छियाकर नहीं रखा ओर न उन्होंने किसी भी भाव का 
स्रांग करने का जान बुझकर प्रयत्न ही किया | उनका बोलना स्पष्टता 
तथा आचरण सरलता से परिपूणे रहता था ! 

एक दिन श्रीरामकृष्ण के दरीन के लिए कलकत्ते से कुछ धनी 
मारत्राड़ी लोग आए हुए थे। श्रीरामक्ृष्ण अपने कमेरे में नहीं थे; हृदय 
वहाँ था। वे छोग हृदय से श्रीरामकृष्ण के बारे में पूछताछ कर रहे 
थे, ओर हृदय भी उन छोगों के पास अपने मामा की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंशा कर रहा था। इतने में ही श्रीरामकृष्ण वहाँ आ गए। हृदय 
के कुछ शब्द उनके कान में भी पहुँच गए। घुनते ही वे हृदय की 
ओर रुख करके उसको डॉटते हुए बोले --- “गधे ! तुझको यह 
पश्चायत करने के लिए किसने कहा ? इन छोगों को धनी देखकर 
इनसे झूठमूठ गप्पें लगाकर कुछ छटने का तेरा इरादा मालूम पडता 
है; न जानें मांता ऐसे लछोभी मनुष्यों को यहाँ क्‍यों रहने देती है! ” 
और बे गला फ़ाडकर रोने छंगे। थोडी देर उन मारबाड़ियों कौ ओर 
देखकर कट्दने ढंगे --- “ भाइयो ! आप लोग इसका कहना एक न 
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पानें। यह कहता है वैसा कुछ भी नहीं है। केबल इतना ही सच है, 
कि मैं जगदम्बा की एकनिष्ठ होकर भक्ति करता हूँ, ओर यह जैसा 
कहता है बैपी योग्यता प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। बस, इतना ही है|” 
उनका यह विलक्षण आचरण देखकर वे छोग चकति हो गए | 

उनके बाहरी वेष का देखकर छोग उन्हें संन्यासी नहीं समझ 
सकते थे। किसी विशेष प्रकार का वेष रखना सांप्रदायिकता में 
शामिल है, ओर उसके साथ ही थोडी बहुत दाम्मिकता आ ही जाती 
है। इन दोनों बातों के लिए उनके समीप कोई रथान नहीं था। 

यह सुनकर कि दक्षिणेश्वर में एक परमहंतप रहते है, एक पण्डित 
जी एक दिन वहाँ आए। श्रीरामक्ृप्ण के कमरे में जाकर पण्डित जी 
देखते हैं तो वे एक छोटे से पलंग पर बैठे हुए हैं और उनके आस- 
पास भक्तगण बेंठे हैं। यह सब ठाठबाठ देखकर पण्डित जी को आश्चये 
हुआ और वे बोले --- “क्या आप ही हैं वे परमहंस ? वाह ! वाह ! 
बहुत ठीक है ! ” इधर उचर देखते-देखते उनका ध्यान उनके बिस्तर 
को ओर गया तब पण्डित जी बोल उठे --- “वाह्ू ! मच्छरदानी भी 
है!” इतने में श्रीरामकृष्ण ने अपने जूते ओर चप्पछ को ओर इशारा 
करके वे भी उन्हें दिखा दिए। पण्डित जी ओर भी अचम्मित होकर 
बोले --- “वाह ! बट और चप्पल भी हैं!” श्रीरामकृष्ण उनका 
ओर भी कई चीजें दिखाने लगे तत्र तो पण्डित जी और भी चक्कर 
में पडकर “वाह! यह भी है ! बडा अच्छा है बाबा ! ”” इस प्रकार 
के उद्गार निकालने छगे। कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण के पास ही वे 
पतंग पर बैठकर बोड़े --- “ भाई, अ।ज तो हमको बडा सुन्दर परमहंस 
देखने को मिठा ! ” तलश्वात्‌ पास में बंठे हुए छोगों से पण्डित जी 
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कहने लगे --- “ आप छोग सब सीधे-साधे भोले मनुष्य हैं, इसलिए 
बड़ी भक्ति के साथे इतनी दूर से यहाँ आते हैं; पर भाशयो, आप 
लोग बिलकुल धोखे में हैं। अरे ! ये काहे के परमहंस हैं ? परमहंस 
के लक्षण शात्रों में कया बताए गए हैं, आपको म।द्म है?” ऐसा 
कहकर पण्डित जी शात्रोक्त वाक्य कहने लगे! इसके बाद सन्ध्याकाल 
हो जाने के कारण वे उठ गए ओर बोले --- “आज क्रा दिन व्यर्थ 
गया; भरता सन्ध्यावंदन तो कर लें।”” ऐसा कहकर पण्डित जी घाट 
पर जाकर सन्ध्या करके इृश्देव का ध्यान करने छंगे। थोडा ही समय 
बीता द्वोगा कि पण्डित जी एकदम उठ बैठे और वहाँ से दोडते दोडते 
श्रीरामकृष्ण के कमरे में आए। वहाँ देखते हैं तो श्रीरामकृष्ण समाधि 
में मम्न थे। पण्डित जी हाथ जोडकर वहीं खडे रहे, और परमेश्वर 
मानकर श्रीरामकृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। 

श्रीरामकृष्ण ने कभी भी किसी को अपनी कृति या वाणी द्वारा 
किसी को दु ग्ल दुःख नहीं पहुँचाया ओर किसी का अनिष्ट उन्होंने 
नहीं पहुँचाना। अपने मन में भी नहीं सोचा | वे सदा यह प्रयत्न किया 
करते थे कि उनसे किसी को कोई कष्ट न पहुँचे | एक दिन दरवाजे पर 
कुछ फल बिकने आए। माताजी पूछने लगीं, “क्या फल खरीद दूँ? 
श्रीरामकष्ण बोले, ' नहीं | ” इस पर माताजी कुछ उदास मुँह करके चढी 
गईं । उन्हें इस प्रकार जाते देखकर श्रीरामकृष्ण अपने पास बैठे हुए शिष्य 
से बोले, “ अरे! जा, उसको कह दे कि तुझको जितने फल हेने हों 
ले ले। मेरे कारण उसकी आँखों में पानी आया हुआ यदि मुझे दिखाई 
दिया तो मेरी जगदम्त्रा के प्रति भक्ति भी नष्ट हो जाएगी ! जा जल्दी 
कह दे ।! उनकी जब्रान पर कई बार * साले! शब्द आ जाता था, 
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परन्तु उप्का अथे ' मूखे! या “गधा! ही हुआ करता था। यह बात 
सभी छोग जानते थे कि उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना 
नहीं है। रात दिन परमेश्वर के चिन्तन की तन्‍्मयता के कारण उन्हें 
अपनी देह की भी सुधि नहीं रहती थी, तथापि वे अपनी सभी चीजों 
की ओर ध्यान रखते थे क्योंकि उनका उद्देश यह था कि उनके कारण 
किप्ती को कष्ट न होने पावे | कलकत्ते में किसी भक्त के घर जाते समय 
वे अपना सारा आवश्यक सामान -- हाथ-अंगौछा, चैली आदि साथ 
ले जाना कभी नहीं भूलते थे | कई बार कलकत्ते से छोटते समय बहुत 
रात हो जाती थी और बगीचे का फाटक बन्द हो जाता था। तब वे 
चौकीदार को पुकारकर उससे चार मीठे शब्द बोल दिया करते थे, ओर 
इतनी रात को खासकर उन्हीं के लिए फाग्क खोलने के श्रम के बदले 
उसे वे कुछ न कुछ बल्शीष अवश्य देते थे। किसी से कोई काम 
करने के लिए कहने में उनको बडा संक्रोच होता था। “न जाने 
अपना काम बताने से उसे कोई कष्ट हो। ! 

एक दिन प्रात:काल रनान करने के बाद रामलाल ( अपने भतीजे ) 
को पुकारकर बोछे, “ क्यों रे, क्या तुझको आज दोपहर को शहर 
( कलकत्ता ) जाना है?” 

रामढाल----/ नहीं तो | क्यों भला ? ! 

श्रीरामकृष्ण---“' कुछ खास बात नहीं है। मैने कहा, लू बहुत 
दिनों से शहर नहीं गया है, यहाँ लगातार रहते अच्छा नहीं ढगता 
होगा, इसी कारण पूछा | बस इतनी ही बात हैं।” 

रामलाल -- “मुझको दोपहर को यहाँ कोई काम नहीं है; 
आपका कोई काम हो तो कहिये, हो आऊँगा। ” े 
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श्रीरामकृष्ण --- “ नहीं, नहीं, खास उसी के लिए जाने लायक 
कोई काम नहीं है, पर यदि तू जाने वाला ही हो तो -- ” 

रामल।/ल --- “ कोई हजे नहीं | में हो आऊँगा ! ” 

श्रीरामकृष्ण --- “ अच्छा तो-- पर इसी के लिए न जाना 
भला - तो ऐसा करो ---जाते समय सन्‍्दूक से पैसे के जाना और 
कोई नाव किराये से कर लेना | शाम तक मोज से इधर उधर घूम- 
कर वापस आ जाना ओर ऐशा करना --- वहाँ पर मिठाई ओर काजू- 
किशमिश हैं, उसकी पुडिया बॉँधकर साथ में रख लेना और उसे ले 
जाकर नरेन्द्र को दे देना, समझे ? ” 

रामलाल दादा कहते थे --- “ उसके पहले दिन एक मारवाड़ी 
ने मिठाई ओर काजू किशमिश ला दी थी | उसे वे नरेन्द्र के पास 
भेजना चाहते थे | पर ऐसा कैसे कहें कि “ जा, यह लू नरेन्द्र को 
दे दे।' मुझे कष्ट न हो इस उद्देश से उन्हें इतना संकोच हुआ और 
इतना घुमा फिराकर बोडना पडा ।” अरसतु-- ऐसे कितने ही 
उदाहरण दिए जा सकते हैं । 

अन्तिम बीमारी में उनकी सेवा-झुश्रषा करने के लिए उनके 
भक्तगण रात दिन उनके साथ रहने छगे। अपने लिए इतने लोगों को 
कष्ट होते देखकर उन्हें बडा बुरा लगता था और वे बारम्बार यह 
बात कद्दते भी थे। अपनी सेवा करने के लिए रहने वालों के खाने- 
पीने का ठीक ठीक प्रबन्ध हुआ है या नहीं इस बात की जाँच वे 
बारम्बार किया करते थे। कोई बहुत देर तक उनके पैर दबाता रहे 
या उनके लिए कोई दूसरा काम बहुत समय तक करता रहे, तो वे 
उसे अपने कारण कष्ट होते देखकर उसे कुछ देर तक बन्द करने के 
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लिए या थोड़ी देर घृम आने के लिए, या दूसरे किसी को भेजने के 
लिए कह दिया करते थे | दूमरे के आराम और सुभीते का वे सदा 
बहुत ध्यान रखते थे | 
दूसरों को उनसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे इस बात 
की वे जैसी चिन्ता करते थे वैसे ही दूसरों से उन्हें कितना भी कष्ट हो, वे 
शान्ति; छित्त की उते बड़े आनन्द के साथ सह लिया करते थे। वे 
समता। सदा कहते थे कि “ संज्नन का क्रोध मानो पानी 
का दाग।” कपड़े पर पानी के छीटे पड गये तो कुछ समय तक दाग 
के समान दिखते हैं. पर उससे यथार्थ में दाग न पडकर वह शीघ्र ही 
मिट भी जाता है। उनका खुद का भी यही हाछ था। उन्हें कभी भी 
क्रोव नहीं आता था। और यदि कभी क्रोध आया हुआ सा दिखे 
भी, तो वह बहुत देर तक नहीं टिकता था। सभी स्थानों में परमेश्वर 
व्याप्त है और जो कुछ होता है सो सब परमेश्वर की इच्छा से ही 
होता है, इस प्रकार की दइृढ धारणा जहाँ हो गईं है वहाँ क्रोध कोन 
करे ओर क्रिप्त पर करे ? कैसा भी विक्रट प्रसंग क्यों न हो, उनके 
मन की समता विचलित नहीं होती थी। 
मथुरानाथ की एृत्यु के बाद मन्दिर का प्रबन्ध त्रेलेक्य बाबू 
के जिम्मे आ पडा | एक दिन किसी कारणवश हृदय पर त्रेछोक्य बाब॒ 
गुस्सा हो गये ओर उन्होंने उसे तुरन्त मन्दिर से निकल जाने की 
आज्ञा दे दी ओर क्रोध के आवेश में उनके मुँह से यह भी निकल 
गया कि श्रीरामकृष्ण का भी यहाँ रहने का कोई काम नहीं है। यह 
बात श्रीरामक्ृष्ण के कान तक पहुँचते ही वे जैसे थे वैसे दी उठकर 
जाने के लिए चल पड़े, ओर अह्याते के फाठक तक पहुँच भी गये। 
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उनको जाते देखकर और यह सोचकर कि उनका कोई अपराध नहीं 
है तथा अपने ही अकल्याण होने के डर से, त्रैोक्य बाबू उनके पीछे 
दोडे ओर उनको वहाँ से न जाने के लिए विनती करने लगे । श्रीराम- 
कृष्ण भी मानो कुछ हुआ ही न हो, इस तरह हँसते हँसते अपने 
कमरे में आ गये। 

उन्हें कोई कुछ कह् दे या उनकी निन्दा कर बंठे, तो उसका 
उन पर कोई असर नहीं होता था। श्रीयुत केशवचन्द्र सेन ने' सुलभ 
समाचार! में उनका वृत्तान्त छपा दिया तब से उनके सम्बन्ध में भिन्न 
भिन्न समाचार-पत्रों में बारम्बार लेख निक्रठा करते थे। कोई कोई 
उनकी निन्दा भी करते थे, उन्हें बदनाम भी करते थे। अम्ुक समा- 
चार-यत्र ने आपक्नी निन्‍्दा की है ऐसा कोई उन्हें बता दे, तो वे 
कहते थे --- “ निन्‍दा की तो की, में उधर ध्यान ही क्यों दूँ? जिसे 
जैसा मालूम होगा वैमा ही तो वह कहेगा |” एक दिन तो वे केशव- 
चन्द्र से बोले --- “क्यों रे केशव ! क्या मैं मान का भूखा हूँ जो तू 
समाचार-पत्रों में मेरा वृत्तान्त लिखता है? हुआ सो हुआ, अब आगे 
कुछ न लिखना |” खर्य अपनी निन्‍्दा और स्तुति के विषय में वे इतने 
उदासीन थे, तथापि यदि कोई श्री कालीमाई की निन्‍दा करे तो वे 
घैये छोडकर उस्त पर क्रुद्ध हो जाते थे। स््रामी विवेकानन्द को पहले 
पहल ईश्वर के साकार खरूप पर विश्वास नहीं था ओर वे उस सम्बन्ध 
में बारम्बार श्रीरामइष्ण से बहस किया करते थे। एक दिन बहस के 
जोश में स्रमीजी काछी के प्रति कुछ निन्दा के शब्द कह गये । 
श्रीरामकृष्ण ब्रोले, “,अरे बाबा, लू मुझको चाहे जसा कह लिया कर, 
पर मेरी माता की निन्दा क्यों करता है?” इस पर भी विवेकानन्द 
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ने कहना नहीं छोडा, तब तो वे बडे गुरसे से बोले, “निकल साले 
यहाँ से, जा भाग, मेरे यहाँ आकर मेरी माता की बदनामी करता 
है, आज से यहाँ मत्र आना।” यहद्द सुनकर विवेकानन्द को बडा 
बुरा लगा, परन्तु वे वहाँ से नहीं गये वरन्‌ वहीं एक ओर जाकर 
बैठ गये । कुछ समय के बाद श्रीरामकृष्ण से रहा नहीं गया ओर वे 
उठकर उनके समीप गये ओर किसी छोटे बच्चे के समान हाथ फेरते 
हुए उनसे कहने छंगे --- “ भरता तू मेरी माता की निन्दा क्यों करता 
है! इसी से मेरा धीरज छूठ गया। मेरी माता को कोई कड़े शब्द 
कहे तो मैं कदापि नहीं सह सकता, तुझको जो कहना हो सो मुझे 
कह लिया कर |” 

उनके पास सदा प्रात:ःकार से रात को ९-१० बजे तक 
लगातार मनुष्यों का आना जाना जारी रहता था। कभी कभी तो 
उन्हें चार कोर खाने तक की भी फुरसत नहीं मिलती थी। आने 
वालों में हर प्रकार के छोग रहा करते थे ओर प्रत्येक की यही इच्छा 
रहती थी कि श्रीरामकृष्ण मुझसे अधिक समय तक बातचीत करें। इस 
कारण श्रीरामकृष्ण को बड़ा कष्ट होता था, पर वे कभी भी क्रुद्ध 
नहीं होते थे, वे सभी कष्टों को आनन्दपूर्वक सह लेते थे। 

बालकपन से ही श्रीरामकृष्ण का स्वभाव अल्लन्त सरल था। 
लोगों के छक्के-पंजे उनकी समझ में नहीं आते थे। वे कहते थे कि --- 
४ अनेक जन्मों के पुण्य से मनुष्य को सरल ओर उदार खमभाव 
प्राप्त होता है।” -... “ मनुष्य सरल खभाव वाला 
हुए बिना ईश्वर को प्राप्त नद्ीं कर सकता।” हो 
एक और दिखावे दूसरा --- ऐसा छलछ्िद्र उनके पास बिलकुल नहीं 


सरलता। 
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था। जो करना होता था उसे मनसा, वाचा और कर्मणा करते थे; 
जिप्त पर ॒विश्वात करते उस पर पूर्ण विश्वास करते। बचपन से ही 
उनका यह खभमाव था ओर इस सरलता और विश्वास के बल पर 
उन्होंने ईश्वर की प्राति की। अमुक काये करना है यह निश्चय हो 
जाने पर वे अक्षरशः उस निश्चय के अनुसार चलते थे। “ऐसा ही 
क्यों! और “वैसा ही क्‍यों! -- इस प्रकार के तबी-वितक वे कदापि 
नहीं करते थे। यही स्वभाव उनका बाल्यकाल से था। प्रस्तुत चरित्र 
में अब तक उनकी इस विलक्षण सरलता की अनेक बातें आ चुकी 
है --- ओर भी कुछ बातें यहाँ पर दी जाती हैं । 

बचपन में एक दिन वे अपने घर के पास की बाड़ी में खेल रहे 
थे। धास में उनके पैर को किसी कोडे ने काठ दिया । उन्हें ऐसा 
भास हुआ कि सॉप ने उन्हें काट लिया है ! उन्होंने छुना था कि 
यदि साँप फिर से काटे तो विष उतर जाता है। इसी कारण वे बिल 
में अपने हाथ को डालकर साँप के दुबारा काटने वी राह देखने ढगे। 
इतने ही में उधर से एक मनुप्य जा रहा था, वह बोला --- “ भरे 
बाबा ! ऐसा नहीं हैं। अगर सॉंप पुन; उसी जगह काटे तो विष 
उतरता है। किसी अन्य स्थान में काटने से विष नहीं उतरता। ” 
यह सुनकर उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। 

साधक अवस्था में वे दक्षिणेश्वर गाँव में किसी के यहाँ अध्यात्म: 
रामायण सुनने जाया करते थे। एक दिन पोराणिक महाराज ने कथा 
कहते हुए यह बताया कि “रामनाम का उच्चारण करने से मनुष्य 
निरमेठ हो ज,ता है। ” ब्राद में एक दिन श्रीरामकृष्ण ने पोराणिक् 
महाराज को शोच के लिए जाते देखा। उस समय उन्हें उस दिन 
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की बात याद आ जाने के कारण मन में बडी अशान्ति होने लगी 
और चैन नहीं पडती थी। तब तो वे वैसे ही पौराणिक महाराज के 
पास पहुँचकर बोले --- “ महाराज ! यह कैसी बात है ? रामनाम के 
उच्चारण से आप अब्र तक भी निमल केसे नहीं हुए ! ” उनके इस 
प्रकार बाल्वत्‌ सरल विश्वास को देखकर पोराणिक्रजी की अँखें डबडबा 
आईं ओर वे बोले --- / रे बात्रा ! रामनाम से मन का मैल दूर 
होता है, शरीर का नहीं। ” तत्र कहीं श्रीरामकृष्ण के जी में जी आया। 

श्रीरामक्ृष्ण कहते थे क्रि “मथुर और उनकी पत्नी जहाँ सोते 
थे वहीं में भी तोता था। मेरी. उस सम्रय उन्मादावस्था थी। वे दोनों 
ही मुझसे छोटे ढडके के समान व्यवहार रखते थे | वे मेरा छाड प्यार 
भी उसी तरह करते थे। उन दोनों की सत्र बातें मुझे सुनाई देती 
थीं। एक दो बार मथुर ने पूछा कि / बात्रा, क्या आपको हमारी बातें 
सुनाई देती हैं। ” मैंने कहा --- “ हाँ, सुनाई देती है।” 

“एक बार मथुर की पत्नी को अपने पति के मनचले स्वभाव, 
चरित्र आदि के विषय में कुछ शंका होने लगी, और वह बोलीं कि 
“बाहर कहीं भी जाना हो तो बाबा को अपने साथ छे जाया करें। ' 
एक दिन वह मुझे अपने साथ ले गया। एक जगह बह तो ऊपर की 
मंजिल पर चला गया ओर मुझे नीचे ही छोड दिया। लगभग आधे 
६ण्टे के बाद वह नीचे आया और मुझसे बोला, “चलो बाबा ! चलो 
गाडी में बैठकर चलें।” घर आने पंर उसकी पत्नी के पूछने पर मैंने 
सत्र बता दिया। में बोला, “यह मुझे गाडी में ब्रिठाकर॑ कहीं ले गया 
और मुझे नींचे छोडफर ओप ऊपर चढा गया और आधे घण्टे में 
'छोटवार आया और बोला. * हा बाबा | चलो अब गाडी में ब्रेठकर चले ।” ! 
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बयोबद्धि होने पर बालक युवक होता है ओर युवक वृद्ध होता है 
ओर बाल्यकराल की मधुर स्पृति केवल कहपना का विषय ही रह जाती 
है --- यह तो प्रकृति का नियम है, परन्तु श्रीरामकृष्ण के अद्भुत चरित्र 
में यह नियम बदछ गया था ! वे तो जन्म भर बालक ही रहे और 
उनमें बाल्यक्राल का सरछ खताव ओर खुला दिल ज्यों का त्यों कायम 
रहा | बिठकुल आखिरी दिन तक्र भी उनके बार खभाव पर ही बहु- 
तेरे छोग माहित थे। 
उनके बाललताव से जो परिचित नहीं थे उन्हें कई बांर उनका 
बर्ताव अप्तम्प ओर ढोंगी माद्धम पडता था । परन्तु जिन्हें उनके अदूभुत 
स्वभाव की जानकारी रहती थी उन्हें उसमें कोई विचितन्रता नहीं दिखाई 
देती थी। बालक के शरीर पर जैसे कपडा बहुत समय तक नहीं रह 
सकता वही हाल श्रीरामकृष्ण का था। उनको धोती कई बार खुली 
ही रहती थी ओर उसके गिर जाने पर भी उनका ध्यान उस ओर 
नहीं जाता था। पतामने बड़े-बड़े विद्/न्‌, बड़े-बड़े अधिकारी, और 
राजा-महाराजाओं के बेठे रहने में भी धोती गिर जाने पर उस ओर 
उनका ध्यान नहीं जाता था। यह बात वई टोगों ने प्रत्यक्ष देखी है | 
बालकों का जैता खनाव रहता हैं कि भूख ठगते ही वे मॉगकर 
खा लेते हैं उत्ती तरह श्रीरामक्रष्ण भी किया करते थे। कई बार और 
अनेक स्थानों में उन्होंने इसी तरह भूख छगते ही मॉगकर खाया है। 
उनके सत्संग में बहुत सा समय बिताने वाले लोगों के ध्यान 
में आ जाता था कि देह की सुध रहते समय भी श्रीरामकृष्ण को बालकों 
के समान चार कदम भी ठीक ठीक चढते नहीं बनता था ! 
नई नई वस्तुओं के देखने की जैसी उत्सुकता बालकों को रद्दती 
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है ओर देख लेने से जैते उनको बहुत आनन्द होता है, वैसा ही हाल 
श्रीरामकृष्ण का भी था ! एक बार जहाज के एंजिन की भकमक आवाज 
केस होती है यह देखने की उन्हें इच्छा हुईं। भक्त लोगों ने उन्हें जहाज 
पर के जाकर सभी यंत्र दिखाये तब उनको बडा आनन्द हुआ ! 

कलकत्ते में किसी समय यदि किसी नये रास्ते से उनकी गाड़ी 
निकल जाती थी, तो वहाँ की नई-नई इमारतों ओर नये-नये दृश्यों को 
देखकर वे आनन्द में मप्न हो ज।ते थे और “यह क्‍या हैः”, " इसे 
क्या कहते हैं !”, “ उसे क्या कहते हैं?! इब्यादि प्रश्नों की झडी लग 
देते थे, जिससे साथ में बैठा हुआ मनुधप्य उत्तर देते देते थक जाता था। 

उन्हें कमी कभी नई-नई जानकारी प्राप्त करने और नये विषयों 
को सीखने की इच्छा होती थी, तथापि उन्होंने अपने मन को एक पर- 
मेश्वर के ही चिन्तन करने का इतना आदी बना ड।छा था कि दूसरा 
आदमी उन्हें बातें बताता था परन्तु उस ओर तुरन्त ही उनका दुलक्ष 
हो जाता था | 

एक दिन वे “एम्‌ ! से बोले --- ' क्‍यों रे ! क्या तुम्हारी अंग्रेजी 
में न्यायशातन्र पर कुछ पुस्तकें हैं! ! 

: एम! के हा” कहने पर उन्होंने संक्षेतर में उसकी जानकारी 
देने के लिए कहा | * एम? ने बताना शुरू किया परन्तु शीघ्र ही उन्हें 
दिखाई दिया कि श्रीरामकृष्ण का ध्यान उनके कथन को ओर बिल- 
कुल नहीं है। यह देखकर उन्होंने बोलना बंद कर दिया | 

वैसे ही एक दिन प्रहण था। उम्र दिन ग्रहण क्यों द्वोता है, 
यह जानने की उन्हें बडी इच्छा हुईं, इसलिए एक मनुष्य उनको जमीन 
पर आक्ृतियोँ खींचकर वष्ठ विषय समझाने छगा। थोड़े ही समय में 
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वे उसे एऋदम बंद करने के लिए बोले ओर कहा --- “बस ! बस ! 
मेरा सिर घूमने छगा।” 

एक बार जिन्दा अजायबघर-चिड़ियाखाना (2000ट्वा०8] 
0974678) --- जाकर वहाँ के पिह को देखने को उन्हें बडी इच्छा 
हुईं। जब्र लोग उन्हें गाडी में उधर के जाने लगे तब रास्ते में ही 
“अब मुझे अपनी माता का वाहन देखने को मिलेगा” इसी विचार 
में म्न हो जाने के कारण उन्हें भावावर्था प्राप्त हो गई। तब वे कहने 
लो ---- “ माता ! माता ! मुझे बेहोश मत कर। में तो तेरा वाहन देखने 
जा रहा हूँ |” वहाँ पहुँचने पर सिह् को देखते ही उन्हें समाधि लग गई। 

एक दिन वे अपने भक्तों के साथ प्रस्यात पण्डित ईश्वरचन्द्र 
विधासागर से भेंट करने गये। गाडी से उतरकर उनके बडे में जाते 
समय अपने कोट के बटनों को खुले देखकर वे 'एम्‌” से पूछने 
लगे --- “क्यों रे, कोठ के बठनों को ऐसे ही रहने दूँ, या ठीक 
तरह से लगा हूँ?” “एम्‌! बोले ---- “महाराज, वैप्ते ही रहने दें 
तो भी कोई हज़ नहीं है।” यह सुनते ही मानो उन्हें सन्‍्तोष हो 
गया। कोई बड़े पण्डित या कोई प्रसिद्ध सजन उनसे भेंट करने के 
लिए आने वाले हों तो प्रथम उन्हें छोटे बालक के समान डर ॒छगता 
था। उन्हें माठ्म पडता था कि मैं तो कुछ लिखना पढ़ना जानता 
नहीं हूँ ओर ये तो इतने बड़े पण्डित हैं; तो अब कैसे निपटेंगा ? 
उनके इस स्रभाव को देखकर पास में बैठने वालों को बडा आश्चर्य 
होता था, पर कई बार उनके बर्ताव को ध्यानपूर्वक देखने से पता 
छाता था कि इसका कारण उनका बाल्खभाव ही है ओर कुछ नहीं । 
अपरिचित मनुष्य को देखकर जैसे छोठा बच्चा पहले श्लिश्चक्रता है या 
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सकुचाता है, परन्तु वही थोड़ा परिचय हो जाने के बाद उप्तके कन्धे पर 
चढ़कर उसके बालों को खींचने छग जाता है वैभा ही हाल श्रीराम- 
कृष्ण का था। 

एक बार पण्डित शझघर तब-चूडामणि श्रीरामबृष्ण से भेंट करने 
आए थे। उस दिन की वात श्रीरामइष्ण ने ही अपने एक भक्त से 
बताई । वे बोले -- “तुमको तो मालूम ही है कि में लिखने पढने के 
नाम से शून्य हूँ | इसलिए <स पण्डित के आने की बात सुनकर मुझे 
बडा डर छगने ढगा। यहाँ तो घोती की भी सुधि नहों रहती ,तब 
फिर उससे बोलने की बात तो दूर रही ! माता से बोला, “माता, 
तू तो जानती है कि तेरे सिवाय मेरा दूसरा कोई नहीं है, मुझको 
सम्दालने बाली तू ही है।” फिर इस व्यक्ति से कहा कि “लू यहीं 
रहन। ', उस व्यक्ति से कहा कि 'तू कहीं न जाना |! तुम सब पास 
में रहोंगे तो घये रहेगा--- आदि आदि | बस थोडी देर में पण्डित 
जी आ पहुँचे ओर वे सामने बैठकर बातचीत करने ढगे और में तो 
उनकी ओर देखता ही रहा। इतने में ऐसा दिखाई दिया कि माता 
मुझे उनका अन्तःकरण ही खोलकर दिखा रहद्दी है और कद्द रही 
है ---- 'केबठ शा्त्रों ओर पुराणों को पढने का क्‍या उपयोग है 
विवेक ओर वैराग्य के बिना कुछ भी छाम नहीं होता |” इसके बाद 
मेरा डर और कॉपना न जाने कहाँ भाग गया ओर भीतर से ज्ञान 
की लहरें उठने लगीं और मुँह से मानो बातों का फब्बारा छूटने लगा ! 
ऐसा मालूम हुआ कि जैसे जैसे भीतर की जगह खाली हो रही है 
वैते वेतते भीतर ही उस खाली स्थान को कोई पूरा कर रहा है | हमारे 
गाँव की ओर अनाज नापते समय एक मनृष्य “राम रे, दो रे, तीन 
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रे, चार रे, ” कहते हुए नापता जाता है ओर धान्यराशि को कंम 
होते देख दूसरा उसमें ओर अनाज डालता जाता है। वैसा ही हो 
गया। पर मैं क्या बोलता था इसकी मुझको ब्रिडकुल सुध नहीं थी। 
कुछ देहभान आने पर देखता हूँ तो पण्डितजी की आँखों से छगातार 
अश्रधारा बह रही है ! बीच बीच में ऐसी अवस्था हो जाती है। और 
भी एक बार ऐसा ही हुआ था। केशव ने सन्देशा भेजा कि “यहाँ 
कुक नामक एक साहनत्न आये हैं, उन्हें मै लेकर आता हूँ। आप हमारे 
साथ नोका पर बैठकर घूमने चलिये।” यह सन्देशा सुनते ही मुझे 
इतना डर छगा कि मैं तो तुरन्त ही छोटा उठाकर चला। पर उन हछोगों 
के आने पर जब मैं नोका पर चढकर गया तब कल के समान ही हुआ 
ओर उस समय तो मैं कितनी देर तक बोलता रहा | बाद में ये सब 
लोग कहने छगे कि आपने आज कितना सुन्दर उपदेश दिया । पर 
मुझते तुम पूछोगे तो उप्तमें का कुछ भी याद नहीं है।”” अस्तु --- 

एक बार झाऊतला की ओर शोच के लिए जाते हुए श्रीरामकृष्ण 
रास्ते में गिर पड़े जिससे उनके बॉए हाथ में चोट आ गईं। उससे 
उन्हें बडी तकलीफ हुईं | हाथ के आराम होने में बहुत समय भी छग 
गया। उनकी इस बीमारी के समय एक दिन एक गहस्थ कलकत्ते से 
उनके दरीन के लिए आये। श्रीरामकृष्ण ने उनसे "आप कोन हैं! ! 
इत्यादि प्रश्न पूछि। यह सुनकर कि वे कलकत्ते से आये हैं श्रीरामकृष्ण 
ने कह्दा -- ' आप इन मन्दिर आदि को देखने आये होंगे?! वे 
बोले --- “नहीं महाराज! आप ही को देखने के लिए में आया हूँ।! 
इतना सुनकर श्रीरामकृष्ण छोटे बाढक के समान रोते हुए कहने 
लगे --- ' रे बाबा ! मेरा द्वाथ टूट गया है | ओ माँ! द्वाथ में बडा 
१३ 
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दर्द हो रहा है।' यह हाल देखकर उस मनुष्य को यही नहीं सूझा 
कि इनके साथ अब क्या बोढँ। कुछ देर के बाद श्रीरामक्ृष्ण को सांत़ना 
देने के लिए वे सजन बोले --- ' महाराज ! ऐसा नहीं करना चाहिए, 
हाथ जल्दी ही आराम हो जाएगा।! यह घुनकर बालक के समान 
बडी उत्सुकता से वे कहने छगे --- 'सच कहते हैं? जल्दी ही मेरा 
हाथ आराम हो ज।एगा?” ओर पास में बेठे हुए एक मनुप्य से कहने 
लो - * अरे छुना क्या ? ये बाब कंडकते से आये है। ये कहते हैं 
कि मेरा हाथ जल्दी ही आराम हो जायगा। ! 

एक दिन रामचन्द्र दत्त और मनमोहन मित्र श्रीरामकृष्ण के दशन 
के लिए गए | श्रीरामकृष्ण को फछलगोभी की तरकारी बहुत पसन्द थी, 
इसलिए ये छोग अपने साथ उनके लिए फूलगोभी ले गए थे। उस समय 
झूल-पीडा के कारण उनके पेट में बडा दर्द हो रहा था और पेट-पीडा 
में उससे नुकसान होता है इसलिए हृदय उनको 'छगोभी को तरकारी 
खाने नहीं देता था। ए्रल्गोभी को देखते ही वे इन लोगों से उसे ऐसे 
स्थान में रखने के लिए कह रहे थे जहाँ हृदय उसे न देख सके। इतने 
ही में हृदय वहों पहुँच गया । उसे देखते ही एक अपराधी बालक के 
समान वे कहने छंगे --- * नहीं रे हृदू ! मेंने उनसे छाने के लिए नहीं 
कहा था | वे आप ही उत्ते ले आये हैं। सच, वे खुद ही लाए हैं| 
चाही तो पूछ छो उनते। ' 

उनके पास बड़े बड़े विद्वान पण्डित आदि आया करते थे। 
उन्हें देखकर एक बार उनके मन में आया कि “मैं भी यदि उन्हीं के 
समान विद्वान्‌ और पण्डित होता तो कैसा आनन्द आता |” उस 
दिन वे भावावस्था में माता से कहने ढगे --- “माता ! भछा ढूंने 
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मुझे ऐसा निरक्षर मूख क्‍यों बनाया? मूर्ख होना बडी छूजा की बात 
है।” श्रीरामकृष्ण बताते थे कि “इतने में ही मुझे एक पहाड़ के 
समान कूडा करकटठ का ढेर दिखाई दिया | उनकी ओर उंगली दिखा- 
कर माता बोली --- “ हैँ, देख यहाँ यह विद्या है, चाहिए तुझको ? ” 
तयों ही में बोल उठा --- “ माता ! मुझको नहीं चाहिए तेरी यह विद्या 
मुझत्नी अपने पादपत्म में श॒ुद्द भक्ति दे, वही मेरे लिए बस है।” 
सदेव ईश्वर-चिन्तन में तन्‍्मय रहने के कारण श्रीरामक्ृष्ण का 
मन अत्यन्त पत्रित्र हो गया था। कोई आश्चये की 
बात नहीं कि उनके मन में अपविन्न विचारों को 
आना दी अप्षम्मव था। परन्तु उनकी इस मानसिक पवित्रता का 
उनके शरीर पर भी कितना परिणाम हुआ था, यह देखकर मन आश्चर्य 
में इत्र जाता है। आए गए किसी भी मनुष्य के हाथ का पानी तक 
उनते पिया नहीं जाता था। मनुष्य किस तरह का है यह बात वे 
तत्काल पहचान छेते थे और वह यदि कुछ लेकर आया हो तो उसे 
बुरा न छगो इसलिए उसकी चीजों को वे सिफ छूकर ही एक ओर 
रख देते थे और उसे वे स्त्रय॑ कभी नहीं खाते थे। कई बार ऐसा 
होता था कि भक्तमण्डली से उनकी बातें होती रहतीं ओर इसी बीच 
में प्यास लगने के कारण वे पानी मॉँगते। पानी कोन छाया इस 
बात की ओर उनका ध्यान भी नहीं रहता था; परन्तु जब वे उसे 
पीना चाहते तो उनका हाथ अकडने लगता था और वह पानी उनसे 
पिया ही नहीं जाता था। मानो उनका शरीर ही उस अपविन्न पानी 
को पीने से इन्कार कर रहा हो; तब वे फिर पानी मैँगाते थे और 
दूसरे किसी के छा देने पर पीते थे। स्वामी विवेकानन्द के सामने 


पवित्रता । 


१९६ श्रीरामकृष्णलीलाम्ुत 


एक बार ऐसी ही घटना हुई और अपने सदा के जिज्ञासु खभाव के 
कारण उन्होंने पानी लाने वाले मनुष्य के आचरण के सम्बन्ध में 
बारीक से जाँच की | तब उन्हें पता लगा कि सचमुच ही वह 
मनुष्य खराब आचरण वाला है। 

उनको अपैण करने के लिए लाये हुए पदार्थ का अग्रभाग यदि 
पहले किसी दूधरे को दे दिया जाता था तो वह पदार्थ उनसे ग्रहण 
करते नहीं बनता था। 

समाचार-पत्रों को वे कभी स्परी नहीं करते थे; क्योंकि उनमें 
सारे लड़ाई, झगड़े ओर प्रपंच की बात रहती हैं। एक बार वे एक 
भक्त के यहाँ उसके निमंत्रण से भजन करने गए थे। उनके बेठने के 
लिए जो आसन तैयार किया गया था उसके पास एक अखबार पड़ा 
था। उस देखते ही उन्होंने उसे वहाँ से उठा लेने के लिए कहा | 

इसी तरह वे दूसरों के घर जाने पर आसन ग्रहण करने के पूवे 
3०» कार का उच्चारण करने के बाद उस आसन को स्परी करते और 
तत्र उस पर बैठते थे। 

सदा सब्रकाल परमेश्वर-चिन्तन में तन्‍्मय रहने के कारण उनका 
मन ही शुद्ध ओर पत्रित्र हो गया था। यही नहीं, उनका तो शरीर 
भी अल्यन्त पवित्र हो गया था। (देखिये पृ. १६१) 

उनके दशन के लिए नित्य अनेक प्रकार के लोग आते थे और 
सभी छोग उनकी पदधूलि बड़े भक्तिभाव से ग्रहण करते थे। पर आने 
वाले छोगों में सभी कैसे पवित्र हो सकते हैं? कितने ही मनुष्य 
अग्ुद्र आचरण ओर अपवित्र विचार के भी हुआ करते थे। ऐसे 
लोगों के स्परी से श्रीरामकृष्ण का झुद्ध पवित्र देवशरीर दूषित हो 


असाधारण गशुणोत्कर्ष १९७ 


जाता था। श्यामपुकूर में गले के रोग से पीडित रहते समय एक दिन 
उन्हें एक अदूभुत दर्ीन हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि उनका सूक्ष्म 
शरीर उनके स्थूल शरीर से बाहर निकल कर सामने घूम रहा है। श्रीरामकृष्ण 
कहते थे, “ऐसा दिखाई दिया कि मेरे उस शरौर में फोडा हो गया 
है। यह देख में अपने मन में विचार करने गा कि ऐसा क्यों हुआ 
होगा। इतने ही में माता ने मुझे समझाया कि “ये बहुत से छोग 
तेरे पास कितने ही अच्छे बुरे कम करके आते हैं ओर उनकी दुददंशा 
देखकर तुझे उन पर दया आ जाती है, तू उन्हें अपने को स्पर्श 
करने देता है, इसीलिए उनके कर्मों का फल तुझे भोगना पडता 
है -. इसी कारण ऐसा हुआ है।” (अपने गले की ओर उंगली 
दिखाकर ) इसीलिए तो यहाँ रोग हो गया है; नहीं तो इस देह के द्वारा 
कभी किसी को कष्ट नहीं दिया गया और न कभी किसी की बुराई 
की गई, तब इसके पीछे रोगराई क्‍यों छगना चाहिए ?” 


उपरोक्त अद्भुत वृत्तान्त से श्रीरामकृष्ण की अलोकिक पवित्रता 
की कल्पना पाठकों को हो सक्रेगी। 


श्रीरामकृष्ण के अनेक असाधारण गुणों में से तीव्र वैराग्य भी 
एक मुख्य गुण था । 


उनकी व्यागशीलता अमर्यादित थी। “जिसको ग्रहण करना है 
उसको काया-वचन-मनपूर्वक प्रहण करना चाहिए 
ओर जिसका त्याग करना है उसको भी वैसे ही 
काया-वचन-मन से त्याग देना चाहिए” --- इस सिद्धान्त का वे 
अक्षरंद्: पांठलन कंरते थे। मानसिक त्याग के साथ का्यिक त्याग भी 


्६ 
वराग्य 
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ऐसी विलक्षण रीति से किप्ती में आ सकता है, यह तो श्रीरामकृष्ण 
के अतिरिक्त अन्यत्र दिखाई देना असम्भव सा प्रतीत होता है। 
साधनाकाल में श्रीजगदम्बा के पादपक्ष में पृष्यांजलि समपंण करते 
समय वे अत्यन्त व्याकुलता से प्राथना करते-- “माता ! यह ले 
अपना पाप-पुण्य, मुझे शुद्ध भक्ति दे; यह के अपना धर्म-अधम, मुझे 
शुद्द भक्ति दे; यह ले अपनी कीति-अपकीति, मुझे शुद्ध भक्ति दे; 
यह वे अपनी शुचि-अशुचि, मुझे शुद्ध भक्ति दे --- ” ओर इसी तरह 
अन्य अनेक इन्दों या जोडियों का जगदम्बा के पादपन्न में ह्याग 
(या समर्पण) कर देते थे। इस प्रकार उन्होंने सभी भोगवासनाओं 
का (इह्ामुत्रफलभोगविराग का) पूण रूप से त्याग कर दिया था। 
श्रीरामकृप्ण के अदूभुत चरित्र का मूल मन्त्र 'ह्याग” ही है 
ऐमा कहना बिलकुछ अनुचित न होगा | उनको ब॒द्धिमत्ता असाधारण 
थी | इसलिए वे किसी भी कार्य में प्रवीण हो सकते थे ओर नाम, यश 
तथा सम्पत्ति सहज ही प्राप्त कर सकते थे। परन्तु ईैश्वर-प्राप्ति के उद्देश्य 
ही को प्रहण करके उन्होंने इन सब बातों की ओर दुरक्ष कर दिया। 
मथुरबाब्‌ के समान धनी व्यक्ति के साथ रहते हुए मनमानी सम्पत्ति 
मिलने का अवसर आने पर भी उन्होंने उसे ईश्वर-प्राप्ति के मागें में 
विन्न जानकर टठुकरा दिया! उसके बाद भी उन्हें छोभ में फँसने योग्य 
अनेक प्रसंग आए, पर उन्होंने अपने मन को अपने ध्येय से डिगने 
नहीं दिया। इतना ही नहीं, वरन्‌ वे केवढ मानसिक त्याग से ही 
सन्तुष्ट नहीं हुए ओर जैसा त्याग मानप्तिक हो वैसा ही कायिक भी होना 
सम्भत्र है, यही पाठ मानो संसार को पढाने के लिए उसका भी आचरण 
उन्होंने करके दिखा दियां! उनके इन अद्भुत ह्याग के बुछ उदाहरण 
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प्रथम भाग में आ चुके हैं। (देखिए भाग १, पृ. २३६-२३९ ) 
यहाँ कुछ थोडे और दिए जाते हैं। 

श्रीरामकृष्ण के पुजारी-पद स्वीकार करने के बाद शीघ्र ही उन्हें 
उन्मदावस्था प्राप्त हो गई ओर देवी की पूजा-अर्चा यथाबिधि करना 
उनके लिए असम्मत्र हो गया। लगभग उसी समय एक मास का वेतन 
लेने के लिए वे अन्य नौकरों के साथ बुलवाए गए, पर उन्होंने “पैसा 
ईश्वर-दर्शन के मार्ग में विन्न करता है” कहकर वेतन लेने से इन्कार 
कर दिया | और उसी समय से उन्होंने वेतन के कागज पर कभी भी 
हस्ताक्षर नहीं किए ! 

श्रीरामकृष्ण के पिता को घुखछाल गोस्वामी ने जो डेढ बीघे जमीन 
दी थी, उसके सम्बन्ध में रजिस्टरी दस्तावेज लिखाने की कोई जरूरत 
आ पड़ी | इसलिए सन्‌ १८७८ में उनके रितेदारों ने उन्हें कामार- 
पुकूर बुलवाया | श्रीरामहृष्ण कहते थे कि- “रघुवीर के नाम की 
जमीन रजिध्टरी कराने के लिए अपने गॉँव गया। वहाँ कचहरी में मुझसे 
रजिस्टरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। पर मेरे 
हाथ से हस्ताक्षर नहीं हो सके। “मेरी जमीन” कहते नहीं बना। 
केशत्र सेन के गुरु समझकर कचढहरी में मेरा बड़ा सन्‍्मान हुआ और 
घर वापत्त आते समय मुझे कुछ आम भी दिए गए, पर में उन्हें अपने 
साथ नहीं छा सक्रा। संन्याप्तियों को संचय करना मना है।” 

 संन्‍्यासी को द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए! यह बात वे 
अपने भक्तों को समझते हुए बोले --- “कुछ दिन पहले महेन्द्र यहाँ 
आया था। वापस जाते समय उसने रामलाल (श्रीरामकृष्ण के भतीजे ) 
के पास पाँच रुपये दिए। में इस बात को नहीं जानता था। उसके 
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जाने के बाद रामछाल ने मुझे बताया। मैंने पूछा --- “ये पैसे वह 
किसके लिए दे गया?! रामरू/ल बोला ---- *आप ही के लिए |! पहले 
तो मैने सोचा --- “चलो अच्छा हुआ -- दूध का पैसा देना है सो 
दे डलिंगे।' पर हुआ क्या? रात को कुछ आँख लगते ही में नींद से 
हडबडा कर उठ पडा मुझे ऐसा माद्म हुआ, मानो एक बिल्ली मेरी 
छाती को खुरोंच रही हो! वैसे ही मैं रामछाल के पास गया और उससे 
पूछा --- “ भरे ! वे पैसे तेरी चाची ( श्रीरामकृष्ण की पत्नी ) के लिए 
तो नहीं दिए?” बह बोला, “नहीं !; तंब मैं बोला --- “तू तुरन्त ही 
जाकर पैसे वापस कर दे भला !! वे पैसे उसने वापस कर दिए तब 
कहीं मुझे आराम मिला ! ” 

यह कांचन-त्याग श्रीरामकृष्ण के अस्थि-मांस में इतना इृढ हो 
गया था कि उन्हें पैसे का स्पशे करते ही नहीं बनता था। स्पर्श करने 
से उनका दम घुठने छगता और उनके शरीर में बिच्छू के डंक मारने के 
समान पीडा होती थी ओर हाथ-पैर टेढेमेढे हो जाते थे। पैसे की ही 
बात नहीं थी वरन्‌ जीवन के अन्तिम दिलों में तो कोई बरतन भी वे 
हाथ में नहीं रख सकते थे। एक दिन भक्तमण्डली से बातें करते हुए 
वे बोले ---“ हाल में मुझे ऐसा क्‍यों हो गया है भला? धातु के बरतन 
को भी में हाथ नहीं छगा सक्रता। एक बार एक कटोरी में हाथ लग 
गया तो बिच्छू के डक मारने के समान पीडा हुईं । छोटे के बिना भा 
कैसे काम चलेगा? इसलिए सोचा कि रुमाल से ढाँककर हाथ में रख 
ढूँगा। तो भी क्या हुआ? उसको हाथ लगाते ही हाथ अंकड गया ! 
अन्त में में माता से बोला --- माता ! इस समय क्षमा कर, पुनः कभी 
ऐसा नहीं करूँगा” तब वह पीडा बन्द हुईं |” ऐसी भिलक्षण-दर्शा 
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होने के कांरण वे केले फ्ते पर भोजन करते और मिट्टी के बरतन में 
पानी पीते थे । 

जो बात कांचन-त्याग की है वही बात संचय के सम्बन्ध में भी 
है। “संन्यासियों को संचय नहीं करना चाहिए” यह बात भी उनके 
रोम रोम में भिद गई थी। कलकते में भक्त लोगों के यहाँ जाने पर यदि 
कोई भक्त कोई वस्तु उनके साथ देना च!हे तो उसकी वह इच्छा पूरी 
नहीं हो सकती थी। कारण कि, कोई भी वस्तु साथ रखने में संचय की 
कल्पना आ जाती है। भक्त छोग प्रेमपूर्वक्त बहुत आग्रह करते थे परन्तु 
उसका कोई उपयोग नहीं होता था, इससे किसी किसी को बडा बुरा 
लगता था। एक दिन वे अपने क्रिसी भक्त के यहाँ गये थे। वहाँ भजन 
आदि समाप्त होने के बाद वापस आते समय उस भक्त ने उनके साथ 
थोड़ी सी मिठाई रख देने का विचार किया। श्रीरामक्ृष्ण किसी भी तरह 
उसे लेने को राजी नहीं होते थे ओर वह भक्त तो बहुत ही आग्रह कर 
रहा था। तब श्रीरामकष्ण अत्यन्त करुण खर से कहने छगे ---“ भाई, 
मुझ पर दया कीजिये | आप मेरे साथ यह कुछ भी मत दीजिये; इसको 
रखने में मुझे दोष छंगेगा। मैं अपने साथ कोई वस्तु संचय करके कैसे 
ले जाऊँ? आप इसमें कुछ भी बुरा न मानिए। ” 

एक दिन संचय के सम्बन्ध में बातें करते हुए वे बोले ---“* साधु 
और पक्षी संचय नहीं करते | यहाँ ( मेरी ) तो ऐसी अवस्था है कि यैली 
में पान भी नहीं रख सकृता। शोच से आते समय हाथ में लगाने के 
लिए मिट्टी तक रखकर छाते नहीं बनता |” ओर बड़े आश्चर्य की बात 
तो यह है कि उनके शरीर पर के कपडे में किसी कोने में जरा सी गांठ 
बांधते भी नहीं बनता थां, क्योंकि गांठ का नाम छेने से संचय की 
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कल्पना आ ही जाती है। वहीं पर गांठ बांध देंनें सें उनका दम घुटने 
लगता था और हाथ पैर टेढेमेढे होने लगते थे! यह कैसा विदक्षण 
त्याग है! त्याग की इस प्रकार की धघकती हुई अप्ति के पास आनेवाले 
लोगों की आँखें उनके तेज से चकाचोंध हो जाती थीं ओर उनके मन 
पर उत्तका बिलक्षण परिणाम हुए बिना नहीं रहता था; ओर इसमें आश्चर्य 
ही क्‍या है! । 
साधना-काल के प्रारम्भ से ही -- अथवा यों कह्विये कि जब से वे 
समझने लायक होश में आये तभी से ---- उनके मन में 
ऐसी दृढ भावना हो गई थी कि काम और कांचन 
इश्वर-दशन के मःर्ग में दो बडे जबरदस्त बाधक हैं | इस बात का उनके मन 
में पूण निश्चय होते ही वे अपने सदा के स्वभाव के अनुसार इन दोनों 
विन्नों को अपने मागे से हठाने के पीछे पड गये | कोई भी काम अधूरा 
करना उन्हें स्वभाव से ही पत्तन्द नहीं था| कांचनासक्ति का उन्होंने 
किप्त प्रकार पूण विनाश किया था इसका थोडा सा वर्णन इसके पूर्व 
हो चुका है। अब उन्होंने कामाशक्ति को कहाँ तक नष्ट क्या था 
सो देखें। 

पुरुष और ञ्री का भेदभाव नष्ट होने पर सहज ही काम को 
जीता जा सकता है, ऐसा सोचकर साधना-काल में इस भेदभाव को 
नष्ट करने के लिए श्रीरामह८्ण प्रत्यक्ष त्नी-वेष में ही छः महीने रहे । 
उस समय उनमें किस अद्भुत रीति से श्ली-भाव आ गया था यह “' मधुर- 
भावसाधना ” प्रंकरण में वर्णन हो चुका है (देखिये भाग १, प्रकरण 
२८, श्रीरामकृष्ण की मधुरभावसाधना ) | पुरुष और ञ्री के भेदभाव को 
उन्होंने विचार द्वारा नष्ट कर दिया था, ओर अपने खुद को ' मैं पुरुष 


काम-त्याग | 
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हूँ' इस प्रकार समझने के भाव का भी उन्होंने पृणण रूप से नाश कर 
दिया था। इतना होते हुए भी वे आजन्म ब्ियों से दूर ही रहे । थे 
कहते थे कि “संन्यासी जितेन्द्रिय हो, तो भी छोक-शिक्षणार्थ उसे 
ख्रियों से सदा दूर ही रहना चाहिए।” 

एक दिन कुछ छोग बैठे हुए थे। “कामिनी कांचन-व्याग के 
बिना ईश्वर को प्राप्ति नहीं हो सकती, यह उद्गार श्रीरामकृष्ण के मुख 
से सुनकर एक मनुष्य बोछा ---- “ पर महाराज ! कामिनी कांचन के 
बिना चलेगा कैसे ?” इस पर श्रीरामदृष्ण अपने अन्‍्तरंग भक्तों की 
ओर देखकर बोले --- “ देखो, ये ढोग कह्ट ते हैं कि कामिनी-कांचन 
के बिना कैसे चलेगा ! पर यहाँ की (मेरी ) अवस्था इनको क्या माद्धम 
है? इन दोनों का केबल स्पश होते ही हाथ टेढा होकर बिच्छू के डंक 
मारन के समान पीडा होने छगती है। 

“किसी सत्री को विशेष भक्तिमनी देखकर आत्मीयता के साथ 
उससे इईश्वरी वार्ता करना चाहो, तो मानो बीच में कोई परदा गिरा 
दिया गया हो --- ऐसा माद्म पडता है; और उस परदे की दूसरी 
ओर जाते ही नहीं बनता। 

४ कमी एक आधघ बार अपने कमरे में अकेले ही रहने से और 
उतने ही में किसी ञ्री के वहाँ आ जाने पे मेरी अवस्था तुरन्त एक 
बालक के समान हो जाती है, और वह ज्लरी मेरी माता है ऐसी धारणा 
तुरन्त हो जाती है। 

ओर भी एक दिन कामिनी-तह्याग के सम्बन्ध में बातें कहते हुए 
अपने साधना-काढ का स्मरण आ जाने से वे बहने ढगे --- “उन 
दिनों तो मुझे ल्लियों से डर छगता था| ऐसा मालूम होता था मानो 
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कोई बाधिन खाने को आ रही हो! और उसके अंग-प्रत्यंग खूब बड़े 
दिखने लगते थे मानो कोई राक्षसी हो! बाद में बड़ा डर ढगता था; 
किसी भी ख्री को पास आने ही नहीं देता था। अब वह अवस्था नहीं 
रही | अब मैने मन को बहुत कुछ सिखा पढ़ावर समझाकर इतना कर 
लिया है कि अब स्त्रियों की ओर “आनन्दमयी माता के मिन्न भिन्न 
रूप” जानकर देखा करता हूँ। तो भी --- यद्यपि ब्लियें। जगदम्बा के 
ही अंश हैं, तथापि साधक साधु के लिए वे त्याज्य ही हैं । 

“इसीलिए यदि कोई खत्री बहुत भक्तिमती हो तो भी, उसे मैं 
अपने पास बहुत समय तक बैठने नहीं देता | थोडे ही समय में मैं उससे 
कह देता हूँ--- “जा, वहाँ देवों का दशेन कर, जा ! ! इतना कहने 
पर भी यदि वह न जाए तो किसी न किसी बहाने से मैं ही उठकर 
अपने कमरे से बाहर चला जाता हूँ। 

“स्रियों का सहवास बडा बुरा होता है। ख्री के साथ रहने से 
मनुष्य अवश्य ही उप्तके वश में हो जाता है। संसारी मनुष्य ञ्लरी के 
“उठ” कहने से उठते हैं और “बैठ” कहने से बैठ जाते है! ओर 
किसी से भी पूछिए “क्यों रे तेरी श्री कैसी है?” वह उत्तर देगा, “मेरी 
ल्री बडी अच्छी है!” किसी एक की भी सत्री खराब नहीं है ! 

/ पर संसारी मनुष्यों की ही बात क्या कहें ? एक दिन स्वयं मुझको 
ही कहीं जाना था। रामलाल की चाची (अपनी पत्नी) से पूछने 
पर वह बोली “न जाओ।! तब मैं भी नहीं गया ! थोड़े समय में मन में 
विचार आया --' कैसा चमत्कार है! मैने कमी गहस्थी नहीं को,काम- 
कांचन का ट्याग किया है तो भी मेरी यह अवस्था है, तब संसारी मनुष्य 
बैचारा अपनी ञ्री के कितना वश में हों जाता होंगा यह ईश्वर ही जानें ! 


असाधारण गुणोत्कर्ष श्ण्ष्‌ 
एक दिन नारायण (एक रिप्य) से श्रीरामक्ृष्ण ने कहां --- 
“ब्रियों के शरीर की हवा भी तू अपने को न छाने दे। सदा कोई 
मोठा कपड़ा ओढ लिया कर। ओर अपनी माता के सिवाय अन्य ख्ियों 
से आठ हाथ, नहीं तो दो हाथ, और कम से कम एक हाथ तो जरूर 
ही दूर रहा कर ! ” 
श्रीरामक्ृष्ण के साधना-काछ के समय मथुरानाथ आदि ने उनके 
पागल्पन या उन्माद को अखणएड ब्रह्मचर्य का परिणाम समझकर उन्हें 
( श्रीरामकृष्ण को ) एक बार वेश्याओं की मण्डडी में ले जाकर छोड 
दिया था। यह बृत्तान्त हम पीछे (भाग १ प्र. २४४ ) छिख ही चुके हैं। 
एक बार एक अल्यन्त रूपवती वेश्या कलकत्ते में आई हुईं थी । 
उसने सुना कि दक्षिणेश्वर में एक कामकांचन-व्यागी परमहंस रहते है | 
वह अनेक मठ-मन्दिरों ओर तीर्थों में घूम चुकी थी, पर उसे सच्चा 
कामक्रांचन-त्यागी एक भी साधु नहीं मिला । अतः ये साधु बाबा 
कैसे हैं यह देखने के लिए वह एक दिन दक्षिणेश्वर गई । श्रीरामइप्ण 
उस समय अपनी भक्तमण्डली के साथ बातें कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर 
वह वेश्या श्रीरामइंष्ण को प्रणम करके बड़े अदब के साथ वहीं पर 
एक ओर खडी रही। इतने में श्रीरामकृष्ण शौच के लिए झाऊतला 
को ओर जाने छगे। वह चतुर ञ्नी भी, तुरन्त उनका छोठा लेकर, 
पीछे पीछे चलने लगी। झाऊतछा तक्र चले जाने के बाद श्रीरामकृष्ण 
एक स्थान में शोच के लिएं बैठ गए ओर वह ञ्री छोटा लिए हुई कहीं 
एक ओर खडी रही | कुछ समय में वह ख्री देखती है तो श्रीरामहृप्ण 
दोनों हाथों में दो छक्डियोँ। लेकर छोटे बाछक के समान जमीन पर 
लर्कीरे खींच रहे हैं ओर मुँद से कुछ गुनगुनाते हुए अपनी ही धुन में 
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मस्त हैं! थोडी देर में उन्होंने उप्तसे पानी माँग लिया और विधि 
समाप्त करके वे उत्तते बातचीत करते हुए अपने कमरे में वापस आ गए ! 
यह सब देखकर वह ख्री आश्चर्यंचकित हो गई ओर श्रीरामकृष्ण से क्षमा 
मॉगकर वहाँ से चली गई | 

वैसे ही और एक ब,र उनकी परीक्षा छेने के इरादे से कुछ उप- 
द्रबी छोगों ने, हृदय को फुसछाबर, एक रात वो एक वेश्या को उनके 
कमरे में ले जाकर बैठा दिया। श्रीरामकृष्ण की दृष्टि ज्योंह्ी उ्त पर पडी 
त्योह्टी वे “माता | माता |” चिल्लाते हुए एकदम कमरे से बाहर निकल 
पड़े ओर हलथारी को पुकारकर बोले --- “दादा ! दादा ! जरा इधर 
आकर तो द्वेख। मेरे कमरे में यह कोन आकर बैठ गया है?” हलथारी 
के साथ उन्होंने और छोगों को भी पुकारा | इस पर बहुत से छोग 
वहाँ जमा हो गए ओर उन छोगों ने उस वेश्या को वहाँ से भगा दिया | 
हृदय भी इस षडयन्त्र में शामिल था, यह जानकर श्रीरामकृष्ण ने उसको 
बहुत भत्सना की, और कुछ दिनों तक उप्तको अप्रनी सेवा भी नहीं करने दी | 

कामकांचनासक्ति के साथ ही और भी दूसरी छोटी मोटी भोग- 
वासनाओं का उन्होंने ह्याग कर दिया था। वे कहते थे --- “ छोटी 
छाटी बासनाओं का उपभोग करके भी ह्याग करना 
ठीक होता है। पर बड़ी बडी वासनाओं के सम्बन्ध 
में यदि ऐवा करने जाओ तो पतन होने की बड़ी सम्भावना रहतो 
है| इसीलिए उनका ह्ाग विचार द्वारा ही --- उनके दोषों कौ ओर 
ख्याल करके --- कर देना चाहिए।” उन्होंने अपने खुद को छोदी 
छोटी बासनाओं का त्याग इसी प्रकार उपभोग करने के बाद किया। 
कोई विशेष वस्‍्त लेने की, या कोई विशेष पदार्थ खाने की इच्छा 


घासना-त्याग | 
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होने पर वे तुरन्त मथुरबाब से कहकर उसे पूरी करा लेते थे। इस 
तरह की अनेक विनोदयुक्त बातें वे बताया करते थे। 
एकबार उन्हें जरीदार पोशाक पहनकर चांदी का हुक्का पीने की 
इच्छा हुईं! वे बताते थे--- “ मथुर से मैने कहा; उसने पोशाक 
बनवा दी ओर एक चांदी का सुन्दर हुक्का भी छा दिया। तब मैं 
उस जरीदार पोशाक को पहनकर हाथ में उस चांदी के हुक्के को 
रखकर बड़े रुआब के साथ हुका पीने बैठा; ओर एकबार इधर से, 
एकबार उधर से, एकबार ऊपर से और एकबार नीचे से घुआँ मुँह से 
बाहर छोडा, ओर अपने मन से कद्दा--- 'रे मन! इसी को कहते हैं 
जरीदार पोशाक पहनकर चांदी के हुक्के में तमाखू पीना-- बस ! 
हो गई न तेरी इच्छा पूर्ण !' ऐसा कहकर हुका वैसा ही छोड दिया, 
शरीर पर से कपडे उतार डाछे, उन्हें पैरों से रोौंद डाछा, उन पर 
थूक दिया और बोढो --- 'रे मन! यह जरी का कपड़ा है भला ! 
इससे रजोगुण बढता है। यह हमें नहीं चाहिए। इससे हमें क्‍या 
मतलब ? थू: | थू:! ” 
श्रीरामकृष्ण कहते थे --- / बचपन में गंगाजी में स्नान करते समय 
एक दिन एक लडके की कमर में सोने को करवन देखी थी। बाद में 
ऐसी स्थिति हो जाने पर (उन्मादावस्था प्राप्त हो जाने पर ) एक दिन 
उश्ली तरह की करधन पहनने की इच्छा हुईं मथुर से मेने कहा। उसने 
सोने की एक सुन्दर करधन छा दी। उसे मैने पहना। पहनते ही शरीर 
के भीतर की वायु ऊपर चढ़ने छगी और पीडा होने छगी ! सोना शरीर 
में लगा नहीं कि बस ! इतने में ही फोरन उसे दूर फेंक देना पडा ।”' 
. सररू स्वभाव, पत्रिन्रता, काम-कांचन त्याग आदि के समान ही 
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श्रीरामकृष्ण में सत्यनिष्ठा की भी हद हो गई थी। उनके मुँह से असंत्य 
भाषण कभी भी नहीं निकलता था। “आज अमुक 
जगह जाऊँगा---” यह कह दें तो वहाँ जाते ही 
थे। “अमुक काम करूँगा--- ” कहने के बाद वे वह काम कर ही 
डालते थे। दिललगी में भी किसी का असत्य भाषण उनसे सहन नहीं 
होता था| यदि कोई किसी काम को करने के लिए कहकर उसे न 
करे, तो वे तत्कारू उसके कान ऐंठते थे। एक दिन वे ब्राह्मसमाज में 
गए थे, पर शिवनाथ बाबू को कुछ काम होने के कारण वे वहाँ हाजिर 
नहीं हो सके। उनके सम्बन्ध में चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण बोले ---- 
““शिवनाथ को देखकर बड़ा आनन्द होता है। उसकी ईश्वर के प्रति 
बडी भक्ति है। इतने छोग उसे मान देते हैं तब उसमें थोडी बहुत 
ईश्वरी शक्ति तो अवश्य ही होनी चाहिए। पर शिवनाथ में बडा भारी 
दोष है --- उसके बोलने का ठिक्राना नहीं रहता | उस्र दिन उसने 
मुझसे कहा कि दक्षिणेश्वर आऊँगा पर नहीं आया और कुछ सन्देशा 
भी नहीं भेजा -- यह अच्छा नहीं है।” ऐसा कहकर वे पुनः बोले 
कि “सत्यवचन ही कलियुग की तपस्या है। सल्यनिष्ठा के बल से 
भगवान्‌ को प्राप्त कर सकते हैं। सत्यनिष्ठा न हो तो मनुष्य का धीरे 
धीरे सबनाश हो जाता है।” 

वे सदा कहा करते थे कि “बारह व्षे तक यदि काया-वचन- 
मन से सत्य का पालन किया जाय, तो मनुष्य सत्य-संकल्प हो जाता 
है। उसके शब्द को माता कभी मिथ्या नहीं होने देती।” बिल्कुल 
बचपन से ही श्रीरामहृष्ण खयं अल्यन्त सत्यनिष्ठ थे। उनकी यह 
सत्यनिष्ठा उत्तरोत्त बढती गई, ओर सचमुच अक्षरश: यह उनके 


सत्यनिष्ठा । 
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अस्थिमांस में किप्त प्रकार मिद गई थी इसे देखा जाय तो आश्चर्य कि 
सीमा नहीं रहती । 

एक दिन अपनी भक्तमण्डली से बातें करते हुए वे कह्ठने लगे -- 
४ सत्य सत्य करते हुए मेरी यह कैसी अवस्था हो गई सो तो देखो। 
एक आघध बार यदि सहज ही कट्द दिया कि आज भोजन नहीं करता, 
तो फिर भूख छगने पर भी खाते नहीं बनता ! किसी को कोई काम 
बताने पर वही उसे करे। यदि कोई दूसरा कहे कि में करूँगा तो वह 
ठीक नहीं होता | यह कैसी अवस्था हो गई है? इसका कोई उपाय 
नहीं हे क्‍या ? ” 

४ एक दिन झाऊतछा की ओर छलोठा लेकर चढने के लिए मैंने 
एक व्यक्ति से कहा । उसने “अच्छा” तो कह दिया पर किसी दूसरे 
काम से वह वहाँ से चछा गया। उसके बदले कोई दूसरा आदमी लोठा 
लेकर वहँ। आया। शोच से छोठकर देखता हूँ कोई दूसरा आदमी छोटा 
लेकर खड। है। उसके हाथ से मुझे पानी लेते ही नहीं बना ! द्वाथ में 
सिफे मिट्टी छगाकर पहले मनुष्य के आते तक में वैसा ही खडा रहा ! 
क्या किया जाय ? माता के पादपक्म में फूछ चढाते समय जब मैं सभी 
बातों का त्याग करने छगा उस समय बोला --- *' माता ! यह ले अपनी 
झुचि-अशुचि, यह ले अपना धर्म-अधर्म, यह ले अपना पाप-पुण्य, यह 
हे अपना भदा-चुरा, मुझे क्रेव् अपनी शुद्ध भक्ति दे ! ! परन्तु उस 
समय 'यह ले तेरा सत्य-असत्य” यह में नहीं कह सका। सत्य का 
त्याग केसे करूँ; ? ” 

उनके मुँह से बाहर निकलने वाली बात किसी न किसी तरह सच 
उतर ही जाती थी। दिखने में असम्भव बात भी किसी अतक्ये रीति 
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से सच हो जाती थी। मुँह से बाहर निकलने बाली बातों को तो जाने 
दीजिर; पर उनके मन में भी असत्य संकल्प का कभी उदय नहीं होता 
था । उन्हें कोई इच्छा हो तो वह किसी न किसी तरह पूरी हो ही 
जाती थी। 

काशीपुर के बगीचे में गले के रोग से बीमार रहते समय एक 
दिन वे पास के लोगों की ओर देखकर बोले ---“ कया इस समय वहीं 
एक आध आंवला मिलेगा? मुँह में स्वाद नाम को नहीं है। अगर 
एक आधघ आंबला चबाने को मिल जाय तो बडा अच्छा हो? ”” वह ऋतु 
आंवले की नहीं थी, इसलिए इस समय आंवला कहाँ से मिले यह 
सोचकर सत्र लोग निराश होकर चुप बैठ गये। उनमें से दुर्गाचरण 
नाग (श्री नाग महाशय ) से चुपचाप नहीं बैठा गया। आंवला मिले 
बिता चुपचाप बैठना ठीक नहीं है, यह सोचकर उन्होंने तुरन्त ही वहीं 
से उठकर आसपास के बगीचों में हूँढना शुरू कर दिया। लगातार दो 
दिन भठकने के बाद तीसरे दिन उन्हें एक बगीचे में एक पेड पर दो 
तीन आंवले दिखाई दिये। उन्हें वे तोडकर ले आये और उसी समय 
काशीपुर जाकर श्रीरामक्ृष्ण को दे दिये! उन्हें निश्चय था कि जब 
श्रीरामकृष्ण को आंवछा खाने की इच्छा हुई है, तो कहीं न कह्ढीं 
आंवला अवश्य मिलेगा। 

एक दिन भक्तगर्णों से बातचीत करते समय 'श्रीरामक्ृष्ण बीच ही 
में कहने छगे ---“ मेरी इसी समय अच्छी हींग आदि डाली हुई गरम 
गरम कचोडी खाने की इच्छा हो रही है।” यह सुनकर एक मनुष्य 
बोछा ---“ तो मैं अभी कलकत्ता जाकर ताजी कचोडी बनवाकर ले आता 
हैं ।” श्रीरामक्रष्ण बोले ---“ नहीं ! कचोडी के लिए ही खासकर इतनी 
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दूर जाने की जरूरत नहीं है ओर इसके अलावा इतनी दूर आते तक 
वह गरम भी कैसे रहेगी! ”-.इस तरह बातें हो हो रही थीं कि 
कलकत्ते से एक मनुष्य बिलकुल वैत्ती ही गरमागरम कचोडी उनको देने 
के लिए ही लेकर आ पहुँचा। 

एक दिन राखाल दक्षिणेश्वर आये हुए थे। श्रीरामकृष्ण उनके 
साथ बहुत समय तक बातें करते रहे | राखाल ने कुछ खाया नहीं था । 
इसलिए भूख की व्याकुछता से वे रोने छगे | खाने के लिए देने छायक 
कोई भी चीज पाप्त में नहीं है यह देख श्रीरामकृष्ण जल्दी से 
उठे और घाट पर जाकर जोर जोर से “गौरदासी # ! मेरे 
राखालू को भूख छगी है। कुछ खाने के लिए लेकर जल्दी आ ” -... 
ऐपा कहते हुए चिल्छाने छगे। थोडी ही देर में कछकत्ते की ओर 
से एक नौका आकर घाट पर छलगी। और उसमें से बलराम बसु और 
गोरदासी दोनों नीचे उतरे। गौरदासी श्रीरामकृष्ण को देने के लिए 
एक डब्बे में रसगुल्ले भरकर छाईं थी। उसे देखते ही बडे आनन्दित 
होकर वहीं से वे राखाछ को पुकारते पुकारते कहने छगे --- “ए 
राखाल! अरे ये देख रसगुल्ले - गौरदासी लेकर आई है -- भूख 
लगी है न?” राखाल वहाँ आकर कुछ क्रुद्द ते होकर बोले --- 
“ महाराज ! मुझको भूख लगी है, पर यह बात आप हर एक को 
क्यों बता जा रहे हैं?” श्रीरामकृष्ण बोले --- “अरे ! भूख लगी 
है तो उसे बताने में क्या हजे है? आ ये ले, खा रसगुल्ले |! ” 

ऐसे अनेक उदाहरण बताये जा सकते हैं--- मुख से असत्य 
भाषण न निकलना, मन में भी असत्य संकल्प का उदय न होना, 

* श्रीरामकृष्ण देव की एक स्त्री भक्त । 
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ओर वाचिकर ओर मानप्तिक सत्य पालन की तो बात ही जाने दीजिये। 
पर श्रीरामकृष्ण का शरीर भी सदा सत्य का ही पालन करता था। 
शा्त्रों का कहना है कि सत्य का पालन शरीर, वाणी और मन से 
करना चाहिए। परन्तु शरीर द्वारा सत्य पालन करने का क्‍या अर्थ है 
इस शंक्रा का समाधान जितनी सुन्दर रीति से श्रीरामकृप्ण के चरित्र 
द्वारा होता है वैसा अन्यत्र देखने में नहीं आता । निम्नलिखित उदा- 
हरण से यह बात स्पष्ट दिख जाएगी । 

काली-मंदिर के पास बाब्‌ शम्भुचन्द्र मकछिक का बगीचा था। 
इसी में उनका एक दवाखाना था। शम्भुचन्द्र ओर उनकी पत्नी, दोनों 
ही श्रीरामकृष्ण के बड़े भक्त थे। श्रीरामकृष्ण कभी कभी वहाँ घूमने 
के लिए जाते थे और शम्मुबाब्‌ के साथ ईश्वरी वार्ताढ.प करने में कुछ 
समय व्यतीत करके छोठ आते थे। श्रीरामह०ण को पेट की पीड़ा की 
बीमारी थी। एक दिन वे शम्भुचन्द्र के यहाँ गए हुए थे। वहीं उनके 
पेट में पीड़ा होने लगी । शम्भुचन्द्र उनसे बोले --- “ आपको में अफीम 
की एक दो गोलियाँ दूँगा, उन्हें आप वापस जाने के बाद खाइए, 
आपके पेट का दर्द बन्द हो जाएगा।” श्रीरामकृष्ण ने ग्रह बात 
स्वीकार कर छी | बांद में बड़ी देर तक दोनों में ब।तर्चीव होती रही 
और बोलने की धुन में दोनों इस बात को भूछ गए।. .. 

श्रीरामकष्ण वाप्त जाने के लिए खाना हुए, -पर दर्स बीस कदम 
जाते ही उन्हें गोलियों की याद आई | त्योंह्ी वे वापल आए, पर छोट* 
कर देखते हैं तो शम्मुचन्द्र वहाँ से चले गए थे। तब इतने ही के 
लिए उन्हें क्‍यों पुकारें, यह सोचकर कम्पाउण्डर के पास से ही अफीम 
की दो गोलियों लेकर वे फिर छोद आए, पर रुस्ते में आने पर न जाने 
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क्या हो गया, उनसें ठीक ठीक चलते ही नहीं बनता था। पैर रास्ते की 
ओर न जाकर नाली की ओर ही खिंचने लगे ! “ ऐसा क्यों होता है-- 
कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया ? ”- ऐसा संशय होने लगा | तब वे पीछे की 
ओर देखने लगे तो पिछला रास्ता ब्रिलकुल स्पष्ट दिखता था! शायद 
संचमुच रास्ता भूल गया होऊँगा ऐसा सोचकर वे फिर शम्भुचन्द्र के फाटक 
तक आए ओर वहाँ से अपने रास्ते को पुन; एक बार ठीक ढीक देख- 
कर वापस जाने लगे | पर फिर भी वही हाल हुआ। उनके पैरों को 
ठीक रास्ता मिलता ही नहीं था! ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण 
भी उनके ध्यान में नहीं आया। चलना शुरू करते थे, पर उनके पैर 
सीधे जाने से इन्कार करते थे ! इसी प्रकार दो तीन बार हो जाने से वे 
निराश होकर रास्ते में बैठ गए। तब एकाएक उनके मन में बात आईं 
कि--- भरे हो! शम्मु ने तो कहा था कि 'मेरे पास से गोलियां लेते 
जाना! पर वैत्ता न करके उसे ब्रिना बताए ही में उसके कम्पाउण्डर के 
पास से गोलियों लेकर जा रहा हूँ! इसी कारण माता मुझे यहाँ से जाने 
नहीं देती होगी! शम्म से बिना पूछे गोलियाँ दे देना कम्पाउण्डर के 
लिए उचित नहीं था और जतब्र उन्होंने कह दिया था कि ' मेरे पास से 
ले जाना ! तो फिर दूसरे के पास से ले जाना मुझे भी उचित नहीं था | इस 
तरह गोली ले जाने में तो असत्य भाषण ओर चोरी दोनों ही दोष होते हैं। 
इसी लिए माता मुझे यहाँ। से न जाने देकर यहीं अटकाकर रखती होगी ।” यह 
बात मन में आते ही वे तत्काल दवाखाने में गए। वहाँ वह कम्पाउन्डर 
नहीं था, इसलिए उन्होंने दरवाजे में से ही उन गोलियों की पुडियों 
को भीतर डालकर “ ये तुम्हारी गोलियाँ भीतर डाल दी हैं | -- !! 
हंस तंरह जोर-से चिल्लाकर उन्होंने अपना रास्ता पकडा.! अब. इस 
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बार पैर ठीक चलते थे ओर रास्ता भी ठीक दिखाई देता था। 
शीघ्र ही वे अपने कमरे में आ पहुँचे | वे सदा कहा करते थे कि--- 
/ जिसने अपना सारा भार पूणे रूप से माता पर डाहू दिया है 
उसके पैर माता जरा भी इधर उधर पडने नहीं देती। ” 

इस प्रकार के कितने ही दृष्टान्त उनके चरित्र में दिखाई देते 
हैं। इत अलोकिक सत्यनिष्ठा ओर निर्भता की थोडी भी कल्पना 
क्या कोई कर सकता है? सत्यनिष्ठा तो उनके रोम-रोम, अरिथिमांस 
में इतनी प्रविष्ट हो गई थी कि असत्य संकल्प का उनके मन में 
. आना ओर जिह्ा से असत्य भाषण का बाहर निकलना उनके लिए 
असभ्भव हो गया था | उनकी जगदम्बा पर निर्भरता तो बडी विल- 
क्षण थी। उनके बालक के समान सरल भाव से माता पर निर्भर 
एवं अवलम्बित रहने में ही उनका अलौकिक शक्ति-स्वेस्व संचित था। 
वे बारम्बार अपने शिष्यों को नीचे दिया हुआ उदाहरण बताया 
करते थे --- “ हमारे गांव के पास एक पहाड़ी है | उस पर से, 
आसपास के गांबों को जाने के लिए, एक सकरी सी पगडडी है। 
एक बार एक मनुष्य अपने दोनों छड़कों को साथ ढेवर उस पहाडी 
की पगडंडी पर से जा रहा था। छोटे ढडके को उसने गोदी में 
ले लिया था ओर बडा ढडका उसका हाथ पकडकर चल रहा था। 
जाते जाते रास्ते में कोई तमाशा देखकर गोदी का बालक आनन्द 
से ताली बजाने ढगा | उस तमाशे को देखकर चलने वाढा ढुडका 
भी बाप के हाथ को छोडकर ताडी बजाने ही वाला था कि वैसे ही 
ठोकर छगकर धड़ाम से नीचे गिरा और रोने छगा ! इसी तरद्द माता 
ने जिसका हाथ पकड़ लिया है. उसे गिरने का कोई भय नहीं है, 
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पर जिसने माता का हाथ पक्रडा है, उसे तो भय हो ही सकता है। 
उसने हाथ छोडा कि वह गिरा ही समझो । ” 
श्रीरामकृष्ण की जगदम्बा पर इतनी उत्कटठ भक्ति थी कि उन्हें 
: जगदम्बा के सिवाय दूसरा कुछ सूझता ही नहीं 
था - ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति न होगी । एक 
दिन विचार करने के विषय में बातें निकलने पर वे अपने एक 
मणि नामक रिप्य से बोले--- “ देखो ! विचार बहुत हो 
गया | सिर्फ विचार करमे से क्या कहीं ईश्वर को जाना जा सकता 
है? न्यांगटा कहा करता था कि “ ईश्वर के एक अंश से यह सारा 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ है, इतना ही मैने सुन रखा है ---- बस, इतना 
ही बस है। ज्यादा विचार करने की क्‍या जरूरत है ! 

४ हाजरा कौ विचार-बुद्धि बडी जबरदस्त है। उसका सिर्फ 
हिसाब सुनते जाइए -- * हैँ; इतने अंश से जगत्‌ उत्पन्न हुआ और 
अब्र इतने अंश बाकी बचे हैं |” वह यदि किसी दिन मेरे पास्न बेठा 
हो ओर हिसाब करने लगे, तो मेरा माथा ठनकने छगता है -- ऐसे 
हिसाब को लेकर क्‍या जलाना है! मैं जानता हूँ कि मुझको कुछ 
भी मालूम नहीं है ओर में कभी कुछ मालूम करने का प्रयत्न भी 
नहीं करता हूँ। में फेबल “माता” “माता ” करते हुए पुकार 
मचाया करता हूँ। बस, जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा वह्द करेगी ! 
इच्छा होगी तो वह माद्म करा देगी और नहीं तो नहीं ! मेरा 
स्वभाव तो बिल्ली के बच्चे के समान है। उस्त बच्चे को केवल 
/म्याऊँ” ध्म्याऊँ! करना आता है। तब उस्की मेँ उसको 
कहीं भी रखे --- कूड़े के ढेर पर रखे या गृहस्वामी के बिछोने पर। 


इश्वर-निभरता । 
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छोटे बच्चे को माँ चाहिए, उनकी माता धनी हैं या गरीब हैं इसे वे 
नहीं जानते । नोकरानी के बच्चे को भी पूरा भरोसा अपनी माता 
का ही रहता है। मालिक के लड़कों ते यदि उसकी लछडाई हो जाय, 
तो भी वह यही कहता है--- "अच्छा ! ठहर जाओ, अभी में 
अपनी माँ से जाकर कह्वता हूँ |!” 

श्रीरामकृष्ण की भी सदैव यही अवस्था रहा करती थी। ०“ मैं 
कुछ नहीं समझता, मेरी माता सब्र कुछ समझती है---जो उसकी 
इच्छा होगी वह करेगी ” --- यही उनका सदा का भाव रहता था। 

अपने साधना-कार की बातें बताते हुए वे एक दिन बोले --- 
४ तब जब मैं घरना देकर बैठ जाता था, और कट्टता -- ' माता ! 
में मूखे, अज्ञानी मनुष्य हूँ; तू मुझे समझा दे कि वेद, पुराण, तन्त्र 
और शात्रों में क्या है! '--- इस पर माता ने मुझे एक एक करके 
सब समझा दिया ” 

ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश से उन्होंने अहुग प्रयत्न. बभी नहीं 
किया। माता की इच्छा होगी तो वह देगी मुझको ज्ञान। अपने 
को जो चाहिए सो माता से माँग के और उसे जो उचित दिखेगा 
सो वह करेगी --- इस प्रकार की अदूभुत निभरता उनके खभाव 
में थी। 

जैसा ज्ञान के बारे में था वैसा ही उनका अपनी शरीर-रक्षा के 
सम्बन्ध में भी रहता धा। उच्च ओर वे बिलकुल ध्यान नहीं देते 
थे। साधना-काल की बातें तो हम लिख ही चुके हैं। उनसे यह बात 
स्पष्ट दिखाई देती है। सदा सवेकाऊ मन तो ईश्वर-चिन्तन में तललीन 
रहता था, तब देह की चिन्ता कोन करे? 
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साधना-काल में एक बार वे बहुत बीमार पड गए। वे स्वयं 
बताते थे ---- “ एक दिन मैं काली-मन्दिर में बैठा था। माता के 
पास आराम कर देने के लिए प्राथना करने की इच्छा हुई, परन्तु. 
स्पष्ट रूप से बोलते ही न बने। इतना ही कहा कि ' माता! हृदू 
कहता है कि बीमारी की बात एक बार माता के पास निकालो। 
पर मैं ऐता कद्दता हूँ कि उसी क्षण अजायब धर में को तारों से 
गैंथी हुई मनुष्य की हड्डियों की ठठरी एकदम मेरी आँखों के सामने 
आ गई। उसी समय में बोल उठा --- “माता! तेरी जो इच्छा हो 
सो कर। इतना ही है कि तेरे गुणों का वर्णन करते हुए मुझे घूमने 
को मिले ओर इसी द्वेतु मेरी हड्डियों की ठठरी को किसी तरह यदि 
गैंथी रहने दे तो बस होगा।” ” 


१० - श्रीरामकृष्ण की शिष्यपरीक्षा 
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“ अच्छी तरह परीक्षा लिए बिना में किसी को अपने शिष्य-समुदाय में 
नहीं लेता |” 
“ क्रिसको धमेलाभ होगा, क्रिसकों नहीं होगा और किसको कितना हुआ 
है, इत्यादि सभ्र बातें मुझे माता दिखा देती है !” 
-- श्रीर।मक्ृष्ण 
शा््नों में गुर को “भवरोगवैध” कहा गया है। श्रीरामकइृष्ण 
के सत्संग से पता छग जाता था कि यह नाम व्यर्थ अलंकारिक नहीं . 
है वरन्‌ सचमुच अर्थपृ्ण है। साधक ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में चलते 
हुए जिन अवस्थाओं में से पार होता है, वे अच्छी हैं या बुरी, साधक 
की उन्नति के लिए अनुकूल हैं या प्रतिकूल, यह बात उसी के छक्षणों 
पर से सदूगुरु तुरन्त कैसे पहचान छेते हैं; यदि वे अनुकूल हों तो 
उन्हें किन उपायों से साधक के खभाव में सम्मिलित करके किस 
प्रकार उसे उत्तरोत्तर उच्च अवस्था प्राप्त कराने में वे सहायक बनाई 
जा सकती हैं; यदि वे प्रतिकूल हों तो साधक का उनसे अकल्याण न 
होने देकर उन्हें किस तरह क्रमशः दूर हटाया जा सकता है, इसके 
सम्बन्ध में सदूगुरु कैसी व्यवस्था करते हैं -- इत्यादि बातें श्रीराम- 
कृष्ण के पास सदा देखने को मिलती थीं। नरेन्द्र को प्रथमतः जब 
निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुईं तब श्रीरामकृष्ण उससे बोढे --.. “तू अब 
कुछ दिनों तक दूसरों के हाथ का मत खाया कर; स्वयं रसोई बनाकर 
खाता जा; इस अवस्था में, बहुत हुआ तो माता के हाथ का खाना 
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खा सकता है। ओर किसी दूसरे के हाथ का खाने से यह भाव नष्ट 
हो जाता है!” एक भक्त का ध्यान बाह्य शोचाचार की ओर बहुत 
रहता था। उसी कारण उसके मन को इईश्व(-चिन्तन में एकाग्र न 
होते देख श्रीरामकृष्ण उससे बोले --- “लोग जहाँ मल्मृत्र ह्याग 
करते हैं वहाँ पर एक दिन तू मुद्रा धारण करके बैठ और ईश्वर का 
ध्यान कर |” एक के भजन-काल के उद्दाम शारीरिक विकार उसकी 
उन्नति के प्रतिकूल दिखाई देने के कारण वे उसका तिररकार करते 
हुए बोले, “बडा आया है यहाँ मुझको अपना भाव दिखाने; यथाथथे 
भाव रहने से कया कहीं इश्न तरह हुआ करता है? डुबकी छगा, 
स्थिर हो। यह क्या है? (दूसरों की ओर रुख करके) किसी बडी 
कदढाई में आध छठाक दूध डालकर नीचे अच्छी चघचकती हुईं आग 
जला दी जाए वैसा ही इसका यह भाव है। थोडी ही देर में कढाई 
को नीचे उतारकर देखो तो वहाँ क्‍या है? दूध की एक बँद भी नहीं 
है। आधी छठाक तो सिफे कढाई के भीतरी ओर को चुपडने में 
चला गया ! ” वैसे ही ओर एक दूसरे भक्त का मनोभाव पहचानकर 
उससे बोले --- “ निऋ्रछ साले यहों| से! जरा खा, पी, चेन कर तब 
फिर यहाँ आ, ओर कोई भी काम धर्म समझकर मत कर -- जा ! ”? 
काशीपुर के बगीचे में एक दिन कुछ वैष्णब भक्त छोग एक जवान 
लड़के को लेकर श्रीरामकृष्ण के पास आए। वह लड़का ईश्वर कौ 
भक्ति करता था; परन्तु हवाल ही में चार-पौँच दिनों से उसका आचरण 
किसी उन्मादम्ररत मनुष्य के समान हो गया था। उसके मुँह 
ओर छाती का रंग छाल हो गया था; वह अद्यन्त दीनभाव से किसी 
के मी पैरों की धूलि अपने सिर पर घारण करता था। ईश्वर का 
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नामोध्वारण करने से उसके शरौर में केग्पन होने छगता और रोमाअच 
हो आता था। द्वोनों नेत्रों से छगातार अश्रधारा बहने के कारण 
आँखें सूजकर छाल हो गई थीं, और शरीर की ओर उसका बिल्कुल 
ध्यान ही नहीं था। एक दिन नाम-संकीतेन करते करते एकाएक 
उसकी ऐसी दशा हो गई ओर तब से उसकी यही अवस्था रहा करती 
थी। तब से खान, पान, निद्रा प्राय: नहीं सी हो गई थी। रात-दिन 
ईश्वर-दरीन की व्याकुलता से वह तडफता रहता था। उस ढडके को 
देखते ही श्रीरामकृष्ण बोले --- / यह मधुरभाव का आरम्भ दिखाई 
देता है, परन्तु इसकी यह अवस्था टिकेगी नहीं; -- वह इसको नहीं 
रख सकेगा | इस अवस्था को बनाये रखना बडी कठीन बात है। त्री 
के सपश मात्र से (काम-भाव होने पर) यह अवस्था तत्काल नष्ट हो 
जाती है।” श्रीरामकृष्ण का बोलना घुनकर और “कम से कम यह 
लड़का पागल तो नहीं हुआ है---” यह जानकर उन छोगों को 
सन्‍्तोष हुआ। तदनन्तर कुछ दिनों में पता लगा कि श्रीरामकृष्ण ने 
जो बात बताई थी वह सचमुच ठीक निकली। भाव के क्षणिक उद्दी- 
पन से उसकी जितनी उच्च अवस्था हो गई थी, उतना ही उसका 
अधःपतन उसके उस भाव के समाप्त होते ही हो गया ! 

और यथार्थ में, केवल भाव अथवा समाधिलाभ होने से ही सब 
कुछ काये समाप्त नहीं हो जाता; उसके वेग को धारण कर सकना, 
उस उच्च अवस्था को अपने स्वभाव में सम्मिलित कर सकना, दृढ़मूल 
कर सकना (पचा सकना) चाहिए -- यह भी उतने ही महत्त की 
बात है। यदि ऐसा न हो सका, तो उच्च अवस्था में पहुँचे हुए अनेक 
साधकों का अध:पतन हो जाता है। मन में वासनाओं का लेशमात्न 
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अवशेष रहने से वह उच्च अवरथा कायम नहीं रहती; इसीलिए 
शास्त्रों की आज्ञा है कि ४ साधकों को वासनाओं का समूल त्याग 
करना चाहिए। ” 

ओषधियों कितनी भी अच्छी हों, पर रोग का ठीक ठीक 
निदान हुए बिना वे कुछ काम नहीं देतीं। वैसे ही उपदेश-वाक्य 
कितने ही अच्छे हों, पर शिष्यों की ठीक ठंक परीक्षा वि.ए बिना 
उनका प्रयोग करना निरथेकर होता है; इसीलिए गुरु को अपने शिष्य 
की ठीक परीक्षा करना जानना चाहिए। यह गुण श्रीरामहृष्ण में 
पूर्ण रूप से था। 

/ उनको मनुष्यों की परख बहुत अच्छी आती थी। कोन कैसा हे 
यह जानने में वे कभी गढती नहीं करते थे। अपने पास आने वाले 
प्रत्येक मनुष्य के भाव को ठीक ठीक पहचानकर ही वे उससे व्यवहार 
करते थे, और प्रत्येक से उसके स्वभाव के अनुरूप ही अपने साथ 
ब्र्तीव कराते थे। उदाहरण,र्थ -- नरेन्द्र के सम्बन्ध में वे कहते थे 
कि / नरेन्द्र मेरी ससुराल है।” (अपनी ओर उंगली दिखाकर ) 
४ इसके भीतर जो कोई है वह मानो मादी है ओर (नरेन्द्र की ओर 
उंगली दिखाकर ) इसमें जो कोई है वह मानो नर है।” वे नरेन्द्र 
को अपनी कोई भी सेवा नहीं करने देते थे। वे कहते कि “उसको 
सेवा करने की जरूरत नहीं है। ” राखाछ को (स्वामी ब्रह्मानन्द को) 
वे अपना पुत्र समझतें थे और उसका लडके के समान लाइ प्यार 
करते थे। यदि कोई अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करता था, तो 
उनसे वह बिलकुछ सहन नहीं होता था। एक दिन देवी के मन्दिर 
में खडे खड़े भावावेश में उन्होंने गिरीश को भेरव-रूप में देखा: तब 
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से वे उसे साक्षात्‌ भैरव समझते थे ओर वह चाहे जो कुछ वट्दे सुने 
उसका हर तरद का कहन। वे खुशी के साथ हँसते हँसते सुन लेते 
थे। एक दिन एक दूपरा मनुष्य ज्योंही उनपे गिरीश के समान 
बोलने लगा, त्योंही उन्होंने उसे रोककर कहा --- “ यह भाव तेरे 
लिए उचित नहीं है; वह गिरीश को ही शोभा देता है।” इसी 
प्रकार ओर सभी दूमरों से उनका शान्त अथवा वात्सल्य --- कोई एक 
सम्बन्ध निश्चित रहता था। वे कहते थे--- “ कांच की अल्मारी 
के भीतर की जैसे सब चीजें दिखाई देती हैं, उसी तरह मनुष्य के 
भीतर क्या है ओर क्‍या नहीं है यह सब मुझक्ी माता दिखा देती 
है। किसी मनुष्य की छड़ी से और किसी के छाते पर से शुझ्को 
उप्तक्ना ख॒मात पहचान में आ जाता है। ” 

अपने आश्रय में आने वाले हर एक की वे बहुत बारीकी से 
परीक्षा करते थे, और यदि वह उस परीक्षा में उतर जाय, तभी उससे 
वे दिल खोलकर व्यवहार करते थे। उनकी यह्द परीक्षा-कभी गलत 
नहीं निकली । केशवचन्द्र सेन के अनुयायियों में फूट होने पर एक 
दिन वे उनते बोले, “ केशव! लू अपने समाज में ऐसे वैसे कोई भी 
आदमी भर लेता है, इसीलिए तो ऐसी नोबत आती है। बारीकी से 
परीक्षा किए बिना में किसी को भी अपनी मण्डली में शामिल नहीं 
करता |] १9 ४ , 

अपने पास आने वाले प्रत्येक मनुष्य की वे कितनी बारीकी से 
ओर कितने प्रकार से परीक्षा लिया करते थे, इस बात का विचार कर 
मन आश्चयेचकित हो जाता है, ओर ऐसा माद्म होता है कि 
उन्होंने छोगों का चरित्र जानने के इतने उपाय कहाँ से ओर केले 
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जान लिए होंगे यह॑ वे ही जानें! वे इस सम्बन्ध में शायद अपनी 
योगशक्ति की सहायता लेते होंगे, पर फिर भी उनको अबलोकन- 
राक्ति बडी अदूभुत थी इसमें कोई शंका नहीं हो सकती। कोई भी 
मनुष्य उनके पास पहले पहल आवे, तो वे उसकी ओर अच्छी तरह 
ध्यानपूर्वक देखते थे, और उत्तकी ओर यदि उनका मन आकषित 
होता था तो वे उससे बोलना शुरू करते थे ओर उप अपने पास 
बार बार आने के लिए कहते थे। इस तरह उसके चार पाँच बार 
आने से उतने समय में वे उसके बिना जाने, उसके अवयवों को गढन 
देख लेते थे, उसके विचारों को जान लेते, और अपने सम्बन्ध में 
उसका क्‍या मत है सो देख लेते और इन सब बातों का निरीक्षण 
बरके उस प॑र से उंतकी आध्यात्मिक उन्नति का अंदाज छगाकर 
उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए यह निश्चित करते, और फिर यदि 
उसके बारे में और कोई विशेष बात जानने की इच्छा होती थी, तो 
वह बाते वे अपनी योगशक्ति द्वारा जान लेते थे। वे कहते थे --- 
४ सबेरें उठकर तुम सब का कल्याण चिन्तन करते समय --- 'किसकी 
कितनी उन्नति हुईं है ओर किसकी क्यों नहीं होती ---! ये सब बातें 
मातां मुँझे समझा दिया करती है। ” 

ऊंपर कहा गया है कि शारीरिक लक्षणों पर से वे मनुष्य के 
स्वभाव कीं पंरीक्षां किया करते थे। इस सम्बन्ध में वे कमी कमी कहा 
करते ये--- ' पप्मपत्र के समान जिपके नेत्र रहते हैं, उसकी वृत्ति 
सात्तिकी हीती है, बैठ के समान जिसकी आँखें हों उसमें काम प्रबल 
रहता है। योगियों की आँखें ऊध्ब॑दष्टिसम्पन और आरक्त रहती हैं। 
देवचक्ष बदत बड़े नहीं होते, पर उनकी हूम्ब्राई अधिक रहती है। 
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किसी से बोलते समय उसकी ओर, विशेष रूप से निहारकर देखने की 
जिसकी आदत होती है, वह साधारण मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान 
होता है| दुष्ट मनुष्य का हाथ भारी रहता है। नाक का चपठा होना 
अच्छा रक्षण नहीं है। शम्मचन्द्र # कौ नाक चपटी थी, अतः ज्ञानी 
होने पर भी वह उतनी सरल वृत्ति का नहीं था। दवाथ कम ढम्बा और 
कोहनी बडी रहना भी एक खराब रुक्षण है। आँखें ब्रिल्ली के समान 
कन्नी होना अच्छा छक्षण नहीं है। वैसे ही टेढी (तिरछी ) आँख 
होना भी खराब है। एक आँख से अन्धा अर्थात्‌ काना चाहे अच्छा 
हो भी, पर टेढ। मनुष्य बडा दुष्ट ओर खराब होता है। ' 

“४ एक दिन एक मनुष्य यहाँ आया था। वह हृदय से कहने 
लगा --- ' मैं नास्तिक हूँ और लू आस्तिक है न? चल मुझसे बहस 
कर ! तब मैंने उसकी ओर अच्छी तरह निहारकर देखा तो पता छगा 
कि उसकी आँखें बिल्ली के समान कज्जी हैं !! ” 

वैसे ही पैर ओर चाल पर से भी बहुत कुछ मालूम हो जाता है। 
शरीर की बनावट के सम्बन्ध में वे कहते थे कि “ भक्तिमान्‌ मनुष्य का 
शरीर स्वाभाविक ही कोमल रह्दता है, उसके हाथ पैर की सन्धियाँ 
ढीली रहती हैं। ” कोई मनष्य बुद्धिमान है ऐसा दिखने के बःद, वह 
अच्छी बद्टिं वाछा है या दुष्ट बुद्धि वाला, यह जानने के लिए उसका 
हाथ वे अपने हाथ में छेकर उसका वजन द्वेखा करते थे । 
... # शम्भुचन्द्र को श्रीरामकृण अपना “द्वितीय अंगरक्षक” मानते थें। 
मथुरबाबु फी झुत्यु के बद उनका इससे परिचय हुआ । भ्रीरामकृष्ण के प्रति 
इनकी ओर इनकी पत्नी की बडी भक्ति थी । इनका स्वभाव उदार ओर तेजस्वी 


था ओर ये बड़े ईश्वरभक्त थे। मथुरयाब्‌ के बाद चार वर्ष तक इन्होंने श्रीरामक्ृष्ण 
की मथुरबाबु के समान ही एकनिष्ठ सेवा को । इनको मृत्यु सन्‌ १८७० में हुई । 
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काशीपुर में गले के रोग से बीमार रहते समय एक दिन स्वामी 
शारदानन्द अपने छोटे भाई को लेकर उनके दशीन करने गए। छोटे 
भाई को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए ओर उप्तके साथ बहुत समय तक 
धार्मिक बातें करने के बाद शारदानन्द से बोले --- “* यह तेरा छोटा 
भाई है न रे? ” शारदानन्द के ' जी हॉं” कहने पर वे बोले --- 
/ लड़का अच्छा दिखता है, तुझले अधिक बुद्धिमान है, देखें भला 
सद्युद्धि है या असदूबुद्धि ? ” ऐसा कहकर वे उसका हाथ अपने 
हाथ में रखकर तोल लेने के बाद बोले --- “ अरे ! वाह ! सदूबुद्धि 
भी है! ” तब वे शारदानन्द से कहने रंगे --- “क्यों रे ! क्‍या 
इसको भी खींच ढूँ ? इसका मन संसार से हटाकर ईश्वर की ओर छगा दूँ 
क्या ? तेरा क्या कहना है ?”” शारदानन्द बोले --.. “ वाह ! महाराज ! 
तब तो अच्छा ही हो जाएगा। और क्या चाहिए ! इसे अवश्य खींच 
लीजिए | ” यह घुनकर श्रीरामकृष्ण क्षणभर विचार करने के बाद बोले 
--- “ पर ऐसा नहीं करता | पहले ही एक को मैने ले लिया है और 
दूसरे को भी ले ढूँ.तो तेरे माता-पिता को कष्ट होगा --- विशेषत: तेरी 
माता को | आज तक अनेक माताओं को कष्ट दिया उतना ही बपत है | !! 

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे --- “ भिन्न भिन्न लोगों की शारीरिक 
बनावट जैसी भिन्न भिन्न रहती है वैसे ही उनके निद्रा-शोचादि व्यवहार 
भी सिन्न मिन्न पअकार के हुआ करते हैं। नींद में समी क्रा श्वांसों- 
घ्छुवास समान नहीं रहता । त्यागी लोगों का एक प्रकार 'का "और 
भोगी छोगों का दूसरे प्रकार का होता है। शौचादि के समय भोगियों 
की मूत्रधारा बाई ओर और ह्यागियों की दाहिनी ओर जाया करती 
है । योगियों के मछ को झूकर छूते तक नहीं। ” 
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इस तरह शारीरिक बनावट पर से मनुष्य के स्वभाव को परखने 
के कितने ही सिद्धान्त ( चुटकुले ) श्रीरामकृष्ण बताया करते थे और 
अपने भक्तगर्णों की परीक्षा करने में उनका उपयोग करते थे । नरेन्द्र 
की उन्होंने ऐती ही कप्तकर परीक्षा की थी। एक दिन वे उससे 
बोले, “ तेरे सब लक्षण तो बहुत अच्छे है, पर त्तिर्फ निद्रा में तेरा 
निश्चास बड़े जोर से चला करता है; यही एक बात खराब है । योगी 
कहते हैं कि ऐसा मनुष्य अल्पायु होता है। ” 

जत्र कोई मनुष्य उनके पास आने छगता था तो वे उसकी 
चा।ल्चलन पर बारीकी से निगाह रखते थे; और परीक्षा में उतर 
जाने पर जब्र उसे अपनी जमात में लेने का निश्चय कर लेते, तब 
वे उत्ते तरह तरह के उपदेश देते थे और मीठे शब्दों में उसके दोष 
उतते दिखा देते थे। वैसे ही उसे गहस्थ ही रखना है या संन्यासी 
बनाना है इसका भी निश्चय करके उत्ती तरह का उपदेश उसे दिया 
करते थे | इसी कारण प्रत्येक से वे पहले ही पूछ लिया करते थे- 
“ तेरा विवाह हो गया है क्‍या ? तेरे घर में कोन कौन है ? संसार 
का ल्याग करने पर तेरे कुटुम्ब की देखरेख करने वाला कोई है 
या नहीं ? 

अविवाहित से वे पूछते --- “ तुझे विवाह करने की इच्छा है 
या नहीं ? तुझे नौकरी चाकरी करने की इच्छा होती है या नहीं ? ” 
यदि, कोई कह्टे कि “ विवाह करने की इच्छा तो नहीं है, पर नौकरी 
तो करनी ही चाहिए” तो उन्हें यह बात अप्रिय छगती थी। वे 
कहते थे कि “तुझे जब संप्तारी होना नहीं है, तो जन्म भर॑ दूसरे 
का चाकर बनना क्‍यों पप्तन्द है! ईश्वर की सेवा में अपनी आयु क्यों 
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नहीं त्रिताता?” जिसे यह बात असम्भत्र मा्म पड़ती उससे वे 
कहते --- '' तब फिर विवाह कर ओर ईश्वर-प्राप्ति का ध्येय सामने 
रखते हुए, सन्‍्मागे से चलते हुए गहस्थ-धरम का पालन करता जा।” 
इसी कारण जो छोग उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में उत्तम या मध्यम 
अधिकारी दिखाई देते थे, उनमें से यदि किसी ने विवाह कर लिया 
हो अथवा किसी विशेष कारण के बिना केवल पैसा या मान प्राप्त 
करने के लिए कोई नोकरी करता हुआ अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
करता हो तो उन्हें बडा दुःख होता था। उनके बाल-भक्तों में से एक 
के नोकरी स्वीकार करने का समाचार पाकर वे एक दिन उससे 
बोले--- “/ लू अपनी माता के लिए नौकरी करता है, इसलिए 
इसमें कोई हज नहीं है, पर यदि तू व्यर्थ योंही नोकरी करता होता वो 
मैं तेरा मुँह तक नहीं देख सकता !” वैसे ही वे जब काशीपुर में 
बीमार थे उस समय उनके एक भक्त का विवाह हुआ | विवाह के 
बाद एक दिन वह उनके दरीन के लिए आया, तब उन्हें पुत्रशोक के 
समान दुःख हुआ और वे उसके गले से लिपटकर दुःख के साथ रोते 
रोते बार बार कहने लगे --- “/ बेठा ! ईश्वर को भूलकर संसार में हब 
ने जाना, भला ? ” 

एक लडका बारम्बार दक्षिणेश्रर में आने जाने लगा, तब वे उससे 
एकाएक पूछ बैठे -- “ क्यों रे ? लू विवाह क्‍यों नहीं करता 7” छडके ने 
उत्तर दिया --- '' महाराज ! अभी तक मन काबू में नहीं आया। 
अभी ही विवाह कर हूँगा तो कदाचित्‌ स्रैण बन जाऊँगा। इसलिए 
कामजित्‌ बन जाने पर ही विवाह करने का मेरा विचार है। 
श्रीरामकृष्ण ताड गए कि मन में प्रबल आसक्ति रहते हुए भी इसका 


२२८ भ्रीरामकृष्णलीलाम त 


मन निवृत्ति-मार्ग की ओर खिंच गया है, तब वे उससे हँसते हुए 
बोले --- “अरे भाई ! तेरे कामजित्‌ हो जाने पर तुझे विवाह की 
बिलकुल आवश्यक्रता ही नहीं रहेगी ! ” 

वैसे ही ओर एक दिन वे एक छडके से बोले --- “ यह ऐसा 
क्यों होता है बता भला ? चाहे जसा करूँ पर कमर में धोती टिक्ती 
ही नहीं | वह कब गिर जाती है, उस पर मेरा ध्यान ही नहीं रहता । 
अब इतना बृद्ध हो गया हूँ तो भी नंगे घूमने में शारम नहीं आती। 
पहले-पहल तो अपनी ओर कोई देखता है या नहीं, इसको सुधि भी 
नहीं रहती थी; पर अब तो कोई देखेगा तो उसकी छाज छगेगी ऐसा 
सोचकर बस, कमर में धोती को किसी तरह लपेट रखता हूँ! क्‍या तू 
मेरे जैसा छोगों के सामने नेगा घूम सकेगा ?” वह छड़का बोला -- 
४ पहाराज ! कुछ ठीक कह नहीं सकता, पर तो भी यदि आप बहगे 
तो वश्नल्माग कर दूँगा !” श्रीरामबृष्ण बोले --- ''सच / अच्छा जा 
तो भला देखूँ! धोती पिर में छपेटकर मन्दिर के आँगन में एक 
चक्कर लगाकर आ जा।” वह ल्डका बोढा --- “नहीं महाराज ! 
यह तो मुझसे न बनेगा, तथापि आप कहते हैं तो रिफे आपके 
सामने वैसा कर सकूँगा |” श्रीरामकृष्ण इस पर हँसने छगे और बोले, 
४धढीक है, ओर भी अनेक लोग तेरे समान कहते है कि तुम्हारे 
सामने धोती खोल देने में छठाज नहीं लगती, पर दूसरों के सामने 
ठुगती है। ” 

अपने पास आने वाले लोगों के मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्तरो- 
तर बढती जा रही है या नहीं --- इस बात की ओर वे सदेव ध्यान 
रखते थे | अपनी आध्यात्मिक अवस्था और अपने आचरण को कोई मनुष्य 
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कहाँ तक समझ सका है, यह जानने के लिए वे उससे स्वयं अपने 
सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछो करते थे। वे यह भी देखा करते थे कि मेरी 
बताई हुईं सभी बातों पर उसको विश्वास है या नहीं; ओर अपनी 
भक्तमण्डली में से जिसके सहवास में रहने से वे समझते थे कि उसे 
फायदा होगा उससे उसका परिचय करा देते थे। 

एक दिन वे अपने एक भक्त से एकदम पूछ बैठे -- “क्यों 
रे? राम (रामचन्द्र दत्त) मुझको अवतार कहा करता है; तुझे कैसा 
मादूम पड़ता है?” 

, भक्त --- यह बात ! तो फिर महाराज, राम आपको बहुत ही 

कम समझता है। द 

श्रीरामकृष्ण --- वाह रे वाह ! वह तो मुझको ईश्वर का अबतार 
कहता है और तिम्त पर भी तू कहता है, वह मुझे कम ही समझता है! 

भक्त --- हाँ, महाराज ! अवतार तो ईश्वर का अंश हुआ करता 
है। में तो आपको साक्षात्‌ ईश्वर ही समझता हूँ ! 

श्रीरामकृष्ण -- ( हँसकर )--- भरे ! क्या कहता है! 

भक्त -- हाँ मद्दाराज ! सच बात तो यही है। आपने मुझको 
शंकर का ध्यान करने के लिए कहा था, पर किसी प्रकार का प्रयत्न 
करने पर भी मेरे ध्यान में शंकर की मूति आती ही नहीं। ध्यान 
करने के लिए बैठने पर आँखों के सामने एकदम आपकी ही मूति आ 
जाती है और तब तो शंकर का ध्यान करने की इच्छा ही नहीं रह 
जाती | इसी कारण मैं तो आपका ही ध्यान करता करता हूँ ! 

श्रीरामकृष्ण---( हँसकर ) --- भरे, यह लू क्‍या कट्ट रहा है? पर 
मुझ्कको तो अपने सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय है कि में तेरे एक छोटेसे 
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रोम से भी बडा नहीं हूँ! बात कुछ भी हो पर तेरे विषय में मुझे 
बडा चिन्ता थी सो आज दूर हो गई ! 

दूसरे किसी दिन वे अपने एक बाल्भक्त से बोले ---“ बच्चा, 
तेरे शरीर के लक्षणों पर से ऐसा दिखता है कि तुझको पैसा बहुत 
मिलना चाहिए, ओर तेरे हाथों से पैसे का सदृब्यय होकर बहुतों का 
कल्याण होगा, तब फिर बोल भछा कया तुझे धनवान्‌ होने की इच्छा 
है?” यह सुनकर उस बालभक्त ने उत्तर दिया --''महाराज ! धन 
इथर-प्राप्ति के मार्ग में विन्न है न! तब भला में उसको लेकर क्‍या 
करूँगा ? ईश्वर मुझपर कृपा करें ओर मुझे पैसा न दें ! ” यह सुनकर 
श्रीरामकृष्ण हँसने लगे। 

श्रीरामकृष्ण के शिप्य-प्मुदाय में हरीश अच्छा सशक्त होते हुए 
भी अत्यन्त शान्‍्त खभाव का था। वह घर का सुखी था। उसका 
वित्राह हो चुका था ओर उसको एक पुत्र भी हो गया था। दक्षिणे- 
शव में श्रीरामकृष्ण के पास चार पाँच बार आते ही उसके मन में 
वैराग्य का उदय हो गया, ओर तब से वह वहीं दक्षिणेश्वर में रहकर 
श्रीरामकृष्ण की सेवा ओर जपध्यान में बहुत सा समय बिताने छगा। 
घर के छोगों ने उसे बहुतेरा समझाया पर उसने अपना यह क्रम 
बिलकुल नहीं छोडा । यह देखकर उसके घर के लोग उस पर बड़े 
क्रुद्न हुए और उसकी पत्नी ने तो खाना पीना भी छोड दिया | यह 
बात सुनकर हरीश की परीक्षा लेने के लिए एक दिन श्रीरामह्षष्ण ने 
उसे पुकारकर एक ओर अलग बुलाया और कहा --- तेरी पत्नी 
इतना दु:ख कर रही है, तब लू एक बार घर जाकर उससे भेंट क्‍यों 
नहीं कर आता /” हरीश ने इस पर उत्त दिया--“ महाराज ! यह 
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दया दिखाने का स्थान नहीं हैं, यहाँ पर दया दिखाने से मोद्ठ में 
पडकर अपने ध्येय को ही भूल जाने का डर है। अतः, महाराज ! 
ऐसी आज्ञा आप मुझे न दें।” उसके इस कथन से श्रीरामइष्ण उस 
पर बड़े प्रसन्न हुए, ओर उस समय से हरीश की बात कभी कभी हम 
लोगों को बताकर वे उसके वैराग्य की प्रशंसा किया करते थे। 

नरेन्द्र तो श्रीरामकृष्ण का जीव-ग्राण था। पर वह भी परीक्षा 
के कष्ट से मुक्त नहीं रह सका। उसके दक्षिणेश्वर आते ही मानो 
श्रीरामकृष्ण का आनन्द उमड़ पड़ता था ! तब तो वे और सब बातों 
की भूलकर उसीसे बातें करते रहते थे ! उसको दूर से ही आते 
देखकर -'' आ-ओ-न, आ-ओ-न ” इतने ही राब्दों का किसी 
प्रकार उच्चारण करते हुए उन्हें कई बार समाधिमम्त होते हुए छोगों 
ने देखा है | 

पर एक दिन तो नरेन्द्र आ गया और उनको प्रणाम कर बैठ 
भी गया, पर उनके ( श्रीरामकृष्ण के ) मुख से एक रब्द भी नहीं 
निकला ! शायद वे भाववेश में हों ऐप्ता समझकर वह कुछ देर तक 
ब्रैठा रह। पर तो भी वे (श्रीरामक्ृष्ण ) कुछ नहीं बोले । यह देखकर 
नरेन्द्र वहाँ से उठकर बाहर गया ओर हाजरा मह।शय आदि लोगों से 
बातें करता रहा । कुछ समय के बाद श्रीरामक्षष्ण के बोलने की आवाज 
सुनकर वह भीतर गया, पर उसे देखते ही श्रीरामकृष्ण दूसरी ओर 
अपना मुँह फेरकर बैठ गए ! संध्या-समय तक यही बात होती रही, 
और बहुत देर होती देखकर वह भी श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके 
अपने घर चला गया । पुन; अगले रविवार के दिन जब वह दक्षिणे- 
श्वरु गया ओर कमरे में जाकर ज्योंही उसने श्रीरामइष्ण को प्रणाम 
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किया त्योंद्दी वें अपने सिर पर से कपड़ा ओढकर छेटे ही रहे! 
उस दिन भी श्रीरामकृष्ण उससे वुछ नहीं बोले | और भी एक दो 
रवित्रा को ऐसा ही हुआ | बीच बीच में श्रीरामकृष्ण ओरों से 
उमके बारे में पूछा करते, पर उसके आते ही उससे बुछ भी न 
बोलकर बिलकुल चुप रहते थे | पर नरेन्द्रनाथ ने अपना आना बन्द 
नहीं किया । बाद में एक दिन नरेन्द्र के आते ही श्रीरामकृष्ण उससे 
बोले ---- ' क्यों रे नरेन्‌ ! मैं तो तुझसे एक शब्द भी नहीं बोलता, 
तब भरा तू यहाँ क्‍यों आया करता है ” नरेन्द्र ने तुरन्त उत्तर 
दिया --- / मैं यहाँ कुछ आपका भाषण सुनने थोड़े ही आता हूँ! 
आपके प्रति प्रेम माहूम पडता है, आपको देखते रहने की इच्छा 
होती है, इसीलिए. में आया करता हूँ |” यह सुनकर श्रीराम्कृष्ण को 
करुणा आ गई और वे बोले ---- “ नरेन्‌ ! नरेन्‌ ! मैने तेरी परीक्षा 
ली है | तेरा .लाड प्यार नहीं किया, तुझसे बोला नहीं, तो लू 
भागता है या नहीं यही देखना था ! तू ही ऐसा था जो यहद्द सह 
सका; दूसरा कोई होता तो कब का भाग जाता और इधर पुनः 
छोटकर देखता तक नहीं ! ” 

बसे ही, नरेन्द्र में वैराग्य कहाँ तक प्रवृद्ध हुआ है, यह देखने 
के लिए एक दिन उसे एक ओर बुलाकर श्रीरामकृष्ण बोले --... “इधर 
देख; तपस्या के प्रभाव से मुझे अणिमादि अष्टसिद्वियाँ कब की प्राप्त 
हो गईं हैं, पर मेरे समान संन्यासी के लिए उनका क्‍या उपयोग है ? 
इसके सिवाय उनका उपयोग करने का मुझे कभी काम भी नहीं 
पड़ा; इमलिए मेरे मन में है कि माता से पूछतर वे सघ :सिद्धियाँ 
तुझको दे दूँ; क्‍योंकि माता ने मुझे दिखाया है कि तेरे - द्वारा: धर्म 
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प्रचार का बहुत सता काये होना है, तब तुझे उनका बहुत उपयोग 
हो सकेगा | उसके सम्बन्ध में तेरा विचार कया है? ” नरेन्द्र ने पूछा 
--- “ पर महाराज ! इश्वर-प्राप्ति के काये में क्या उनका कुछ उप- 
योग होगा ? ” श्रीरामक्ृष्ण बोले -- “ नहीं ! परन्तु ईश्वर-प्राप्ति के 
बाद धम्मप्रचार के काम में उनका उपयोग होगा । ” नरेन्द्र ने तुरन्त 
उत्त दिया --- * तब्र तो महाराज ! वे सिद्वियोँ मुझे नहीं चाहिए, 
उनसे मुझको कोई मतलब नहीं, पहले ईश्वर का दरीन होने दीजिए, 
ओर फिर उनके कार्य में सिद्वियों की आवश्यकता होगी तो वे खय 
ही दे देंगे | अभी से मैं यदि सिद्वियों को लेकर बैहूँ तो शायद मैं 

उन्हीं के फेर में पडकर उन्हीं में फैंस जाऊँ और फिर ईश्वर-प्राप्ति 
की बात एक किनारे ही पड़ी रह जाय? ” यद्द सुनकर श्रीरामकृष्ण 
को बड़ा आनन्द हुआ ओर वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए । 
वे बहुत चाहते थे कि वे जैसे दूसरों की परीक्षा लेते थे, वैसे 
ही दूसरे लोग भी उनकी परीक्षा लेने के बाद ही उन पर विश्वास करें। 
वे सदा कहा करते थे -- “'' भाइयो, स्ताधु को दिन में देखो, रात में 
देखो ओर तभी उस पर विश्वास करो | साधु जैसा उपदेश दूसरों को 
देता है वैसा ही स्रय॑ं आचरण करता है या नहीं --- इस बात का 
ध्यान रखो | जिसके कहने में ओर करने में मेल नहीं है, उस पर 
कभी भी विश्वास्त मत करो ।” उनके शिष्य छोग भी, अच्छे सुशिक्षित 
रहने के कारण, अपनी सभी शंकराओं का समाधान हुए बिना कभी 
चुप नहीं बैठते थे | इतना ही नहीं, वरन्‌ अपने भक्ति-विश्वास को दृढ 
बनाने के लिए, कई बार उन छोगों ने उनको कष्ट पहुँचाने में भी 
कमी भहीं की! तथापि यह सब सक्वेतु से किया जा रद्दा है, 
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ऐसा जानकर वे इस प्रकार के सभी कष्टो को प्रसन्न मन से सहद्द 
लेते थे। 

स्वामी विवेकानन्द ने उनके बिछोने के नीचे रुपया रखकर उनकी 
परीक्षा ली, यह वृत्तान्त प्रथम भाग, पृष्ठ २५६ में पीछे बताया जा चुका है| 

जत्र से स्वामी विवेकानन्द ने श्रीरामकृष्ण के चरणों का आश्रय 
ग्रहण किया तभी से वे अपने घमे-जिज्ञासु संगी-साथियों को भी अपने 
साथ उनके पास ले आया करते थे। उनकी बहुत इच्छा रहती थी कि 
अपने समान उन सभी को श्रीरामक्ृष्ण के दिव्य सत्संग का छाभ मिले, 
परन्तु खवामीजी के ही मुँह से हमने सुना है कि इस प्रकार उनके 
पास छाये हुए सभी छोगों के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण की एक समान 
उच्च धारणा नहीं होती थी, ओर इसी कारण सभी पर उनकी एक जैसी 
कृपा भी नहीं होती थी। वे कहते थे--- “अपने चरणों में मुझे 
आश्रय देने के बाद श्रीतामकृष्ण जैप्ता उपदेश धमे आदि के विषय में 
मुझको देते थे वैस्ता वे मेरे ओर संगी-स्ताथियों को नहीं देते थे; इस 
कारण अपने समान ही कृपा उन पर भी करने के लछिर में सदा उनसे 
आग्रह करता रहता था; इतना ही नहीं, वरन अज्ञान के कारण कई 
बार इसके सम्बन्ध में उनसे जोर जोर से विवाद भी कर बैठता था। मैं 
कहता था--- “महाराज ! ऐसा केसे हो सकता है? ईश्वर क्‍या ऐसा 
पक्षपाती हैं कि वह एक पर कृपा करेगा और दूसरे पर नहीं ! तब 
भला आप उनको मेरे समान ही अपने चरणों में आश्रय क्यों नहीं देते? 
यदि किसी की इच्छा हो जाय ओर वह उसके अनुसार प्रयत्न भी करे 
तो बह जैते विद्वान या पण्डित हो सकता है, उसी तरह वह ईश्वर-मक्त 
भी हो प्केगा--यह बात तो ठीक है न£! इस पर श्रीरामकृष्ण 
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कहते -- “क्या करूँ रे १ -- माता तो मुझको कुछ दूसरा ही दिखाती 
है कि उसमें सांड के समान पशुभाव भरा हुआ है, और उसको इस 

जन्म में घर्मंठाम नहीं हो सकता --- तब भला मैं ही क्‍या करूँ; ! ओर 
यह तो तेरा भ्रम है कि मन में आने पर और प्रयत्न करने पर जिसकी 
जैसी इच्छा हो वैसा वह बन सकता है।” पर उनका यह कहना मैं 
नहीं मानता था ओर उनसे पुन:पुन; कहता था -- “महाराज ! आप 
यह क्या कहते हैं? मन में ठान लेने पर और प्रयत्न करने पर कया 
मनुष्य की जैसी इच्छा हो वैसा वह नहीं ब्रन सकता ? अबध्य बन सकता 
है। मुझकी तो अपके इस कथन पर बिलकुल विश्वास नहीं होता।! 
श्रीरामकृष्ण पुन: अपना ही कहना दुहराते थे-- “ तू विश्वास कर या 
मत कर; मेरी माता तो मुझको दूसरा ही दिखाती हैँ।” मुझको उनका 
कहना उस सम्रय किसी प्रकार नहीं ज॑चता था, पर बाद में जैसे-जैसे 
दिन बीतने लगे वैसे-वैसे मुझे भी दिखने छगा कि उनका ही कहना 
ठीक था, और मेरी ही समझ की भूल थी । ” 
स्वामीजी कहते थे -- “इस प्रकार प्रत्येक बात में पग पग पर 
उनसे लड़ने झगडने के बाद जब मुझे निश्चय होने छगता तभी मझे 
उनकी सभी बातों पर विश्वास होने छगा। ” है 
“साधु को परीक्षा दिन में करो, रात में करो, ओर तभी उस 
पर विश्रास करो ”--अपने इस कथन के अनुसार ही श्रीरामकृष्ण 
उनकी प्रत्येक बात और व्यवहार की जाँच किस तरह करते थे, इस 
के सम्बन्ध में ख्वामीजी के ही मुँह से सुनी हुई एक बात हम यहाँ पर 
लिखते है| सन्‌ १८८५ की रथ-यात्रा के दिन श्रीरामकृष्ण पण्डित 
शशाधर के यहें। उनसे भेंठ करने गए थे। उस दिन उन्होंने पण्डित 
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जी को उपदेश दिया कि---“ परमेश्वर का साक्षात्कार करके आदेश 
प्रात्त किए हुए पुरुष ही यथार्थ में धर्म-प्रचार के योग्य होते हैं, दूसरे 
लोग तो केवल नाम मात्र के प्रचारक होते हैं और उनसे कोई कार्य 
सिद्ध नहीं हो सकता--आदि |” तत्पश्चात्‌ उन्होंने पीने के लिए 
एक गिलास पानी मॉँगा। तब एक तिल्कधारी, रुद्राक्षमाला पहने हुए 
मनुष्य ने बडे ठाट बाट से एक गिढास पानी भरकर उन्हें छाकर 
दिया | श्रीरामकझृष्ण उत्त गिलास को मुँह तक ले तो गए, पर वे उस 
पानी को पी नहीं सके | यह देख दूसरे एक मनुष्य ने वह पानी फेंक 
दिया और दूसरे बर्तन में पानी छाकर उन्हें पीवे के लिए दिया। 
उम्में से थोडा ता पानी पीकर उन्होंने पण्डित जी से उस दिन बिदा 
ली। सभीको माढ्म पडा कि पहले लाए हुए पानी में कुछ गिर पड़ा 
होगा, इसी कारण श्रीरामक्ृष्ण ने वह पानी नहीं पिया । 

स्वामीजी कहते थे---“ उस दिन में श्रीरामकृष्ण के बिडकुछ 
पास बैठा था। असल में उस पानी में कुछ भी नहीं पडा था, परन्तु फिर 
भी उन्होंने वह पानी नहीं पिया। इसका क्‍या कारण होगा, यह 
सोचने पर मेरे मन में आया कि वह पानी स्पश-दोष से अपविन्र हो 
गया होगा; क्योंकि एकबार श्रीरामकृष्ण ने कहा था कि “ जिनमें विषय- 
बुद्धि प्रबल रहती है, जो कपट और धोखेबाजी के द्वारा अपनी 
जीविका चलते हैं, जो अपने छाभ के लिए ओर अपनी इच्छा पूर्ण 
करने के लिए धर्म का केवल ढोंग रचकर लोगों को फँसाते हैं, ऐसे 
लोगों के द्वारा लाए हुए किसी खाद्य या पेय वस्तु को लेने के लिए 
जब मैं अपना हाथ आगे बढाता हूँ, तो मेरा हथ आगे न बढकर 
पीछे द्वी दटता है ! ! यह बात मेरे ध्यान में आते ही इसकी सत्यता 
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क्री जाँच करने का इसे योग्य अवसर समझकर में तुरन्त उठा और 
श्रीरामकृष्ण के * मेरे साथ दक्षिणेश्रर चल ” कहने पर “ मुझे कोई 
जरूरी काम है, इसलिए मैं न जा सकूँगा ! कहकर मैं वहाँ से बाहर 
निकल पडा | उत्त तिलक-म,लाधारी मनुप्य के छोटे भाई से मेरा 
ररिचय था। इसलिए मैं उसे एक ओर अछग हे जाकर उध्के बड़े 
भाई के चरित्र के विषय में पूछने छगा | कुछ समय तक तो उसने 
पुल इस विषय में कुछ भी पता नहीं छगने दिया, पर अन्त में उसने 
क्रहा --- ' अपने बड़े भाई के दोष में केसे बताऊँ भला 7---” यह 
पुनकर में समझ गया कि यहाँ है कुछ दाल में काला; कोई गोप- 
नीय बात है जरूर | बाद में उसी के घर के किसी दूसरे परिचित 
प्रनुष्य से मुझे सभी बातों का पता छग गया और वह मनुप्य सचमुच 
ही खराब आचरण का था यह मुझे निश्चय हो जाने पर मेरे आश्चर्य 
क्री सीमा नहीं रही ! ” 

योगेन्द्र श्रीरामकृष्ण का अल्यन्त प्रिय भक्त था । एक दिन वह 
श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए दक्षिणेश्वरर गया और वहीं सन्ध्या-समय 
तक रह गया। सन्ध्या हो जाने पर वहाँ आये हुए सभी लोग अपने 
अपने घर चले गये। रात को श्रीरामकृष्ण की सेवा करने के लिए 
कोई नहीं है, यह देखकर उसने रात वहीं बिताने का निश्चय किया | 
रस बजे रात तक ईश्वरी वार्ता होती रही । तत्पश्वात्‌ श्रीरामइष्ण ने 
फलाह्टार किया और योगेन्द्र को अपने ही कमरे में सोने को कष्टकर 
ते स्वय भी अपने बिछोने पर लेट गये। लगभग बारद्द बजे श्रीरामकृष्ण 
क्रो शौच की इष्छा हुई ओर योगेन्द्र को गाढ निद्रा में देखकर 
उन्होंने उसे नहीं उठाया और भकेछे द्वी पंचवटी पर से वे झाऊतला 
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की ओर निकल गये। उनके जाने के थोडी ही देर बाद योगेन्द्र की 
नींद खुली तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है ओर श्रीरामहप्ण 
भी बिछोने पर नहीं हैं। शायद वे बरामदे में टहछते हों, यह सोचकर 
बाहर आकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। उसकी ढडकपन की 
उम्र तो थी ही। एकदम उसके मन में बडी प्रबल शंका उत्पन्न हो 
गई ---“ तो क्या श्रीरामक्रृष्ण नोबतखाने में अपनी पत्नी के पास गये 
हैं? क्‍या श्रीरामकृष्ण के भी कहने ओर करने में एकता नहीं है ! ” 
इस भयकर संशय-पिशाच के चंगुल में पडकर योगेन्द्र का मन 
अत्यन्त क्षुब्ध हो गया और उसने अपने संशय को पूर्ण रूप से निदृत्त 
कर लेने का निश्चय किया | वह बाहर आया ओर नोबतखाने के दर- 
व।जे की ओर ध्यान से देखते हुए बरामदे में खडा हो गया | कुछ 
समय में पंचचटी की ओर से जूतों की चठ चट आवाज उसे छुनाई 
देने छगी और उधर मुँह फिराकर देखता है तो उसे श्रीरामकृष्ण 
दिखाई दिये ! उन्होंने उसे वहाँ खंडे हुए देखकर पूछा ---“ क्यों रे ! 
लू यहाँ खड़ा क्‍या कर रहा है?” श्रीरामकृष्ण को पंचवठी की ओर 
से आते देख ओर उनके इस प्रश्न को सुनकर योगेन्द्र हडबड़ा गया 
और “मैं यह कैसा घृणित संशय अपने मन में छाया और यह 
कितना घोर अपराध किया ” ऐसा सोचते सोचते उसका सारा दारीर 
पसीने से तर हो गया, पैर लडखडाने छगे ओर मुँह से एक शब्द 
भी बाहर नहीं निकडा | उसके चेहरे की ओर देखते हीः श्रीरामकृष्ण 
के ध्यान में तुरन्त यह बात आ गई कि इसके मन में क्या उथरूपुथल 
हो रही है| वे उस पर जरा भी क्रुद्ध नहीं हुए और उसकी ओर 
देखकर हँसते हँसते बोढे ---“ ठीक है ठीक। साधु को दिन को 
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देखना, रात को देखना ओर तभी उस पर विश्वास करना | ---” ऐसा 
कहकर वे उसे अपने कमेरे में आने के लिए इशारा करके भीतर चले 
गये ! आज मेंने कितना भयेकर अपराध क्रिया, यह सोचते सोचते 
योगेन्द्र को रात भर नींद नहीं आई ! अछतु --- 

उपरोक्त वणन से उनकी शिष्य-परीक्षा तथा शिष्यों के चिकित्सक 
या खोजी स्वभाव की कल्पना पाठकों को हो सकती है। शिष्य गुरु 
की परीक्षा में उत्तीणे हो गया कि उसका काम समाप्त हो चुका। 
उप्तके बाद उसके उद्धार की, उसके कल्याण की सारी चिन्ता उसके 
गुरु को होने लगती है। इस प्रकार परखे हुए भक्तों पर श्रीरामकृष्ण 
का अपूने प्रेम रहा करता था| उसकी यथार्थ कल्पना करा सकना 
तो अप्तम्भत्र है, तथापि अगले प्रकरण के पढने से पाठकों को उसकी 
थोडी बहत कल्पना अवबब्य हो सकेगी । 


११ - श्रीरामकृष्ण का शिष्यप्रेम 


“ किसी पर निष्काम प्रेम केसे करना, यह तो वे ( श्रीरामक्ृष्ण ) ही जानते 
थे ओर करते थे। ओर दूसरे सब लोग तो सवा के लिए प्रेम का केवल बारम्बार 
प्रदशन मात्र किया करते हैं !” 

-- स्वामी विवेकानन्द 


बचपन से ही श्रीरामकृष्ण का स्वभाव अल्मन्त प्रेमयुक्त और 
सदानुभूतिपूण था | बारह वर्ष की अपूर्व तपस्या के बाद जब वे गुरु- 
पदवी पर आरूढ हुए, तत्र तो उनके इस प्रेममय और सहदनुभूतिपूण 
स्वभाव में बाद ही आ गई। अपने द्वारा दूधरों का कल्याण कैसे हो, 
अपने प्राप्त किए हुए अनुभव दूसरों को किस्त प्रकार प्राप्त हो पके, इसी 
एक बात की घुन उन्हें सदा बनी रहती थी। उनके अपूबे शिष्य-प्रेम 
का बीज इसी धुन में पाया जाता है। 

श्रीरामकृष्ण के शिष्य-स्नेह की उपमा केवल माता के अपल्य-प्रेम 
से दी जा सकती है। उनके उस सर्वग्रासी प्रेम में जो आ पडते थे वे 
उनके पास सदा के लिए बिक जाते थे। श्रीरामइृष्ण के सत्संग और 
उन्हीं से सम्बन्ध रखनेवाली बातें करने के सिवाय उन्हें कुछ सूझता ही 
नहीं था |. अपने शिष्य के केबल पारमायिक कल्याण की ही नहीं, 
वरन्‌ उसके ऐहिक कल्याण की चिन्ता भी उन्हें रहा करती थी। 
एक शिष्य की आमदनी कम होकर उसे ख्च की खींचातानी होने 
लगी | श्रीरामकृष्ण के कान तक यह बात पहुँचने पर थे एक दिन 
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अपने अन्य रिष्यों से बातचीत करते करते करुणायुक्त होकर कहने 
लगे - भरे रे, उत्तका खच उप्तकी आमदानी से नहीं चल सकता; क्‍या 
तुम छोग कोई उत्तक्नी मदद करोगे?” क्रित्ती को तबीयत ठीक नहीं 
होती थी, तो उत्तक्ी भी चिन्ता श्रीरामकृष्ण को रहती थी। कोई कुछ 
दिनों तक दक्षिणेश्वर न आवे तो वे तुरन्त उसके विषय में पूछतांछ शुरू 
कर देते थे। एक बार “एम्‌! बहुत दिनों तक उनके पास नहीं आए 
तब वे एक से कहने लगे -““हाल में वह कई दिनों से नहीं आया है, 
क्या वह यहाँ की बातों से उकता गया?” अपने दरेन के लिए आने 
बाले लोगों में से कौन पैदल आए, कोन नोका में आए, कोन गाडी में आए, 
यह सब वे पूछ छिया करते थे और पैदल आने वाले या किराये में पैसा 
खच न कर सकने वाले भक्त को वापस्त जाते समय किसी श्रीमान्‌ मनुष्य की 
गाडी में बैठा दिया करते थे । नोक्ा में वापस जाने वालों के लिए कभी-कभी 
स्तरयं ही घाट पर जाकर नोका की राह देखते रहते थे। किसी के वापस 
जाने की कोई सुविधा न हो सकने पर उसे पैदल ही जाना पडेगा, यह 
सोचकर कभी-कभी वे उसे नोका में जाने के लिए पास से किराया भी 
देते थे और किस घाट पर उतरना होगा यह भी समझा देते थे! अपने 
भक्तवृन्द में से किसको कोन सी वस्तु रुचती है, यह वे अच्छी तरह 
जानते थे। ओर जो चीजें छोग उनके पास छा दिया करते थे उनमें 
से. वे हर एक की रुचि की चीज उसके लिए अलग रख दिया करते 
थे ओर उसके आने पर उसे वह चीज देते थे या किसी के हाथ 
उसके यहाँ पहुँचवा देते थे। सभी भक्तों पर यध्वपि उनका अल्यन्त 
प्रेम था तथापि नरेन्द्र, नारायण, राखारू आदि लड़कों पर उनका प्रेम 
कुछ विलक्षण ही था। ये लोग यदि कुछ दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं 
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आते थे तो श्रीरामकृष्ण सचमुच रोने छगते थे और जगदम्बा से 
प्राथना करते थे --- “ माता ! उनको यहाँ छा दे !” जिस भक्त की 
भेंट के लिए उन्हें ऐसी व्याकुलता नहीं होती थी, उप्ते वे अपना अन्त- 
रंग भक्त नहीं समझते थे। एक दिन किसी ने कहां कि--- “ अमुक 
आपको भेंठ के लिए आज बहुत दिनों से नहीं आ सका, इसीलिए 
उसे बडा बुरा छगता है। कब्र यहाँ आऊँ ऐसा उसके मन में हो रहा 
है।” यह घुनकर श्रीरामकृष्ण बोढे --- ' पर मुझको माह्म पड़ता 
है कि वड यहाँ का अन्तरंग भक्त नहीं है; क्योंकि उसकी भेंट के लिए 
मुझे कभी रोना नहीं आया |” प्रतिदिन प्रात:कार उठकर वे अपने 
भक्तों के कल्याण के निमित्त श्री जगदम्बा से प्राथेना किया करते थे। 

अपने शिष्य का सत्र प्रकार से कल्याण हो इस उद्देश से वे 
कभी कभी अपने को प्रिय न छगने वाली बातें भी करने के लिए 
तैयार हो जाते थे ! श्री समर्थ ( रामदास स्वामी ) का जैसा भोछानाथ 
था, उसी तरह इनका भी एक छाटू नामक ( जो पीछे अदूभुतानन्द 
कहलाया ) रिष्य था। वह बिलकुल निरक्षर था। सदैव श्रीरामकृष्ण 
की मन लगाकर सेवा करना ही वह जानता था | उससे श्रीरामकृष्ण 
कई बार कहते --- ““ अरे ! लू कुछ लिखना-पढना सीख ले।” पर 
बह उधर कुछ ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन अश्रीरामइष्ण वण- 
पाला की पुस्तक खास इसी काम के लिए मैंगाकर स्वयं ही उसे अक्षर 
सिखाने बेठे | पर इस सम्बन्ध में तो गुरु से शिष्य बढ़कर ही निकला ! 
श्रीरामकृष्ण अक्षरों पर उंगली रखकर कहते थे --- “ हैं, बोलो --- 
'क! 'ख! 'ग! 'घ! “ड!।” रिष्य कहता था --- “ का, खा, 
गा, धा, छा, | ” श्रीरामकृष्ण फिर कहते ---- “ अरे ! “का! नहीं 
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४क!-- पर शिष्य तो फिर वैसे ही 'का” उच्चारण करता था । 
शिष्य का यह विचित्र उच्चारण सुनकर हँसते हँसते श्रीरामकृष्ण के पेट 
में दर्द होने लगा | उप्तका उच्चारण ठीक कराने के ढिए श्रीरामक्ृष्ण 
ने अनेकों प्रयत्न किए, पर उप्तका वह “का” “खा” किसी तरह नहीं 
छूठा ! अन्त में उकताकर उन्होंने “जा ! तेरे भाग्य में विद्या है ही 
नहीं ” कहकर निराशा के साथ उसे पढाने का काम बन्द कर दिया। 

उनके रिध्य-श्रेम का जितना भी वर्णन किया जाय वह अधूरा 
ही रहेगा। नरेन्द्र का वृत्तान्त तो आगे दिया ही जायगा। उससे 
श्रीरामकृष्ण के शिष्यप्रेम की ओर भी थोडी बहुत कल्पना हो सकेगी। 
उसके तिवाय और भी निम्नलिखित प्रसंगों की ओर ध्यान दीजिए:--... 

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में महिमाचरण, राखाल, “एम? औ्लोर 
एक-दो दूसरे लोगों के साथ बातें करते हुए बेठे हैं। 

श्रीरामकृष्ण---अच्छा तो, केदार के बारे में तुम्हारी क्‍या राय 
है? उसने दूध को तिरफ देखा है या चखा भी है ! 

महिमाचरण--मैं समझता हूँ उसने चखा भी है; उसने आनन्द 
का अनुभव किया है। 

श्रीराम० --- ओर नृत्यगोपाल 

महिमा ० --- वाह् ! वह कितना अच्छा आदमी है ! 

श्रीराम ० --- ओर गिरीश (घोष ) ?- वह कैसा है 

महिमा० --- वह अच्छा है, पर उप्तक्ना ढंग निराठा ही है। 

श्रीरम० --- ओर नरेन्‌ ! 

महिमा ० --- पन्‍द्रह वे पूत्रे मेरी जो अवस्था थी, वही अवस्था 
आज उसकी है। 
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श्रीराम० --- और छोटा नरेन्‌ ? वह कितने सरल खमाव का है ! 

महिमा० --- हों, बहुत ही सरल खभाव का है। 

श्रीराम० --- ठीक कहा | (विचार करते हुए) और कोन कोन 
हैं भला! ये जो सब छडके यहा आते हैं, उनको केबल दो बातें 
मालूम करा देना बस है। उसके बाद उनक्रो बहुत सी साधनाओं को 
आवश्यकता नहीं है। पहली बात - ' मैं कीन हूँ।' ओर दूसरी बदत 
'वे कोन हैं।”' इन लडकों में से बहुतेरे अन्तरंग भक्त दिखाई देते 
हैं। अन्तरंग भक्तों के लिए मुक्ति नहीं होती । इन छडकों को देख- 
कर मेरा अन्तःकरण तृप्त हो जाता है। जिनके बाढ-बच्चे हैं, जो 
हरदम सरकार दरबार करते घूमते हैं, कामिनी-कांचन में ही फँसे 
रहते हैं, उन्हें देखकर भला कैसे आनन्द हो? शुद्ध अन्त:करण वाले 
मनुष्यों को देखे ब्रिना कैसे जीवित रहा जाय! 

2५ 2५ 2५ 2५ 

“एम! से बातें करते हुए श्रीरामकृष्ण पंचवटी तक चढ़े गये। 
वहाँ वे अपने हाथ का छाता रखकर जमीन पर बैठ गये। छोटे 
नारायण को वे साक्षात्‌ नारायण समझते थे | इसी कारण उस पर उनका 
अल्यन्त प्रेम था। नारायण 'एम्‌” की पाठशाला में पढ़ता है। 

श्रीरामकृष्ण --- नारायण का स््रभाव कैसा है देखते हो न ! 
छोटे-बडे सभी के साथ वह मिल जाता है और मी को वह प्रिय 
छगता है | किप्ती विशेष शक्ति के ब्रिना ऐसा सम्भव नहीं होता ओर 
स्वभाव कितना सरल है ! है नहीं ! 

एम्‌ --- सच है महाराज ! अत्यन्त सरल है। 

श्रीराम ० -- क्या तेरे घर वह कभी आया था !. 
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एम्‌ --- हां ! एक दो बार आया था। 
श्रीराम ० --- क्या तू उप्तको एक रुपया देगा? या काली से कहूँ? 
एम्‌ --- नहीं, महाराज ! मैं ही दे दूँगा। 
५९ ५८ >८ 9८ 
श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं और 'एम्‌” से कह रहे हैं- 
श्रीरामकृष्ण --- क्या हाल में तेरी और नरेन्द्र की मेंट नहीं हुई ! 
एम्‌ -- नहीं, महाराज ! इधर कई दिनों से नहीं हुई । 
श्रीयाम०--- एक दिन उससे भेंट करो न! और गाडी करके 
उसको अपने साथ यहाँ छे आओ । ( ह्वाजरा से ) उसका और मेरा 
क्या सम्बन्ध है बताओ भला ! 

हाजरा --- आपकी सहायता से उसको उन्नति होगी । 

श्रीराम ० --- और भवनाथ ? क्या पूते संस्कार के ब्रिना वह 
यहाँ इतना आ सकता है! वैसे ही हरीश, छाटू सिफे ध्यान ही 
करते हैं, यह कैसी बात है ? हरिपद उस दिन यहाँ आया था; क्‍या 
तुझसे भेंट हुईं थी ! 

एम्‌ --- दरिपद कितना सुन्दर भजन गाता है; प्रहलाद-चरित्र, 
श्रीकृष्णजन्म आदि भजन कैसी सुन्दर और सुरीली आवाज में गाता है ! 

श्रीराम० -- सत्य है। उस दिन उसकी आँखों को देखा तो 
मानो चढी हुईं सी दिखाई,दीं | उप्तते पूछा -- ' क्यों रे ! तू आज- 
कल, मालूम पडता है, ध्यान आदि बहुत किया करता है?” उसने 
सिर हिलाकर कंहा-- “हाँ । ” तब मैं बोला -- ' बहुत हो गया, 
इतना नहीं करना चाहिए |! ( 'एम्‌!” से ) बाब॒राम कहता है-- 
४ संसार ? अरे बापरे !' 
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एम्‌ --- पर महाराज ! यह्ट तो केबल सुनी हुई बात है। बाबु- 
राम को संसार का क्‍या अनुभव है ! 

श्रीराम० --- हाँ | सच तो यही है | निरज्षन को देखा है न ! 
कितने सर स्वभाव का लडका है ! 

एम्‌-- हों ! उसका तो चेहरा ही बडा आकर्षक है । आँखें 
भी कितनी सुन्दर हैं ! 

श्रीराम ० --- सिर्फ आँखें ही नहीं, सब कुछ सुन्दर है! उसके 
विवाह की चर्चा चली तत्र वह अपने घर के लोगों से बोला- ' मुझको 
व्यर्थ क्यों (संसार में) डुबाते हो ? ” ( 'एम! की ओर देखकर हँसते 
हँसते ) पर क्यों रे ? लोग तो कहते हैं कि खूब कामधाम करके घर 
लोटने के बाद ख्री के पास बैठकर इधर उधर की दो चार बातें करने 
में बड़ा आनन्द है। है न ठीक ? 

एम --- जिसके मन में श्री के ही विचार चला करते हैं, उसको 
आनन्द आता होगा ! (राखाल की ओर देखकर) यह तो मानो 
बहुत कुछ मेरा (१7088 ॥5७77780707 ( जिरह ) ही हो रहा है ! 


०९ ९ ९ »( 


श्रीरामकृष्ण "एम्‌” से बातचीत कर रहे हैं। पास में तेजचन्द्र, 
बलराम, नारायण आदि बैठे हैं। पूणचन्द्र की बात निकल पडी। 
वह कुछ दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आया था | श्रीरामकृष्ण के मन में 
आ रहा था कि उससे कब भेंठ हो। 

श्रीरामकृष्ण --- ( “एम! से ) ---त्रह् अब मुझसे कब्र मेंठ करेगा ? 
उसका और द्विज का तू मेल करा दे। एक ही उम्र के और एक 
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ही विचार वाले छोगों का मैं मेल करा दिया करता हूँ। इससे दोनों 
की उन्नति होती है। पूर्ण कितने प्रेमी स्वभाव का है तुमने देखा है न! 

एम्‌--हों ! में टामगाडी में बैठकर आ रहा था। मुझको 
देखकर वह घर से सडक पर दोडता ही आया और मुझको 
नमस्कार किया ! 

इसे सुनकर श्रीरामकृष्ण की आँखें डबडबा गईं। वे बोले --.- 
/ ईश्वर-दशन की व्याकुछता के बिना ऐसा होना सम्भव नहीं है ! ” 

पृण की आयु १५-१६ वे की होगी। 'एम्‌” की पाठशाला 
में वह पढ़ता था। कोई सदृगुणी या भाविक लड़का दिखा कि 'एम्‌! 
उसे श्रीरामक्ृष्ण के दीन के लिए ले जाते थे। उनके साथ पू्ण जब 
पहले पहल गया तभी से बह श्रीरामक्रष्ण का प्यारा बन गया। पूर्ण 
को भी श्रीरामकृष्ण के दशन की छालसा सतत बनी रहती थी, परन्तु 
घर के लोग उसे बारम्बार दक्षिणेश्वर जाने नहीं देते थे। उससे भेंट 
करने के लिए शुरू शुरू में श्रीरामक्ृष्ण इतने व्याकुल हो जाते थे 
कि एक दिन रात्रि के समय ही वे दक्षिणेश्वर से 'एम्‌” के घर जा 
पहुँचे! उतनी रात को ही “एम! पूर्ण के घर गए और उसे अपने 
साथ लेकर आए ! उसको देखकर' श्रीरामकृष्ण को अत्यन्त आनन्द 
हुआ ओर वहीं पर वे उसे ईश्वर की प्रार्थना करने की रीति आदि 
का उपदेश देकर दक्षिणेश्रर को वापस चले गए ! 

और एक दिन की बात है। वे अपनी भक्तमण्डली के बारे में. 
(एम! से बातें करते करते बोले --- / पूणे से और एक दो बार 
मेंठ हो जाने पर मेरी व्याकुडता कम हो जायगी। वह कितना चतुर 
है! और मेरे प्रति उसकी भक्ति भी कितनी अधिक है! वह उस 


२४८ श्रीरामकृष्णलीलासुत 


दिन कहता था-- “आप -से भेंट करने के लिए मेरा मन कितना 
व्याकुल हो उठता है आपको कैसे बताऊँ ?” ('एम्‌” को ) उसके घर 
के छोगों ने उसको तेरी पाठशाला से हटा लिया है, इससे तेरी तो 
कोई बदनामी नहीं होगी न ? ” 

एम्‌--- यदि (विदासागर ) मुझसे कहेंगे कि तुम्हारे कारण 
उप्रको पाठशाला छोड़ना पड़ा तो मेरे पास उसका जबाब है। 

श्रीरामकृष्ण --- तू क्‍या कहेगा ! 

एम्‌-- मैं कहूँगा --- “साधु की संगति में ईश्वर का ही चिन्तन 
होता है, यह कुछ खराब बात नहीं है। आपने भी अपनी पुस्तक में 
लिखा है कि अन्तःकरण से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए! ! 
( श्रीरामकष्ण हँसते हैं ।) ह 

श्रीराम ० --- कप्तान के घर में छोटे नरेन्द्र को बुढवा लिया 
था ओर उससे पूछा -- “तेरा घर वहाँ है? चल दिखा भढा।! 
वह बोला ---' चलिये, आइये, इधर से आइये |” पर वह. डरते डरते 
ही चलने छगा, कारण यही कि कहीं बाप को माहम हो जाय तो ! 
(सभी हँसते हैं।) (एक भक्त से) क्‍यों रे? तू इस बार बहुत दिलों 
के बाद आया ? सात आठ महीने 'हो गये होंगे। 

भक्त --हँ।, महाराज ! एक व्षे हो गया । 

श्रीराम ०--- तेरे साथ और एक आता था न? क्या नाम है उसका ? 

भक्त ---नील्मणि | 

श्रीराम० ---हाँ नीडमणि | वह भी कुछ दिनों से नहीं आया | 
उसको एक बार यहाँ आने के ढिए कह देना भरा। 
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श्रीरामकृष्ण आज बलराम के घर आये हुए थे। तीसरे पहर का 
समय था | बडी गरमी हो रही थी। 

श्रीरामकृष्ण--( ' एम्‌” से ) --उस दिन कह गया था कि तीन 
बजे आऊँगा, इसलिए आ गया; पर कैसी सख्त गरमी पड रही है। 

एम्‌--सचमुच आपको बडा कष्ट हुआ होगा | 

श्रीराम ० --छोटे नरेन्‌ और बाबूराम के लिए आता हूँ। पूर्ण 
को क्यों नहीं लेते आए !? 

एम्‌---उसको चार ढछोगों के सामने आने में बडा डर छगता 
हैं --उसको माद्धूम पडता है कि योंही आप दूसरे लोगों के सामने 
ठसकी प्रशंसा करेंगे ओर सारी बात घर के छोगों के कान तक 
पहुँच जायगी। 

श्रीराम ० --हैं ! यह तो सच है। तू पूर्ण को धर्म सम्बन्धी 
बातें बताया करता है सो ठीक है। उसके लक्षण बडे अच्छे हैं । 

एम्‌ --हैं, आँखें कितनी उज्ज्वढ हैं ? 

श्रीगम ० --केवर उज्ज्वल रहना बस नहीं है, देवचक्षु कुछ 
भिन्न ही रहते हैं। बूने उससे पूछा न? तब फिर वह क्‍या बोला ! 

एम्‌ ---आज चार पॉच दिन से वह कह रहा है कि ईश्वर का 
चिन्तन और नामस्मरण करने से उसके शरीर में रोमांच हो आता है ! 

श्रीराम ० --क्या कहते हो? और क्‍या चाहिए बाबा: 
( पलट से) सुना है कि तूने अपने बाप को जबाब दे दिया। 
( 'एम्‌” से ) यहाँ आने की बात पर से इसने अपने बाप को कुछ 
जबाब दे दिया। क्या कह्द दिया रे तुने ? 

पलट --मैं बोढां-' हों, हाँ, मैं उनके पास जांया करता हूँ; तब 
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इसमें मेरा अपराध कोन सा द्वो गया ?” ( श्रीरामकृष्ण और “एम! 
हँसते हैं। ) और भी मोका आएगा तो इससे भी अधिक कहूँगा ! 

श्रीराम० --- ( हँसते हुए )--छि; छिः, ऐसा नहीं करना चाहिए। 
तू तो बहुत आगे बढ चला | ( विनोद से ) तेरा क्‍या हाल है भाई ! 

छोटा नरेन्द्र आया। श्रीरामकृष्ण ह्वाथ पैर धोने के लिए जा 
रहे हैं। छोटा नरेन्द्र तौलिया लेकर उन्हें पानी देने के लिए खाथ जा 
रहा है। साथ में 'एम्‌” भी है। छोटा नरेन्द्र बरामदे के एक किनारे 
श्रीरामकृष्ण के पैर धो रहा है। 

श्रीराम ० --- ( “एम” से )---कितनी गरमी हो रही है ! लू उस 
इतने से घर में कैसे रहता होगा कौन जाने ! ऊपर तप जाता होगा न! 

एम -- हाँ, महाराज ! बहुत ही तप जाता है। 

श्रीराम ० --- इसीलिए तेरी ञ्री को सिर-दर्द का रोग हो गया 
है। उससे नीचे बैठने के लिए क्यों नहीं कहता ? 

एम --- उप्तसे कह दिया है नीचे बैठने के ढ़िए । 

श्रीराम ०--- तू पिछले रविवार को क्यों नहीं आया ! 

एम्‌-- घर में दूसरा कोई नहीं था। इसके सिवाय उप्तके सिर 
में दद था और देखने वाला कोई नहीं था। 

श्रीरामकृष्ण को पुनः पूर्ण की याद आ गईं। 

श्रीराम ० --- लू आज उप्तको क्‍यों नहीं ले आया ? वह सच- 
मुच भक्त है। नहीं तो उसके लिए मेरा प्राण ब्याकुछ न होता और 
उसके लिए बीजमंत्र का जप भी न बनता। 

श्रीरामकृष्ण ने पूर्ण के लिए बीजमंत्र का जप किया यद्द सुनकर 
४एम्‌! चकित हो गया। कैसा है यह शिष्य-प्रेम ! 
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श्रीराम० --- (देवेन्द्र से ) एक दिन तेरे घर आने की इच्छा 
होती है। 

देवेन्द्र --- आप से यही विनती करने के लिए यहाँ आया था। 

श्रीराम० -> ठीक है। पर बहुत से छोगों को न बुछाना भरा। 
तेरी आमदनी कम है। इसके सिवाय गाडी का किराया भी बहुत है। 

देवेन्द्र --- ( हँसकर ) आमदनी कम है तो रहे। 

“ ऋणं कत्वा घ्तं पिव्रेत्‌ | 

यह सुनकर श्रीरामकृष्ण जोर से हँसने छगे । उनकी हँसी रुकती 

ही नथी! 
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ऐसे अनेक प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है। मण्डली जमा 
हुईं कि हरएक के बारे में पूछतांछ झुरू हो जाती थी | कोन क्या करता 
है, ध्यान, भजन, जप, किपका किस तरह हो रहा है, कोई आया 
न हो, तो उत्तक्ा क्या कारण है--- आदि सब बातें पूछा करते थे। 
और अप्ुक् दिन अमुक भक्त के घर जायेंगे यह पहले से ही निश्चित 
रहता था | इस कारण भक्तगण भी वहाँ अवश्य जमा हो जाते थे। 
यदि कोई न आया हो तो श्रीरामकृष्ण उसे बुला छाने के लिए कहते 
थे। सब भक्तवृन्द एकत्र हो जाने पर भजन आदि होता था; तथश्वात्‌ 
फलाहांर होकर बैठक समाप्त को जाती थी। 

भक्तमण्डडी को यह पूर्ण विश्वास था कि यदि कोई विशेष 
अवस्था या दरीन प्राप्त करना हो, तो श्रीरामकृष्ण के पास हठ करना 
चाहिए, फिर वह इच्छा पूरी हो जाती है। श्रीरामकृष्ण भी उसके 
लिए उसकी कितनी आंतुरता है यह पहले ही पूरी तरह जाँच ढेते 
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थे, और जब उन्हें दिखता था कि उसको सचमुच उस बात के लिए 
व्याकुलता है तो फिर जो करना होता था सो करते थे ओर तब 
तो उन्हें उसको वह अक्स्था प्राप्त होते तक चैन नहीं पडती थी । 
एक बार बाबुराम (स्त्रामी प्रेमानन्द ) को* भावसमाधि प्राप्त 
करने की बड़ी प्रबल इच्छा हुईं | श्रीरामकृष्ण के पास जाकर उन्होंने 
बहुत आग्रह किया कि “ महाराज ! मुझे भावसतमाधि प्राप्त होना ही 
चाहिए। ” श्रीरामकृष्ण ने उसकी ब्याकुलता की परीक्षा करने के 
लिए सदा के समान टालमटोले का उत्तर देते देते जब देख लिया 
कि यह मानने वाला नहीं है, तब वे बोले-- “ अच्छी बात है 
भाई ! माता के पात्र बात कहता हूँ, मेरी इच्छा से क्या कुछ होता 
है? ” इसके कुछ दिन बाद बाबुराम किसी काम के लिए अपने गांव 
को चला गया । इधर श्रीरामकृष्ण को चिन्ता होने छगी कि बाबूराम 
को भावसमाधि कैसे प्राप्त हो ! हर एक से वे कहने छंगे-- “ भाव- 
समाधि के लिए उसने मुझसे कितना वादविवाद किया, कितना रोना- 
गाना मचाया ओर कितना हठ किया, और यदि उसे यह अवस्था 
प्राप्त नहीं होगी, तो वह फिर मुझे नहीं मानेगा। क्या किया जाए!” 
एक दिन तो माता से वे प्राथना करने छगे --- ' माता ! बाबुराम 
को थोडा बहुत भाव हो जाय ऐसा कुछ तू कर दे ।” श्री जगदम्बा 
ने उनसे कह दिया कि /उसको भाव नहीं होगा; उसको ज्ञान 
मिलेगा |” श्री जगदमग्बा की वाणी छुनकर उन्हें पुनः चिन्ता होने 
छगी। उन्होंने अपने भक्तों में से किसी-किसी के पास प्रकट भी 
किया कि-- “ बाबुराम के बारे में माता से मैंने कहा, प्र वह 
कहती है -- ' उसे भाव प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान मिलेगा! --- पर 
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वह चाहे कुछ भी क्यों न हो, उत्तो कुछ भी एक चीज मिल जाए 
जिपते उप्तके मन में शान्ति आ जाय बस यही मैं चाहता हूँ। उसके 
लिए मेरे मन में बड़ी बेचेनी है --- बेचारा उस दिन कितना रोया ! ”” 
बाबूराम को साक्षात्‌ घर्मोपछब्धि कराने के लिए श्रीरामक्ृष्ण कितने 
चिन्तित थे ! और उनका कहना क्‍या था? “अगर ऐसा नहीं 
होगा तो वह फिर मुझे नहीं मानेगा |” मानो जैसे बाबुराम के मानने 
न मानने पर ही उनका सब कुछ अवरम्ब्रित हो ! 

एक दिन एक भक्त के साथ बातें करते हुए वे बोले --. “ पर 
लू बता भक्ा, (बालभक्तों की ओर उंगली दिखाकर ) इन सब के 
सम्बन्ध में मुझे इतनी चिन्ता क्‍यों होती रहती है? देखो तो ये सब 
शाला में पढने वाले लड़के हैं, खय॑ कुछ करना चाहे तो इनमें से 
एक में भी कुछ करने की शक्ति नहीं है, मेरे लिए एक पैतता भी खच 
करने की इनकी ताकत नहीं हैं। तत्र इनकी इतनी चिन्ता मुझे क्‍यों 
होती है? यदि इनमें से कोई एक दो दिन न आवबे, तो उसके लिए 
मेरा प्राण ब्याकुल हो उठता है और उससे कब भेंट हो ऐसा होने 
लगता है ! भरा ऐसा क्यों होता होगा ! ” 

भक्त -- ऐसा क्‍यों होता है, महाराज ! मैं कैसे बताऊँ ? उनके 
कल्याण की चिन्ता के कारण ही ऐश्ा होता होगा ! 

श्रीराम ० --- उसका कारण यह है कि ये सब्र बालक शुद्ध सत्व- 
गुणी हैं। आज तक इन्हें कामक्रांचन का स्पर्श-दोष नहीं लगा है । 
इनका ध्यान यदि ईश्वर की ओर छग जाय तो इन्हें उसकी प्राप्ति 
शीघ्र ही हो सकती है। यही कारण है। पिछले दिलों में नरेन्द्र के 
सम्बन्ध में जो व्याकलता मालम पडती थी. वह विलक्षण ही थी | 
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वैसा ओर किसी के बारे में नहीं हुआ। उसको यहाँ आने में कहीं 
दो दिन की देरी हो जाती थी, तो प्राण व्याकुल हो जाता था ! 
लोग क्‍या कहेंगे इस डर से उधर झाऊतला को ओर जाकर मन 
माना रोने लगता था ! हाजरा एक दिन बोढा --- ' आपका यह 
कैसा स्वभाव है? आप परमहंस हैं, आपको सदाकारू समाधि लगाकर 
ईश्वर के साथ एक होकर रद्दना चाहिए, सो तो नहीं करते, ' नरेन्द्र 
ही क्‍यों नहीं आया? भवनाथ का कैसा होगा! ”-- इन सब झगडों से 
आपको क्या मतलब ? ” 

यह सुनकर मैं सोचने लगा---“' सच तो है। हाजरा कुछ 
गलत नहीं कह रहा है। अब्र में उसी के कहने के अनुसार चढूँगा।” 
इसके बाद झ।ऊतला से छोठते समय माता ने दिखाया कि कलकत्ता 
सामने है ओर वहाँ लोग रातदिन कामक्रांचन की गत॑ में धक्के खा 
हुए दुःख भोग रहे हैं! उनकी वह दशा देखकर मुझे दया आने 
लगी, और माद्म होने छगा कि चाहे जितने कष्ट भोगकर भी यदि 
उनका कल्याण किया जा सकता है या उनका दुःख कुछ भी कम 
किया जा सकता है, तो मैं वह अवश्य करूँगा ।” छोटने के बाद मैं 
हाजरा से बोला -- “में करता हूँ वही ठीक है। इन लड़कों की 
चिन्ता करता हूँ, तो उसमें तेरा क्या जाता है ? ” 

, अपने शिष्य-समुदाय पर वे जैसे अपार प्रेम करते थे बसी ही 
और दूसरों के बारे में उनके मन में सदा दया बनी रहती थी,। सभी. 
अवस्थाओं में से वे खयं गुजर चुके थे, इस कारण दूसरों के छुख-दु:ःख 
की उन्हें पूरी जानकारी थी। मनुष्य का मन कितना दुबंूू है और 
माया के फनदे में से छूटना कितना दुष्कर है, यह्द बात वे खां 
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जानते थे। दूसरों के प्रति उनके हृदय में सदा सहानुभूति रद्या करती 
थी | इसीलिए किसी मनुष्य में कितने ही दुर्गंण हों, कितने ही दोष 
हों, तो भी वे उत्तता कभी तिरस्कार नहीं करते थे। उनके शब्द- 
कोष में “पाप! शब्द था ही नहीं यह कहना अत्युक्ति नहीं है। 
मनुष्य के द्वारा होने वाली सभी गलतियों उसकी मानसिक दुबंलता 
के कारण ही होती हैं | इस दुबंछता को हटा देने का प्रयत्न उसे 
करना चाहिए। तभी उस पर ईश्वर की कृपा होगी। यही उनका 
उपदेश रहता था। कोई भी मनुष्य अपने दुःख की कहानी उनसे कह्टे 
तो वे उसे घणा नहीं करते थे; वरन्‌ अपने खयं के जीवन की किसी 
वैसी ही घटना का उछलेख करके कहते थे ---“' मेरी भी उस्त समय तेरी 
ही जैसी स्थिति थी; परन्तु माता ने मुझे उत्त स्थिति में से निभा लिया। 
तू ईश्वर पर पूर्ण भरोत्ता रख; वह तेरा भी निर्वाह अवश्य करेगा ! ” 
इस प्रकार उसे धीरज देते थे! ऐसी सान्त्वना से ओर प्रेमयुक्त व्यवहार 
से उस्त मनुष्य को कितना घैये होता होगा ओर श्रीरामकृष्ण के प्रति 
उक्षकी भक्ति ओर प्रेम में कितनी दृद्धि होती होगी इसकी कल्पना 
पाठक ही करें| 

उनके पास आने जाने वाले लोगों में से मणिमोहन मल्ठिक नामक 
एक गहस्थ के एक अच्छे प्रोढ़ अवस्था वाले बुद्धिमान्‌ लड़के की अचा- 
नक पृत्यु हो गईं। बेचारा मणिमोहन दुःख से पागल बन गया और पुत्र 
की अन्ल्येष्टि क्रिया समाप्त होने पर वह वैसे ही दक्षिणेश्वर चछा गया | 
श्रीरामकृष्ण के पास बहुत से छोग जमा थे और कुछ ईश्वरचर्चा हो रही 
थी। मणिमोहन ने उन्हें प्रणाम किया ओर अल्यन्त दु:खित अन्त:करण 
से एक कोने में सिर निचा करके बैठ गया । थोड़ी दी देर में श्रीरामकृष्ण 
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की इृष्टि उस ओर गई और वे बोले -- क्योंरे मणिमोहन ! आज ऐसा 
सूखा हुआ क्यों दिखाई देता है?” मणिमोहन ने आते स्वर में उत्तर 
दिया --- “ महाराज ! आज मेरा छडका मर गया ।” वृद्ध मणिमोहन 
के मुँह से यह बृत्तान्त सुनकर सभी को बडा दु:ख हुआ और हर एक 
अपने अपने ढंग से उनकी सान्त्वना करने लगा। पर श्रीरामकृष्ण केवल 
शान्‍्त चित्त से सब सान्तना की बातें सुन रहे थे। उनके इस उदा- 
सीन भाव को देखकर किसी को ऐसा भी छगा होगा कि इनका 
हृदय कितना कठोर है। 
सान्‍्तना की ये बातें सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण को अधधवाह्म 

अवस्था प्राप्त हो गई ओर वे एकदम खड़े होकर मणिमोहन की ओर 
देखते हुए अत्यन्त वीरर्स-युक्त खर में गाने लगे --- 

जीव साज समरे । 

ओई देख रणवेशे काछ प्रवेशे तोर घरे | 

आरोहण करि महापुण्य रथे, 

भजन साधन दूटो अश्व जुडे ताते 

दिए ज्ञानधनु के टान भक्ति ब्रह्मनाण संयोग करेरे। 

आर एक युक्ति आछे शुन सुमंगति, 

सत्र शत्रु नाशेर चाइने रथ रथी 

रणभूमि यदि करेन दाशरथि भागीरथीर तीरे ॥.# , 

गाने का बीरलब्यंजक खर, श्रीरामकृष्ण का तदनुरूप अभिनय, 

उनके नेत्रों में से मानो बाहर प्रवाहित होने वाढ्ा वैराग्य का तेज, इन 
सब्र के संयोग से सभी के अन्तःकरण में एक प्रकार का अपूर्व उत्साह 
# यद्दी भाव तुलसीदास जी की निन्न पंक्तियों में है:--( अगछे ४8 पर देखिए) 
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उत्पन्न हो गया, ओर शोक मोद्मादि के राज्य से निकलकर सभी का 
मन एक अपूबे इन्द्रियातीत, संत्तारातीत शुद्ध ईश्वरी आनन्द में निमम्न 
हो गया ! मणिमोहन की भी यही अवस्था हो गई, ओर उसको भी 
अपने दु:ख का क्षण भर के लिए विस्मरण हो गया | 

गाना तो समाप्त हो गया, पर गायन के रूप में श्रीरामकृष्ण ने 
जो दिव्य भावतरंग उत्पन्न कर दिए थे उनसे उस कमरे का वातावरण 
परिपृण हो गया । सब लोग चित्रवत्‌ होकर अब श्रीरामकृष्ण क्या कहते 
हैं, इसी उत्कष्ठा से उनकी ओर देखेन लगे। थोड़ी देर के बाद श्रीराम- 
कृष्ण की समाधि उतरी और मणिमोहन के पास बैठकर वे कहने रंगे --- 

“बाबा मणिमोहन। पुत्र-शोक के समान दूसरी कोई ज्वाला 
नहीं है। इस देह से ही उसका जन्म हुआ है; अत: देह के रहते तक 
उसकी स्मृति नष्ट नहीं हो सकती।” इस प्रकार प्रस्तावना करके 
श्रीरामकृष्ण अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु की बात इतनी करुणा से 
कहने लगे कि मानो वह घटना अभी ही हुई हो, ऐसा सभी को मालूम 
होने लगा। वे बोले ---- “ अक्षय मरा | उस समय तो कुछ इतना खराब 
नहीं लगा। मनुप्य कैसे मरता है, सो खंड खडे बारीकी के साथ देखा। 





सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ ध्वजा पताका || 
बल विवेक दम परहित घोरे | छम्ता कृपा समता रजु जोरे ॥ 
ईसमजन सारथी सुजाना। विरति चरम सन्‍्तोष कृपाना | 

दास परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा | वर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥ 
अमर अचल मन त्रोन समाना | सम जम नियम सिल्लीमुख नाना || 
कबच अभेद विप्र गुरु पूजा। यहि सम 'विजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा घर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहूँ न कृतहुँ रिपर ताके || 


२५७८ श्रीरामकृष्णलीलामत 
तलवार म्यान में हो ओर वह एकदम बाहर हो जाय वैसा ही हुआ | 
तलवार को तो कुछ नहीं हुआ, वह ज्यों की हयों रही । म्यान जरूर 
एक ओर गिर पडी ! यह देखकर बडा आनन्द हुआ। खूब हँसा, गाया, 
नाचा | उसकी अन्त्य विधि हुईं। दूसरे दिन (बरामदे को ओर उंगली 
दिखाकर ) वहाँ। उत्त जगह सहज ही खडा था कि, में क्या कहूँ, अक्षय 
की मृत्यु का मुझे एकाएक इतना दुःख होने छगा कि जैसे कोई निचोड- 
कर रत्त निकालता हो उस प्रकार मानो मेरे कलेजे को कोई निचोडता 
हो --- ऐसी पीडा होने छगी | प्राण व्याकुछ हो गया ओर दुःख असह्य 
होने के कारण में माता से कहने छगा -- “माता ! यहाँ अपनी कमर 
की घोती की भी याद नहीं रहती; और ऐसी अवस्था में भी मेरी जब 
यह दशा है, तो फिर संस्तारी मनुष्यों का क्या हाल होता होगा?” 
कुछ देर रुककर वे फिर कहने लगे-“तो भी तू यह निश्चय 
जान कि जितने अपना ,सब भार ईश्वर को सोंप दिया है, वह ऐसे 
दारुण प्रसंग में भी अपना पैय नहीं खोता; थोडे ही समय में वह पूर्वबत्‌ 
हो जाता है। गंगा जी में किसी बडे जहाज के जाते समय छोटी 
छोटी डोंगियों में कैसी हलचह मच जाती है; ऐसा मारम होता है कि ये 
सब इबी जा रही हैं। किसी किसी में तो पानी तक भर जाता है| पर 
वहीं पर बड़े बडे हजारों मन म।ल छादे हुए जह्याजों को दे खिये। दो चार 
बार हिलने के सिवाय उन पर कोई असर नहीं होता। वे जैसे के तैसे 
रहते हैं। तथापि उनको भी दो चार बार हिलना तो पडता ही है।” 
पुन: कुछ समय ठहरकर वे फिर गम्भीरता से कहने छंगे --- “' बाबा 
मणिमोहन ! संसार में ख्री/पुत्नादिकों से सम्बन्ध कितने दिनों के लिए 
है? मनप्य बेचारा बडी आशा से गहस्थी शुरू करता है। विवाह हुआ, 
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दो चार बच्चे हुए, वे बड़े हुए उनका विवाह आदि कारये हुआ,-- कुछ 
दिनों तक सब ठीक चला, फिर यह बीमार हो गया, वह मर गया, इसका 
रोजगार नहीं चछता, उसको नोकरी छूट गई---ये झगड़े शुरू हुए 
ओर तब फिर संसार किसे कहते हैं, यह माठ्म होने लगता है; पर उस 
समय उसका क्या उपयोग हो सकता है? बेचारा फँसा हुआ रहता है; 
उसमें से निकछते तो बनता ही नहीं ! ” 

इस प्रकार संसार की अनित्यता और सब प्रकार से ईश्वर से 
शरणागत होने की आवश्यकता के विषय में उन्होंने मणिमोहन को उस 
दिन अनेक प्रकार का उपदेश दिया | उनके ऐसे प्रेमयुक्त व्यवहार से 
मणिमोहन का दुःख कुछ कम हुआ, ओर वह गद्ढटद स्वर में बोला --- 
““इसीलिए तो मद्दाराज ! मै यहाँ दोडकर आया हूँ। मुझे माद्धम था 
कि यह ज्वाला यहाँ आये बिना शान्त नहीं होगी !” उस बूढ़े को 
समझाने के लिए श्रीरामकृष्ण भी उसी के समान समदु:खी हुए ! उनके 
इस बर्ताव का मणिमोहन के मन पर कितना गहरा परिणाम हुआ 
होगा ! श्रीरामकष्ण जैसे महापुरुष भी मेरे प्रति इतनी आत्मीयता रखते 
हैं और मेरे सुख-दुःख की चिन्ता करते हैं, यह जानकर उस बृद्ध ने 
अपने आपको कितना धन्य माना होगा ! 

ओर एक दिन की बात है। एक नवयुवक श्रीरामकृष्ण के पास 
आया ओर उनके पैर पडकर अद्यन्त उदास होकर बोला --- महाराज ! 
काम कैसे नष्ट होगा? इतना प्रयत्न करता हूँ, तो भी बीच बीच में कुबि- 
चारों से मन चंचढ होकर अलद्यग्त अस्रस्थ हो जाता है। क्‍या करूँ! ”? 

श्रीरामकृष्ण --- भरे भाई! हैश्वर का प्रत्यक्ष दशने हुए बिना 
काम सम्पूर्ण रीति से नष्ट नद्दीं होता । इसके बाद भी थोड़ा बहुत 
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रहता ही है, पर इतना अवश्य है कि तब वह अपना सिर ऊपर नहीं 
उठा सकता। तू क्‍या समझता है कि मैंने उस चाण्डल को एकदम 
जीत लिया? एक दिन मन में यह विचार आया कि मैंने इसे स्थायी 
रूप से जीत लिया। उसके बाद योंही सहज ही पंचवटी के नीचे में 
बैठा था कि कया बताऊँ? एकाएक काम ने मन में ऐसी खलबली मचा 
दी कि मेरा सारा धीरज छूट गया और मन बेकाबू सा होने छगा। 
तब मैं जमीन पर घर पटकते हुए और मिट्टी में मुँह घितते हुए इधर- 
उधर लछोटने छगा और जोर जोर से रोकर कहने लछगा- “माता ! 
मैं बडा अपराधी हूँ। अन्न में पुन: कभी भी नहीं कहूँगा कि इस 
चाण्डल को जीत लिया। एक बार मुझे क्षमा कर!” ऐसी अवस्था 
तो मेरी हुई! वरतेमान समय में तेरी भरी जवानी की अवस्था है, इसलिए 
लू उसके बाढ को बांध द्वारा रोक नहीं सकता। जोर से बहिया आने 
पर बांध की क्या ददा होती है? सभी बांध आदि को तोड फोडकर 
बहाकर इधर उधर चारों ओर पानी ही पानी भर जाता है। खेतों में 
भी आदमी भर पानी फैल जाता है! इसीलिए कहा करते हैं कि --- 
* कलियुग में मानसिक पाप पाप नहीं है।' ओर मान लें कि एक आध 
बार मन में कोई कुबिचार आ ही गया, तो “यह क्‍यों आया? केसे 
आया?” इस प्रक्रार के सोच-विचार में ही क्‍यों पडना चाहिए? कभी 
कभी तो ऐसे कुविचार शरीर-धर्म के कारण हड्डी आ जाते हैं। मल- 
मूत्र के वेंग-के समान ही ये भी होते है ऐसा समझ लेना चाहिए । शौच 
या पेशाब छगने पर सिर खुजाते हुए---' यह क्‍यों छूगा ? कैसे छगा ? ! 
क्या कोई ऐसा विचार करता है?! उसी प्रकार इन सभी कुविचारों को, 
तुष्छ जानकर उनके सम्बन्ध में बिडकुलः विचार ही नहीं करना 
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चाहिये ओर ऐसे तुच्छ विचारों को मन में न आने देने के लिए ईश्वर 
की खूब प्रार्थना करनी चाहिए। उसका खूब नाम-स्मरण करना 
चाहिए, सदा ईश्वरी बातों का ही मन में विचार करते रहना चाहिए। 
ऐप्ता करते रहने से क्रमशः इन कुविचारों का मन में आना बन्द हो 
जाता है। यह अच्छी तरह समझ लो | ” 

उस लड़के को धीरज देने के लिए श्रीरामकृष्ण उसी के समान 
बन गये ! गरीबों का दुःख देखकर उनका हृदय पस्तीज जाता था | 
मथुर के साथ तीथे-यात्रा करते समय एक दो गांवों में वहँ। के लोगों की 
दीन अवस्था को देखकर उनके अन्तःकरण में कैसी व्याकुछता उत्पन्न 
हो गई ओर मथुर से उन्होंने उन लोगों को एक बार पेट भर भोजन 
ओर पहनने के लिए कपडा दिल्वाया था, यह वृत्तान्त पीछे आ चुका 
है (देखो भाग १, ए. १९० )। भूखे को कोई अन्नदान करता दिखाई 
दे, तो उनको बडी खुशी होती थी। कोई भिखारी आ जाय तो किसी 
न किसी से उसे कुछ दिला ही देते थे। एक बार दक्षिणेश्वर में भोजन 
हुआ। बचा खुचा अन्न भिखारियों को मिला। परन्तु भीड़ अधिक हो 
जाने के कारण एक बेचारी बुढ़िया को उस भीड में कुछ नहीं मिल 
सका | सभी भिखारी चले गये। तो भी वह बुढिया वहीं पुकारती 
हुईं बैठी रही । यह देखकर एक पहरेदार ने उसे धक्के देकर वहाँ से 
हटा दिया। यह सारा हाल देखकर श्रीरामकृप्ण जोर जोर से यह कहते 
हुए रोने छगे कि “माता ! तेरे घर की यह कैसी दुव्यंवस्था है । दो 
कोर अन्न के लिए बेचारी को धक्के खाने पडे !” त्रैलोक्य बाबू के 
कान तक यह बात पहुँची। तब उन्होंने उस बुढिया को बुलवाकर 
भोजन कराया और उसे एक रुपया दिया | यह सुनकर श्रीरामकृष्ण 
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को बहुत आनन्द हुआ ओऔर उस आनन्द के आवेश में श्री जगदम्बा की 
स्तुति करते हुए वे नाचने लगे। 

उनकी सहानुभूति ओर शिष्यरनेह की सीमा ही नहीं थी । अपने 
प्राप्त किये हुए सारे अनुभवों और बारम्बार होने वाले सभी दरीनों का 
हाल वे सभी को बताया करते थे। सभी को वे अपने ही समान 
आनन्दपूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किया करते थे और इसी 
हडबडी के कारण उन्होंने कई बार असम्भव बातों को भी सम्भव बनाने 
की कोशिश की | कण्ठस्थान के ऊपर कुण्डलिनी शक्ति के पहुँच जाने 
पर कैसे कैसे दशन हुआ करते हैं, यह बात अपने शिष्य-समुदाय को 
बताने के लिए उन्होंने कई बार प्रयत्न किया, पर उसे असम्भव जानकर 

उन्हें स्वयं ही दु:खी होना पडा । 

एक दिन उन्होंने यह सब्र बता देने का बिलकुल निश्चय ही कर 
लिया ओर मन को समाधिमम्न न होने देने का प्रयत्न करके बोलना 
प्रारम्भ किया। वे बोले --- “आज ये सब बातें तुम लोगों को बतला 
ही डालता हूँ बिलकुल, जरा सा भी छिपाकर नहीं रखूँगा। ” हृदय, कण्ठ 
इन भूमिकाओं तक के सभी चक्रों की बातें बारीकी के साथ बताकर 
अपने भ्षमध्यमाग की ओर उंगली से इशारा करके वे बड़ी सावधानी से 
बोलने छंगे --““इस स्थान में मन के स्थिर हों जाने पर परमात्मा का 
दर्शन होता है और समाधि लग जाती है। जीवात्मा ओर परमात्मा के 
बीच में उस समय केवल एक स्वच्छ पतला सा परदा मात्र बच जाता 
है। तब ऐसा दिखाई देता है कि .... .... ” इतना कहकर वे ओर आगे 
बोलने ही वाले थे कि उसी समय उन्हें एकदम समाधि ढग गई ! बहुत 
समय के बाद समाधि उतरने पर वे पुन: बोलने छगे --- ततब्र ऐसा 
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दिखाई देता है कि ........ ” इतने शब्दों का उच्चारण करते ही उन्हें 
पुनः समाधि लग गई! इसी तरह एक दो बार और भी हुआ। इस 
प्रकार बारम्बार प्रयत्न करने पर भी उसका कोई उपयोग न होते देख- 
कर उनकी आँखों में पानी भर आया ओर वे रोते हुए कहने छगे --.. 

“क्या करूँ रे? मेरी तो बडी इच्छा है कि तुम लोगों को सारा 
का सारा हाल बता दूँ ओर तिढ्मात्र भी न छिपाऊँ, पर बैसा होता 
कहें है ! कितना भी उपाय करने पर भी माता बोलने ही नहीं देती, मुँह 
को ही दबा देती है। इसके लिए मैं क्या करूँ? ” स्वामी शारदानन्दजी 
कहते हैं ---'' यह सारा हाल देखकर हमें तो बडा अचम्भा माद्म हुआ 
कि “क्या चमत्कार है देखो तो सही ! ये तो सब कुछ बता देने को 
तैयार बैठे हैं, पर माता ही उन्हें क्यों बोलने नहीं देती?” पर उप्त समय 
यह कहाँ माल्म था कि बोलना बताना आदि काये जिसकी सहायता से 
हुआ करते हैं, उस मन-बुद्धि की दोड कहाँ तक रहती है ? परमात्मा 
का दशन तो उनकी सीमा के परे की बात है न? हम लछोगों के प्रति 
अपार प्रेम से प्रेरित होकर अशक्य बात को भी शक्य बनाने का प्रयत्न 
श्रीरामकृष्ण कर रहे हैं, यह बात उस समय हम कैसे समझते! ” 

एक दिन श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त-मण्डली से धमविषयक बातें 
कर रहे थे, कि वैष्णव धम की बात निकल पडी | तब वे उस मत का 
सार संक्षेप में बताने लगे ---./ नाम में प्रेम, जीवों पर दया और 
वैष्णनों की पूजा -- ये तीन कार्य सदा करते रहना चाहिए, यही 
इस वैष्णव मत का उपदेश है। ईश्वर ओर उसके नाम में कुछ भी भेद 
नहीं है यह जानकर, सदा सर्व काल बड़े प्रेम से ईश्वर का नामस्मरण 
करते रहना चाहिए; मक्त और भगवान, वैष्णव और कृषा में कोई 
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भेद न जानकर सदा साधु, भक्त आदि की सेवा करनी चाहिए, ओर 
उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ओर यह सारा जगत्संसार श्रीकृष्ण का 
ही है, इस ब्रात को सदा मन में रखते हुए सभी जीरो पर दया.... .... हु 
--- सभी जीवों पर दया ! ये शब्द उच्चारण करते ही उन्हें एकाएक 
समाधि लग गई! कुछ समय बाद उन्हें अध-बाह्य दशा प्राप्त हुई ओर 
वे पुन; बोलने छगे -- “जीवों पर दया? अरे तू कीठानुकीट ! लू 
क्या जीवों पर दया करेगा? दया करने वाला तू होता है कोन? छि; ! 
छि; | जीवों पर “दया! नहीं -- शिवज्ञान स जीवों की सेवा ! ” 

' शिवज्ञान से जीवों की सेवा '--उनके इस उद्धार में उनके 
अपार प्रेम और सहानुभूति तथा उनके मन की उदार॒ता का रहस्य भरा 
हुआ है| ब्रह्मत्ष पदवी प्राप्त कर लेने पर सभी की आध्यात्मिक उन्नति 
के लिए उन्होंने जो प्रब॒ल प्रयत्न क्रिया तथा बडी बडी खटपट की उसका 
बीज इसी उद्घार में है। सभी भूतमात्र पर उनका अहैतुक प्रेम था। 
गुरु ओर शिष्य के सम्बन्ध में प्रेम की आरद्रता के अभाव में गुरु का 
उपदेश वैसा फलदायक नहीं होता जैसा होना चाहिए । गुरु का शिष्य 
पर अहैतुक प्रेम हो तो अपने सबे अनुभव रिष्य को प्राप्त करा देने 
की ब्याकुछता गुरु को ही रहती है; शिष्य की सारी दुर्बडताओं और 
अड्चनों की उन्हें आप ही आप कल्पना होती जाती है और शिष्य 
का सब प्रकार से कल्याण करने की ओर ही उनका सारा छक्ष खिच 
जाता है। श्रीशामकृष्ण अपने शिष्यों का कल्याण करने के लिए किस 
तरह व्याकुल रहते थे, यह बात अगले प्रकरण में दी हुईं उनकी 
शिक्षण-पद्वति से पाठकों को स्पष्ट हो जाएगी | 
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राम कृपा नासहिं सब रोगा। जो एहि भांति बने संजोगा ॥ 

सद॒गुरु वैद्य वचन विश्वासा | संयम यह न विषय के आसा॥ 

रघुपति भगति सजीवन मरी । अनूपान श्रद्धा अति रूरी॥ 

एद्ि विधि भर्लेददि सो रोग नसाहीं | नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं॥ 

--तुल्सीदास 

श्रीरामकृष्ण के सहवास में रहना ही एक प्रकार की उच्च 
शिक्षा थी। उनको प्रत्येक उक्ति और प्रत्येक कृति अर्थपूण रहती थी । 
उनका कोई भी काम निरथेक नहीं होता था। अपने आश्रय में रहने 
वाले प्रत्येक के मन के भाव उन्हें पृण रूप से विदित रहते थे ओर 
तदनुसार ही वे उसे उपदेश देते थे। अपने पास आने वाले को वे 
अपने स्नेह से पहले ही अपना लेते थे और तब उसे जो बताना 
होता था वह सहज ही एक दो सिद्धान्त-वाक्यों द्वारा बता देते थे। 
किसके खमाव में कोनसी खूबी है यह अच्छी तरह पहचानकर, कभी 
मीठे शब्दों द्वारा, तो कभी किचित्‌ क्रुद्ध से होकर, वे उसका अवगुण 
उसे दिखा देते थे। 

उनके भक्तग्णों में सभी धर्मों के सभी मतानुयायी लोग रहते थे । 
अत: जब्र सभी लोगों को एक साथ ही कुछ बताना होता था तो वह 
सभी को लागू हो. इस तरह बताते थे। गहस्थ से वे कहते थे --- “ अरे ! 
जिसने ईश्वर के लिए सर्वेस्व त्याग दिया है वह तो सदा उप्तका नाम- 
स्मरण करेगा ही | उसमें कोन बडी बह्ादरी है! पर संसार में रहकर जो 
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इैश्वर का नाम-स्मरण करे वही सचप्तुच प्रशेसा का पान्न होगा | संसार 
में कौन सी बुराई है? संसार में रहकर ईश्वर की ओर मन छगाना तो 
किले में रहकर शत्रुओं से लड़ाई करने के समान है | किले में रहने पर 
बाहर चाहे जितनी भी सेना हो, उसका कुछ भी नहीं चल पाता। उसी 
प्रकार केवल एक ईश्वर का नाम-रमरण करते रहने से ही संघारी पुरुष 
पर कितने ही संकट आवें, पर वे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ” 
संन्‍्यासी भक्तों को जब वैराग्य का उपदेश देते थे, तब वे कितनी 
सावधानी से देते थे! स्वामी विवेकानन्द कहते थे, “ हम बाल्भक्तों को 
त्याग-वैराग्य की महिमा बताते समय वे हमें एक ओर अठछग बुला लेते 
थे, आस पास में कोई गही भक्त तो नहीं है इस बात का निश्चय 
कैर लेते थे ओर फिर अपनी ओजनखिनी वाणी द्वारा द्याग-वैराग्य आदि 
की आवश्यकता हमें समझाकर बतलाते थे--..” वे कहते थे---“ भाइयो ! 
ईश्वर के लिए सबेख्व का त्याग करना चाहिए, प्रखर वैराग्य धारण 
करना चाहिए, तभी उस ईश्वर का दशन होगा | अन्त:करण की सभी 
वासनाओं का समूल त्याग करना चाहिए, वासनाओं का लेश मात्र भी 
शेष रहना ठीक नहीं है; तभी ईश्वर का दशन होगा। ” भोग-वासना नष्ट 
हुए बिना संसार का त्याग निरथेक है ओर यदि संसारी मनुष्य निष्काम 
बुद्धि से ओर ईश्वर के चरणों में मन को छगाए हुए अपने-अपने काम 
करते रहें, तो उनकी भोग-वासना धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगी, उनके मन 
में आप ही आप वैराग्य का उदय होगा और तत्पश्चात्‌ मन को पूरी 
तरह ईश्वर की ओर ही छगाना उनके लिए सरल हो जाएगा --- यही 
उनका उपदेश रहता था; ओर इसीलिए किसी भी संततारी मनुष्य से एक- 
दम संसार का त्याग करने के लिए वे कभी भी नहीं कहते थे। 


भीरामकृष्ण की शिक्षण-पद्धति २६७ 

धम-मार्ग में छग जाने पर कई छोगों का प्राकृतिक दयाह्ु और 
कोमल स्वभाव बहुत बढ जाता है और वह यहाँ तक कि वह्द स्वभाव ही 
कई बार उनके बन्धन का कारण बन जाता है; इसीलिए वे ऐसे कोमल 
स्वभाव के मनुष्य को कठोर होने के लिए कहते थे। वैसे ही इसके 
विपरीत, किसी का खभाव यदि बहुत कठोर होता था तो वे उसे अन्तः- 
करण में कोमढता छाने का उपदेश देते थे। योगेन्द्र का नाम पाठकों 
को इसके पूर्व माठूम हो ही गया है। उप्तका ख्माव अद्यन्त कोमल 
था। कारण उपस्थित होने पर भी उसे कभी क्रोध नहीं आता था और 
वह कभी किसी को तिरसकार करके या चुभने छायक कोई बात नहीं 
कहता था। उसके मन में विवाह करने का विचार बिलकुल नहीं था, 
तथापि एक दिन अपनी माता की आँखों में ऑसू आए हुए देखकर उसने 
विव्राह करने की स्वीकृति तुरन्त ही दे दी ओर शीघ्र ही उसका विवाह 
भी हो गया। मैंने यह बात जहदी में अविचार से कर डाली, यह 
सोचकर उसका मन उदास हो गया। श्रीरामकृष्ण के पास जब वह आने 
जाने छगा, तब कुछ दिनों तक उनके उपदेश देने ओर थैय बंधाने से 
उसका मन धीरे-धीरे शान्त हुआ। मन की कोमछता के कारण उसके 
हाथ से इस तरह का कोई अविचारयुक्त काये पुन: न हो और सब 
काम वह सावधानी के साथ विचारपूषेक करते जाय इस उद्देश से 
श्रीरामकृष्ण उसे भविष्य के लिए किस तरह उपदेश दिया करते थे सो 
इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। श्रीरामकृष्ण को एक दिन अपने 
कपडे आदि रखने के सन्दूक में एक झींगुर दिखाई दिया। योगेन्द्र पास 
ही था। उसकी ओर देखकर वे बोले -- “इस झींगुर को बाहर ले 
“जाकर मार डाक |” योगेन्द्र उसे बाहर तो के गया परन्तु उसे मारा 
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नहीं, योंह्टी छोड दिया। कमरे में बापस आते ही श्रीरामक्ृष्ण ने उससे 
पूछा --- “क्यों रे? झींगुर को मार डाछा न?” योगेन्द्र बोला --- 
“ नहीं महाराज ! छसे छोड दिया !” यह सुनकर क्रद्ध से होते हुए 
श्रीरा।मकृष्ण उससे बोले --- “ कैसा विचित्र मनुष्य है रे लू? झींगुर 
को मार डालने के लिए मैंने तझसे कहा ओर लूने उसे अपनी खुशी 
से जीवित छोड दिया ! भला तुझे क्या कहा जाय ! अच्छा! अब से 
ध्यान में रख और तुझको मैं जैसा कहूँ बिलकुल ठीक वैसा ही किया 
कर | नहीं तो दूसरे अधिक महत्त्व की बातों में भी लू इसी तरह अपना 
मत चलाने लगेगा और फिर तुझको व्यर्थ ही पश्चात्ताप करना पडेगा। ” 

ओर एक दिन योगेन्द्र नौका में बैठकर दक्षिणेश्वर जा रहा था 
कि किसी ने उससे पूछा --- “ कहो कहाँ जा रहे हो?” उसने उत्तर 
दिया --- “ श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ। 
इतना सुनकर वह मनुष्य श्रीरामकृष्ण की बहुत ही निन्‍्दा करने लगा | 
वह बोला --- “वे एक ढोंगी साधु हैं, अच्छी तरह खाते पीते हैं, मजे 
से गद्दी-तकिये पर सोते हैं ओर धमे के नाम से छोटे छोटे छडकों के 
दिमाग खराब करते हैं।” -- इत्यादि इत्मादि वह बकने लगा। अपने 
सदूगुरु की ऐसी निन्दा सुनकर योगेन्द्र को अत्यन्त दुःख हुआ और उस 
मनुष्य को अच्छी तरह कसकर जवाब देने का विचार भी उसके मन में 
आया, परन्तु वह था स॒माव से बडा शान्त, इसलिए वह सोचने छगा 
कि “श्रीरामकृष्ण को अच्छी तरह न जानने के कारण कई लोग भूल से 
उन्हें बदनाम करते होंगे। उन सब का मुँह में केसे बन्द कर सकता 
हैं।” ऐसा सोचकर उस मनुष्य को कोई उत्तर न देते हुए योगेन्द्र खिन्न 
मन से दक्षिणेश्वर आया। आते ही “तेरा मुँह आज इस तरह सूखा 
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हुआ क्यों दिखाई देता है! ”--- यह प्रश्न श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनकर 
उसने नौका का सब वृत्तान्त उनसे कह दिया | वह समझा कि श्रीरामकृष्ण 
अद्यन्त निरभिमानी पुरुष हैं, वे तो निन्‍्दा-स्तुति से परे हैं; उन्हें इससे 
सुख-दु:ख होते किसी ने कभी नहीं देखा है --- यह सारा हाल सुनकर 
बत॒ वे हँसते हुए चुप बैठ जाएंगे, पर बात हो गईं कुछ दूसरी ही। 
वे बडे क्रुद्ध से होकर ग्रोगेन्द्र से बोले ---- “ उस मनुष्य ने मेरी बिना 
कारण निन्दा की ओर तूने वह निन्दा चुपचाप सुन ली ? क्या कहूँ रे तुझे 
शात्रों में क्या कहा है, जानता है तू ?---' गुरु की निन्दा करने वाले 
का बेधडक प्राण ले लेना चाहिए, या नहीं तो उप्त जगह क्षण भर भी 
नहीं ठहरना चाहिए!” ओर लू तो इनमें से कुछ भी न करते हुए मेरी 
अनुचित निन्दा खामोश होकर घुनता ही रहा! थि:कार है तुझको !” 

ओर भी एक बार ऐसे ही प्रसंग में, श्रीरामकृष्ण ने अपने एक 
दूसरे भक्त से क्या कहा, यह जानकर पाठकगण देख सकेंगे कि वे 
क्रिस तरह अपने शिष्यों के स्वभाव के अनुसार ही उन्हें उपदेश दिया 
करते थे। निरंजन स्वभावत: उम्र प्रकृति का मनुष्प था। वह एक दिन 
उत्ती तरह नौका में बैठऋर दक्षिणेश्रर आ रहा था। नौका में एक दो 
आदमियों ने श्रीरामकृष्ण की निन्‍दा झुरू की। उसे सुनते ही वह 
गुस्से से छाल हो गया ओर उन्हें जवाब देने छगा। तब भी वे छोग 
चुप न हुए। तब तो उसने उनको नोका सहित नदी में डुबा देने का 
डर बताया ! उप्तके कसे हुए शरीर और गठीछे स्नायुओं और उसके 
रुद्र रूप को देखकर वे छोग बड़े घत्राए और उससे माफी माँगकर 
किसी तरहद्द उन्होंने अपना पिण्ड छुडाया। बाद में जब यह बात 
श्रीरामकझृष्ण के कान तक पहुँची तब वे उस्तकी भत्सेना करते हुए बोले 
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-- “क्रोध राक्षत्र है, क्या मनुष्य को कमी उपध्तके बशीभूत होना 
चाहिए? सज्ननों का क्रोध क्षणिक रहता है, आया और गया। दुजेन 
छोग किसी की भी मनमानी निन्दा करते हैं---- उनके मुँह लगने से 
तो सारा जन्म उसी में व्यतीत हो जाएगा। ऐसे अवसर पर समझ लिया 
करो कि “लछोग हैं पोक #|' इन ( कीड़ों ) की ओर क्या ध्यान देना ! 
अरे! तू गुस्ते के वेग में आकर केसा अनर्थ करने चछा था, सोच 
तो भला! उप्त बेचारे केवट ने तेरा क्‍या ब्रिगाडा था कि तू उसकी 
नाव तक डुबाने के लिए तैयार हो गया था?” 

पुरुष भक्तों के मान ख्री भक्तों को भी वे ऐसी ही उपयुक्त शिक्षा 
दिया करते थे। एक ञ्री का स्वभाव बड़ा कोमढ था। उससे वे एक 
दिन बोले --- / इतना कोमल स्वभाव ठीक नहीं होता -- यह्द तो है 
मन की कमजोरी या मानसिक दुबेंछता । मान छो कोई आदमी बहुत 
परिश्रम करके तुम्हें हर बात में मदद देता है, पर सोन्द्ये के मोह में 
पड़कर वह अपने दुबेल मन को काबू में नहीं रख सकता, तब ऐसे 
अवसर में क्‍या उस मनुष्य पर दया दिखाओगी? या दिल को पत्थर 
के समान कडा करके सदा के लिए उससे दूर रहोगी? इसलिए यह 
ध्यान में रखो कि चाहे जहाँ, चाद्दे जब ओर चाहे जिस पर दया 
करने से काम नहीं चढता। दया की भी कोई मयादा दैै। देश, काल 
और पात्र का विचार करके दथा करनी चाहिए।” 

श्रीरामकृष्ण बारम्बार कहते थे कि “ विश्वास के बिना धर्म-मार्गे 
में उन्नति नहीं होती |” इस वाक्य का गछत अर्थ समझकर उनके 


+ यहद्द बंगला शब्द है, इसका अथ है 'कीडा !। “कहा कोट बपुरे नर 
नारी ” -- तुल्सीदास । 
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कुछ रशिष्प छोग पहले पहल हर बात पर और हर मनुष्य पर विश्वास 
करते थे। श्रीरामकृष्ण की तीक्ष्ण दृष्टि में यह बात आते ही उन्होंने 
उन छोगों को तुर्त सावधान किया, और यद्यपि वे यथार्थ विश्वास 
की महिमा सदा बतछाते थे, तथापि उन्होंने कभी भी किसी को सतू- 
अप्ततू-विचार-बुद्धि को अछग रख देने के लिए नहीं कहा। वे यही 
कहते थे कि सदा सत्‌ ओर असत्‌ का विचार करना चाहिए और कोई 
भी कार्य करने के पूर्व उसके दृष्ट या अनिष्ट होने का निणेय पूर्ण रूप से 
कर लेना चाहिए। 

उनके एक शिष्य ने एक बार किसी दूकानदार को धमे का भय 
बताकर और यह कहकर कि “भाई, हमें खराब चीज न देना,” एक लोहे 
का घमेला खरीदा, परन्तु घर जाकर देखता है तो वह फूठा निकलछा। 
श्रीरामकृष्ण को यह बात मालूम होने पर वे उसका तिरस्कार करते हुए 
, बोले ---“ भक्त होना तो ठीक है, पर क्‍या इसके कारण विचारशून्य 
बन जाना चाहिए? दूकानदार ने दूकान क्या धरम करने के लिए रखी 
है ? --- और इसीलिए तूने उसके कहने पर विश्वास करके धमेले को 
एक बार भी अच्छी तरह ब्रिना देखे खरीद लिया ! पुन: ऐसा कभी न 
करना। कोई वस्तु खरीदना हो तो चार दूकान घूमकर, भाव देखकर 
जो अच्छी दिखे उसे चुनकर लेना चाहिए। वैसे ही किसी चीज पर 
दस्तूरी मिलती है उस्ते भी बिना लिए नहीं रहना चाहिए।” 

साधक को छजा, घृणा, भय का त्याग करना चाहिए। अर्थात्‌ 
-- “मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, इससे छोग मुझे बदनाम करेंगे 
या मेरी दिल्कगी उडाएंगे” --इस प्रकार की छोकछजाा या भय का 
त्याग करना चाहिए। वे बारम्बार कहते थे कि इस विषय में छोगों के 


२७२ भ्रीरामकृष्णलीलामत 


कहने की ओर बिलकुछ दुलेक्ष करना चाहिए। आध्यात्मिक विषय के 
सम्बन्ध में वे स्व भी अपने व्यवहार में इस नियम का पालन करते थे । 


एक दिन रात को १ ०-११ बजे के करीब समुद्र में ज्वार # आने 
के कारण गंगाजी में पानी की एक बडी दीवाल के समान जलराशि नदी 
के प्रवाह से उल्टी दिशा में बड़े वेग से ऊपर चढ़ने छगी | उस रात 
को निर्मेठ चांदनी छिठकी हुई थी। श्रीरामकृष्ण जाग रहे थे। उस 
जलूराशि की आवाज को सुनकर वे तुन्रत ही बिस्तर पर से उठे और 
“आओ रे आओ, ज्वार का मजा देखने के लिए चलो (--- ” कहते 
हुए आप घाट पर पहुँचे ओर पानी की उस बिपरीत लीला को देखते 
हुए आनन्द में विभोर होकर एक छोटे बालक के समान नाचने लगे। 
जब उन्होंने पुकारा उस समय भक्त लोगों की आँखों में नींद भरी थी, 
अत: उठकर धोती आदि संभालकर घाट पर जाने में उन छोगों को 
कुछ विरम्ब हो गया। उतनी देर में वह तरंग निकछ गई! इतने 
समय तक श्रीरामकृष्ण अपने ही आनन्द में मरत थे। तरंग निकल 
जाने पर उन ढोगों की ओर देखकर उन्हें पूछा ---““ क्यों रे ! तरंग 
का कैसा मजा दिखाई दिया ” पर यद्ध जानकर कि धोती संभाढने 
की गड़बड़ में देर हो जाने के कारण कोई भी तरंग को नहीं देख 
पाया, वे बोढे ---- “ अरे मू्खों ! तरंग कया तुम्हारे धोती पहनने की 





* बंगाल की खाडी में जोर से ज्वारभाटा आने पर बढ़ा हुआ पानी गंगा 
नदी में आ जाता है ओर वह नदी की थारा पर से उल्टी दिशा में बड़े जोर से 
आवाज करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने छगता है। यदि यद्द बड़े जोर से हो, तो 
कभी कभी समुद्र के पानी की बाढ़ १५-२० फुट ऊँची दौवाल के समान नदी पर 
से ऊपर की ओर सरकते दिखती है। 
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राह देखकर रुकने वाली चीज है? अरे ! मेरे ही समान धोती फेंक- 
कर तुम लोग भी यहाँ क्‍यों नहीं आ गए? ”! 

कई बार श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त-मण्डली में से किसी किसी के 
बीच वाद-विवाद खडा करके आप तमाशा देखने लगते थे, और ऐसे 
वबाद-विवाद में जहाँ जिसका कथन गलत होता था, वहीं पर उसको 
रोककर उप्तकी गलती उसे दिखा देते थे। किसी विषय के सम्बन्ध में 
उसे जितना भी माठ्म है वह दूसरे को यथोचित समझाने की शक्ति 
उसमें है या नहीं, यह बात प्रत्येक व्यक्ति अजमाकर देख ले-यह 
भी एक उद्देश उनके बाद-विवाद खड़ा कर देने में रहा करता था | 
वे स्वये भी किसी किसी समय ऐसे वाद-विवाद में भाग लेते थे और 
इस तरह किपके विचार कैसे है, यह बात उसके बिना जाने समझ 
जाते थे। 

उनके रिष्प-प्तमुदाय में नरेन्द्रनाथ के समान वाद-विवाद में 
कुशल ओर कोई नहीं था। जब उसने श्रीरामकृष्ण के पास आना 
जाना शुरू किया, उत्त समय वह ब्राह्मममाज का अनुयायी रहने के 
कारण साकाखादी लोगों पर बड़ा कठाक्ष किया करता था। अतः 
श्रीरामकृष्ण समय समय पर उसके साथ किसी साकारवादी भक्त का 
विवाद झुरू कराके स्रयं मजा देखते थे ! नरेन्द्र की तीक्ष्ण बुद्धि और 
शुद्ध अचूक तर्क-शैली के सामने कोई नहीं टिक सकता था; इस 
कारण हर एक को उप्तसे बहस करने में डर छूगता था| पर श्रीराम- 
कृष्ण बारम्बार जिस तिस के पास बड़े हे से उसकी बुद्धिमत्ता की 
प्रशंशा करते और कहते “ अप्तुक अमुक की बहस को उस दिन 
नरेन्द्र ने कैसे तड़ाके से काट दिया |!” एक दिन श्रीरामकृष्ण ने 
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साकारवादी गिरीशचन्द्र के साथ उसको बहस करने के लिए लगा 
दिया, ओर गिरीश का साकार पर विश्वास अधिक दृढ़ करने के लिए 
स्वयं उन्होंने उसके पक्ष का समर्थन किया | विवाद पूरे रंग में था कि 
नरेन्द्र ने साकाखादी भक्तों के परमेश्वर के प्रति विश्वास को “ अन्ध 
विश्वास ! कह्द दिया। उस पर श्रीरामकृप्ण बोले --- '' क्यों रे नरेन्द्र, 
तू अन्ध विश्वास किसे कहता है --- मुझको समझा सकेगा ? विश्वास 
तो यहाँ से वहाँ तक सारा अन्ध ही होता है। क्‍या विश्वास के कहीं 
आँखें होती हैं! तब फिर “अन्धच विश्वास” ओर “आँख वाला 
विश्वापत ' ये विभाग कहाँ से आए ? या तो कहो ' विश्वास ” और 
नहीं तो कहो “ज्ञान !।” नरेन्द्र कहते थे-- ''सचमुच ही उस 
दिन “अन्ध विश्वास ' शब्द का कोई अर्थ में नहीं बता सका ओर बहुत 
विचार करने पर भी मुझे उप्त शब्द में कोई अर्थ दिखाई नहीं दिया। 
उस दिनसे मैंने ' अन्ध विश्वास ! शब्द का प्रयोग करना ही छोड़ दिया। ” 

इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त, उनकी संगति में रहने. बालों 
को बहुत सी व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त हो जाती थी। साधारण 
साधारण सी बातों की ओर भी लक्ष्य देकर वे अपने भक्तों के गुण- 
दोष उन्हें दिखा देते थे। निरञ्नन बहुत घी खाता है, ऐसा मालूम 
होने पर थे उससे बोले --- “ अरे, खाने के लिए क्‍या इतना धी 
चाहिए? क्‍यों कहीं पर शूर वीरता तो नहीं दिखानी है? ”! एक 
-आदमी बहुत ऊँघने वारढा था। उन्होंने एक दिन उसके भी इसी 
प्रकार कान ऐंठे। एक भक्त वैध्धक का अभ्यास कर रहा था। उन्होंने 
उससे वह्द शिक्षा छोडने के लिए कहा, पर उसने उस पर दुलेक्ष्य किया। 
यह देखकर श्रीरामकृष्ण बोढे --- “मन में से एक एक वासना दूर 
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करना तो एक तरफ रहा और उल्टे वासनाओं के जाल में अपने को 
अधिकाअधिक फँसाते जा रहा है। अरे, तुझको क्‍या कहा जाय ! 
ऐसा कहने से तेरी क्या दशा होगी ! ” 

वे अपने संसारी भक्तों से सदा यही कहते थे कि--- “' संसार 
में पैत्ता जरूर चाहिए। उसके बिना काम चछ नहीं सकता, इसलिए 
सदा किफायत के साथ खर्चे किया करो। कभी किसी के ऋणी या 
कजदार मत बनो।” एक ने हुक्का पीने के लिए दियासछाई की सींक 
जलाई तब वे उससे गुरुता होकर बोले ---- “ उठ, वहाँ रसोई घर में 
आग जल रही होगी वहों जाकर आग ले आ। अरे, दियासलाई क्‍या 
मुफ्त में मिलती है? क्या तू ऐसे ही गृहस्थी चछाएगा ?” 

साधारणत: ऐसा देखा जाता है कि अधिक विचार करने वाले 
पुरुषों का, जैसे कवि, गणितज्ञ आदि का --- छक्ष्य अपने विषय को 
छोडकर अन्य बातों की ओर नहीं रहता। उनका मन अपने ही विषय 
के विचार में इतना मम्न रहा करता है कि उन्हें उस. विषय के तिवाय 
ओर कुछ सूझता ही नहीं। कई बार तो उनके व्यवहार पागलों के 
समान होते हैं। पर श्रीरामकृष्ण में तो दूसरी ही बात दिखाई देती थी ! 
सदा स्ेकाल ईश्वर-चिन्तन में निमभ रहने पर भी उन्हें हर तरह की 
छोटी मोटी बातों का भी स्मरण रहता था। अपनी सभी वस्तुओं की 
व्यवस्था वे खयं करते थे। उनके कमरे की सभी चीजें बिलकुल यथा- 
स्थान रखी जाती थीं। प्रत्येक बस्तु का स्थान निश्चित था ओर उस 
वस्तु को उसी स्थान में रखने का उनका नियम था ओर उसी तरह वे 
दूसरों से भी कराते थे। उन्हें गन्दापन, अव्यवस्था आदि बिलकुल 
पत्तन्द नहीं थी। अपुक समय पर अप्ुुक काये करने का निश्चय ह्वो 
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जाने पर वे उसमें कभी कोई ढिलाई या दीधेसूत्रता नहीं होने देते थे। 
इन सब गुणों के कारण उनके सहवाप्त में रहने वछों को भी नियम- 
पूवेक रहने की आदत आप ही आप हो जाती थी। 

एक दिन सबेरे श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर से बलराम बसु के धर 
जाने के लिए चले। साथ में उनका भतीजा रामछाढू ओर योगेन्द्र 
भी थे। सभी गाडी में बैठकर खाना हुए। गाडी बाग के फाटक तक 
आईं होगी कि श्रीरामकृष्ण ने योगेन्द्र से पूछा --- “क्यों रे, तौलिया 
और अंगौछा साथ में रख लिया है न? ” 

योगेन्द्र --- नहीं महाराज ! तोलिया तो रखा है, पर अंगोछा 
भूल गया | उँह, उसमें क्या है? बढराम बाबू एक दूसरा दे देंगे। 

श्रीरामकृष्ण --- वाह ! वह क्‍या कटद्देगा --- “कहाँ के भिखारी 
आ गये हैं ? ---/ उसको क्‍या व्यथे ही कष्ट नहीं होगा ? नहीं; ऐसा 
ठीक नहीं, जाओ, अंगौछा लेकर आओ--। 

अतः योगेन्द्र को वापत्त जाकर अंगोछा छाना ही पडा। 

श्रीरामकृष्ण कहते थे --- “बडे छोग, श्रीमानू लोग, किसी के 
घर जाते हैं तो अपनी सारी व्यवस्था ठीक ठीक पहले से ही करके 
जाते हैं। जिपके यहाँ जाते हैं उसे कुछ भी कष्ट नहीं होने देते। 
और वही कोई मिखारी किसी के यहाँ जाता है, तो यहाँ से वहाँ 
तक सभी को कष्ट देता है! और उस पर भी मजा तो यह है कि 
जिस दिन घर में कुछ न हो उसी दिन ये जरूर पहुँचेंगे | ” 

श्रीरामकृष्ण के समय में, दक्षिणेश्वर में श्रीयुत प्रतापचन्द्र हवाजरा 
नामक एक महद्दाशय रहा करते थे। उन्हें छोग द्वाजरा महाशय 
कहते थे। वे अपना बहुत सता समय जप, ध्यान आदि में बिताते थे। 
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श्रीरामकृष्ण अपने भक्तों के घर जाते थे, तब कभी कभी ह्वाजरा 
महाशय भी उनके साथ रहते थे। एक दिन वे श्रीरामकृष्ण के साथ 
एक भक्त के यहाँ गए थे। वहाँ वे अपना रूमाल भूल गए। वापस 
लौटने पर यह बात अश्रीरामकृष्ण को माल्म हो गईं, तब वे उससे 
बोले --- “ ईश्वर-चिन्तन में मुझे पहनी हुईं धोती तक की याद नहीं 
रहती, पर मैं एक दिन भी अपना तौलिया या थैली कहीं भूलकर 
नहीं आया ! और इतना थोडा सता जप, ध्यान करने से ही तुझसे 
इतनी भूछ होने हंगी ? ” 

उपरोक्त मिन्न भिन्न उदाहरणों से उनकी शिक्षा-पद्धति का अनु- 
मान किया जा सकता है। शिष्य की बारीकी के साथ परीक्षा करके, 
उप्तको योग्य दिशा में शिक्षा देते हुए, वे उसको भिन्न भिन्न विषय किस 
प्रकार समझा दिया करते थे, इसका वितरण थोडा बहुत अगले प्रक- 
रण में किया जाएगा। 
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में कृतक्॒त्य भयेऊँ तब बानी | सुनि रघुवीर-भगति-रस सानी ॥ 

रामचरन नृतन रति भई | माया-जनित विपति सब गई।। 

मोह जलधि बोहित तुम भयेऊ। मो कहूँ नाथ विविध सुख दयेऊ 

मो पर होई न प्रति उपकारा। वन्दों तव पद बारहिं बारा॥ 

-- तुलसीदास 

श्रीरामकृष्ण की विषय-प्रतिपादन रैली कुछ अनूठी ही थी। 
प्रत्येक मत या पन्‍थ वाले उनके भाषण से मुग्ध हो जाते थे। सीधे- 
सादे दृष्टान्तों द्वारा इतनी सरल रीति से वे हर एक विषय को सम- 
झाते थे कि छोठा बालक भी उसे समझ जाता था। उनके पास आने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति को यही माठ्म पडता था कि धम बड़ा सरल 
विषय है। बड़े बड़े शब्द, घटपठादिक का प्रयोग, बड़े बड़े भ्न्थों का 
प्रमाण या ओर कोई आउम्बर उनके समझाने में आता ही नहीं था ! 
सरल सीधी भाषा में नित्य के व्यवहार में से एक दो मारमिक दृष्टान्त 
उनके मुँह से सुनते ही गहन से गहन विषय का तत्व श्रोताओं की 
समझ में तत्काल आ जाता था। 

उनके विषय-प्रतिपादन में एक त्रिशेष बात यह थी कि वे कभी 
भी प्रसंग से सम्बन्ध न रखने वाली अनावश्यक बातों को बताकर 
श्रोता के मन में श्रम उत्पन्न नहीं होने देते थे। उनके बोलने में कभी 
भी स्वमत-मण्डन, परमत-खण्डन आदि आउडम्बर या सन्दिग्धता नहीं 
रहती थी। उनका मसज्य आधार दृशान्तों पर रहता था। प्रश्नकर्ता का 
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भाव ध्यान में रखकर उसके उत्तर में वे कुछ सिद्धान्त-बाक्य कष्ट देते 
और उनको स्पष्ट समझाने के लिए एक-दो अत्यन्त मामिक दृष्टान्त देते 
थे। मतभेद होने पर वे कभी विवाद नहीं करते थे। एक दिन वे 
बाल की खाल निकालने वाले एक संशयी श्रोता से बोले -' एक 
बात में अगर समझना हो तो यहाँ आंया करो और यदि वाद-विवाद 
करना हो ओर व्याख्यान द्वारा समझना हो तो केशव # के पास 
जाओ !” किसी को यदि अपना कथन जचता सा न दिखे तो वे 
कहते थे ---“ मुझे जो कहना था सो में कह चुका। अन्न इसमें से 
तुन्हें जो जैचे सो के लो।” ओर इतना कहकर वे चुपचाप बैठ जाते 
थे। कभी कभी वे केवल उदाहरण ही देकर सन्तुष्ट नहीं होते थे, 
बरन्‌ अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए रामप्रसाद, कमलाकान्त 
आदि साधकों के एक दो पद भी अपनी सुरीली आवाज में गाकर 
सुनाते थे। 

वे कहते थे ---/ जिसने अपना सारा भार माता को सौंप 
दिया है उसके अंन्त:करण में वह स्त्रये रहती है ओर उसके द्वारा जो 
कहना चाहिए वही वह कहलाती है। माता का सहारा मिलने पर 
किसका ज्ञान-भाण्डार खाली हो सक्रता है? वह कितना भी खचे 
क्यों न करे माता उसके अन्तःकरण में ज्ञान की राशि छाकर रखे 
देती है।” इसी को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने निम्न लिखित बात 
बतलाई। एक दिन बारूद के कारखाने के कुछ सिपाहियों ने मुझसे 
प्रश्ष किया --' घमे-छठाभ करने के लिए मनुष्य को संसार में किस 


+ केशवचन्द्र सेन । ब्राद्यसमाज के प्रसिद्ध नेता। इनके सम्बन्ध में भगले 
प्रकरण में विस्तृत वणन किया गया है। 
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प्रकार रहना चाहिए ?” इतने में मुझे एक ओखली का दृश्य दिखाई 
दिया | एक ख्री धान कूट रही है और दूसरी उस ओखली में के धान 
को हाथ से चलाती या फेरती जाती है। इससे मैं समझ गया कि 
माता ही बता रही है कि संपार में कितनी सावधानी से रहना 
चाहिए ! दोनों ज्लियाँ आपस में बोलती भी हैं, पर धान चल।ने वःली 
त्री को अपने हाथ को मूसल के आघात से बचाने के लिए बडी साव- 
घानी रखनी पडती है। वैमे ही सांसारिक कार्य करते समय मनुष्य को 
सावधानी रखनी चाहिए। तभी बन्धन में पडने का भय नहीं रहता | 
ओखली का चित्र सामने दिखते ही मन में ये बातें आ गई ओर धान 
कूटने का उदाहरण देकर मैने उन पिपाहियों को यह बात समझा 
दी । उसे सुनकर उन छोगों को बडा आनंद हुआ। छोगों के साथ 
बोलते समय दृष्टान्त देने की आवश्यकता पड़ने पर ऐसे ही कुछ चित्र 
आँखों के सामने आ जाते हैं। ” 

विषय का प्रतिपादन वरते समय दृष्टान्त के लिए जो उदाहरण 
बे दिया करते थे वे इतने मामिक और समर्पक होते थे कि श्रोता को 
उनकी सूक्ष्म अवलोकन-शक्ति पर आश्चर्य हुए ब्रिना नहीं रहता था । 
जिन्होंने “श्रीरामकृष्णबचनामृत '# नामक पुस्तक पढी है, उन्हें इंप्तका 
निश्चय हो गया होगा, तथापि और भी कुछ भी बातें तथा उदाहरण 
यहा दे देने से पाठकों को उनकी प्रतिपादन-शैली की अपूर्वता की 
और अधिक स्पष्ट कल्पना हो सकेगी। 

मान लो, जटिल सांख्य शात्र की बातें हो रही हैं। पुरुष और 
प्रकृति के पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन बरते हुए श्रीरामकृष्ण कद्दते हैं-- 


# यह पुस्तक श्री ।मक्ृष्ण आश्रम, नागपुर द्वारा तीन भागों में प्रकाशित हुई है। 
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४ सांख्य शासत्र में बताया गया है कि पुरुष अकर्ता है, वह कुछ 
भी नहीं करता, सब कुछ प्रकृति किया करती है। उसके सब कार्यो 
पर पुरुष साक्षीरूप होकर केवल निरीक्षण किया करता है, पर मजा 
तो यही है कि पुरुष के त्रिना अकेली प्रकृति को कुछ भी करते नहीं 
बनता । ” श्रोताओं का क्या पूछना है, सभी पण्डित ही पप्डित थे ! 
कोई रोजगारी, कोई आफिम के नोकर, बहुत हुआ तो कोई डॉक्टर 
या बकील ओर अधिकांश तो स्कूल और कालेज के विद्यार्थी ! परि- 
णाम यह हुआ कि श्रीरामकृष्ण के कथन को किसी ने नहीं सम्झा 
और सभी आपस में एक दूमरे के मुँह की ओर ताकने लगे! अपने 
श्रोताओं को कुछ भी न समझते देखकर श्रीरामकृष्ण कहते हैं --- 
४ अरे ! इसमें आश्चर्य की बात कौनसी है? किसी के घर विवाह-काये 
होते नहीं देखा ? गहस्वामी आज्ञा देकर, आनन्द के साथ एक मस- 
नद से टिककर हुक्का पीते हुए बैठा रहता है, पर उस बेचारी गृह- 
स्वामिनी की हडबडी को तो देखो, उसको वहीं चैन नहीं है। वह 
भाण्डार-घर में जाती है, मण्डप में आती है, रसोई-घर में जाती है, 
यह काम हुआ या नहीं, वह काम कितना हुआ यह सब देखती है, 
बाजार से क्या लाना बाकी है सो बताती है, इतने में बाहर की 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि चार ब्रियाँ आ जाती हैं उन्हें बुलाती है, बैठा- 
लती है, ' आओ बैंठो ” कट्ठते कहते ही बीच में गहस्वामी के पास 
पहुँचकर - ' ऐसा हुआ, इतना हुआ, इतना बचा, ऐसा करना होगा' 
बताती है --- सारी बातें संभालते संभाढते बेचारी के नाकों दम हो 
जाता है ! और इधर गुद्दख्वामी क्या करता है? वह बेटा पिंफे हुका 
गुडगुडाते, बठे ही बैठे सिर हिलावर ' हाँ, ठीक है, अच्छा है, ऐसा 
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ही करो ---” इस तरह कहता रहता है--क्यों है न ठीक बात ! 
यही प्रकृति और पुरुष के बारे में भी समझो। ” 
कुछ समय में मान लो वेदान्त की चर्चा चलने लगी। श्रीराम- 

कृष्ण कहते हैं -- “* बेदान्त में कह है कि अह्म और बह्मशक्ति, पुरुष 
और प्रकृति एक ही हैं। ये दो कोई मिन्न भिन्न पदार्थ नहीं हैं। एक 
ही पदार्थ हैं, पर इतना ही है कि वह कभी पुरुष भाव से रहता है 
ओर कभी स्त्री भाव से |” इस विषय को स्पष्ट करने के लिए श्रीराम- 
कृष्ण कहते हैं--- “ भरे ! यह कैसे होता है बताऊँ ? जैसे सांप 
-- कभी चलता रहता है ओर कभी गुण्डल बौधकर चुपचाप बैठा 
रहता है। जब वह चुपचाप बैठा रहता है, तब तो हुआ पुरुषभाव | 
उस समय कोई कार्य नहीं होता | उस समय प्रकृति पुरुष में छीन हो 
गई रद्दती है। ओर जब सांप चलता रहता है तब हुआ प्रकृतिभाव । 
उस समय मानो प्रकृति पुरुष से अलग होकर काम करती है। इसे 
इसी प्रकार जानो। ” 

थोडी देर के बाद प्रश्न निकला कि-- “ माया ईश्वर की 
शक्ति है, वह ईश्वर में ही वास करती है, तब फिर क्‍या ईश्वर भी 
हमारे ही समान मायाबद्ध है? ” इसके उत्तर में श्रीरामइृष्ण कहते 
हैं --- “ अरे ! नहीं रे भाई, वैसा नहीं है, माया ईश्वर की है, 
ओर वह उसी में सदा रहती है तो भी ईश्वर इससे मायाबद्ध नहीं 
हो जाता | यही देखो न, से के मुँह में सदा विष रहता है, उसी 
मुँह से वह हरदम खाता पीता है, पर वह रबयं उस विष से कभी 
भी नहीं मरता । वह जिसको काठता है वही मरता है। इसी प्रकार 
समझो | १ 
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एक समय हम में से किसी एक को वेदान्त पर बहस करने को 
धुन सवार हुईं | इसलिए उसने पहले के समान श्रीरामकृप्ण के दशेन 
के लिए आना बन्द सा कर दिया । श्रीरामकृष्ण के कान तक जब्र 
यह बात पहुँची कि वह आजकल वेदान्त की चर्चा बहुत किया 
करता है तब एक दिन उसके आने पर वे उससे बोले --- “ क्यों रे ! 
सुना है तू आजकल सदा वेदान्त की चर्चा में ही लगा रहता है! 
इसमें कोई हज नहीं, पर वेदान्त-चर्चा इतनी ही है न कि ' ब्रह्म 
सत्य ओर जगतू मिथ्या, ' या और कुछ दूसरा है !---” 

शिष्प ---' हूँ। महाराज, बस्त यही है ओर दूसरा क्या होगा ! ” 
श्रीरामकृष्ण ---6 श्रवण, मनन, निदिध्यासन; ब्रह्म सत्य, जगतू मिथ्या 
यह बात पहले सुन ली; फिर उपक्रा मनन किया, अर्थात्‌ इस बात को छगा- 
तार मन में गुनते रहे; तदनन्तर निदिध्यासन अर्थात्‌ मिथ्या बरतु जो 
जगत्‌ है, उसका ह्याग करके सद्वस्तु जो ब्रह्म है उसी के ध्यान में 
मन को छगा दिया-बस हो गया ! वेद।न्त का मतलब इतना ही है 
या और भी कुछ है? पर ऐसा न करके बहुत सा सुना और मान 
लो कि सब कुछ समझ भी लिया, पर जो मिथ्या वस्तु है उसके त्याग 
करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, तो फिर इससे छाभ ही क्‍या 
हुआ ? तत्र तो यह सब संसारी लोगों के ज्ञान के समान ही हुआ : 
ऐसे ज्ञान से सार वस्तु कैंस प्राप्त होगी? धारणा चाहिए, ल्याग 
चाहिए, तब तो कुछ होगा ! वह न करते हुए केबल मुख से-- 
 काँटा नहीं है; चुभना नहीं है! कहने से कहीं कौंटा चुभने 
की पीडा दूर होती है? वैसे ही केवल मुँद्द से ' ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या ! 
कहते रहना, परन्तु संसार में रूपरसतादि विषय सामने आये कि 
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तत्काल उनको ही सत्य समझकर उनके बन्धन में पड़ जाना ऐसे से 
कहीं उस्त सद्वस्तु की प्राप्ति होती है? 

४ एक बार ऐपता हुआ कि पंचवटी के नीचे एक साधु उतरा 
हुआ था, लोगों के साथ वह वेदान्त पर बहुत बहस किया करता 
था, जिससे लोगों को माठ्म हो कि ' अहाहा ! साधु हो तो ऐसा 
हो! ' ब.द में कुछ दिनों पश्चात्‌ मेरे कान में बात पहुँची कि उसका 
एक खत्री से सम्बन्ध हो चला है। दूसरे दिन मैंने झाऊतछा की ओर 
शोच के लिए जाते समय उश्से कहा --- “ कहो बाबाजी ! तुम तो 
वेदान्त की बडी बडी बातें बधारते हो फिर यह कैसे हुआ ?” वह 
बोला --- 'ऐं ! इसमें क्या है? मैं अभी तुमको समझाए देता हूँ कि 
इसमें कोई दोष नहीं है --- अजी ! जहाँ संसार ही ब्रिल्कूल मिथ्या 
है, वहाँ क्या केवल यही बात सत्य हो सकती है ? यह भी मिथ्या 
ही है ! ' उसका यह निज उत्तर सुनकर मुझे उस पर क्रोध आया 
ओर मैं बोछा --- * आग ढगे तुम्हारे इस वेदान्त-ज्ञान को | --* 
इसीलिए कहता हूँ कि ऐसे ज्ञान को कया चूल्हे में डालना है? यह 
तो बिलकुल ज्ञान है ही नहीं ! ” 

वह शिष्य कहता था--“ सचमुच में यही समझ बैठा था 
कि पंचदशी आदि ग्रन्थों को पढे बिना वेदान्त कभी समझ में नहीं 
आ सर्कता और उसके सिवाय मुक्ति कभी नहीं मिल सकती । परन्तु 
श्रीरामकृष्ण के उस दिन के उपदेश से मेरी आँखें खुल गई और 
मुझे निश्चय हो गया कि वेदान्त की चर्चा करने और उसे पढने 
का केवछड इतना ही उद्देश है कि "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या! इस 
सिद्वान्त की धारणा मन में ठीक तरह से हो सके। ” 
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श्रीरामकृष्ण के पिद्वान्त --- '' जितने मत हैं उतने मार्ग हैं-!” 

की घुनकर एक दिन एक ने पूछा-- “ तो फिर महाराज | इन 
अनेक मार्गों में से हम किसे स्वीकार करें ? ” श्रीरामकृष्ण बोले --- 
“४ जित जो मागे अच्छा छगे उसे ही वह पक्का पकड ले बस हो 
गया । जो भाव पसन्द हो उसे ही दृढता से धारण करना पर्याप्त है। 
ईश्वर तो भाव का विषय है, भाव के सिवाय उसका आकलन केसे 
हो सकता दे? इसलिए किसी भी एक भाव को इृढता से धारण 
करके उप्तक्नी (ईश्वर की ) आराधना करना चाहिए | भाव के अनु- 
सार ही छाभ होगा। भाव का अर्थ समझे? ईश्वर के साथ कोई भी 
एक सम्बन्ध जोड लेने को भाव कहते हैं। ईश्वर का मैं दास हूँ 
अथवा अपल् हूँ या अंश हूँ ऐमा कोई सम्बन्ध ईश्वर के साथ जोड़ 
कर, उप्ती भाव को सदा सर्वकाछ, खाते-पीते, बोलते-चालते, उठते- 
बैठते, चलते-फिरते, मन में गुनना चाहिए | यह भी एक प्रकार का 
अहंकार ही है | इसको कहते हैं * पक्का अहंकार ' | इसके रहने में 
कोई हज नहीं । ओर मैं ब्राह्मण, में क्षत्रिय, में अमुक का पुन्न--- 
यह सत्र है “'कन्चा अहंकार '। इसको ल्याग देना चाहिए, और 
निद्यश: मन में “ पक्का अहंकार ” रखते हुए --- उसी का मनन करते 
हुए --- ईश्वर के प्रति स्थापित किए हुए अपने सम्बन्ध या भाव को अधि- 
काधिक दृढ़ करते जाना चाहिए। तभी ईश्वर के पास अपना जोर या 
हठ चल सकता है। यही देखो न! नया परिचय द्ोने पर कैस बोलते 
हैं-'आप, ' “ आपका,” ' आपको !। कुछ प्रम्बन्ध बढने पर “ आप ! 
आदि चला जाता है ओर शुरू होता है --' तुम,” “तुम्हारा '। ओर 
फिर धनिष्ट सम्बन्ध हो जाने पर तो यह “तुम” भी चला जाता है 
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ओर “तू” “तेरा” “बेटा!” आदि के तिवाय दूसरे शब्द ही बाहर 
नहीं आते। ईश्वर से भी हमारी इतनी ही आत्मीयता हो ज।नी चाहिए, 
यहाँ तक कि ईश्वर हमें खुद ही अपना मालूम पडना चाहिए ! तभी 
उसके पास हमारा हठ या उस पर हमारा जोर चल सकेगा। 

“४ जब कोर दुश्वरित्र त्री पहले पहल परपुरुष पर प्रीति करना 
सीखती है तब वह कितना परदा, कितनी छाज छज्ा दिखाती है, 
नाज नखरे करती है! पर कुछ ही दिनों में वह सारी अवस्था बदल 
जाती है, और समय आ पडने पर वह अपनी सारी लोक-छ्जा को 
ताक में रखकर, अपने कुछ के नाम और कीति को लात मारबर, 
खुले आम परपुरुष का हाथ पकडकर घर से बाहर निकल जाने में 
भी कमी नहीं करती । ओर मान लो, उसके बाद वह पुरुष कसी 
कारण उप्त ख्री को अपने पास न रखना चाहे तब क्‍या वह उसके 
गले को पकड़कर यह नहीं कहेगी --- ' अरे वाह ! तेरे छिए मैंने 
सत्र लोक-लजा छोड दी, कुलशीछ का त्याग किया और-अब लू 
कट्दता है. कि अपने पास नहीं रखूँगा? भलमनसाहत से चुपचाप मुझको 
अपने धर में रखता है या नहीं, बोल ? ” वैसे ही जिस मनुष्य ने ईश्वर के 
लिए स्वेत्र का त्याग कर दिया है, उत्तको अपने आत्मीय से भी अधिक 
आत्मीय बनाकर अपना लिया है, उस मनुप्य को ईश्वर को दशन देना ही 
पड़ता है। नहीं तो क्‍या वह मनुण्य ईश्वर को डरेगा! क्या वह ऐसा 
न कद्देगा कि “भगवन्‌ ! तेरे ही लिए तो मैंने सवेश्व का त्याग किया 
और अब तू मेरी ओर देखता तक नहीं ? सीधे तोर से दर्रन देता 
है या नहीं, बोल !! ” 
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“ईश्वर ! “माया” आदि के खरूप के सम्बन्ध में उनका दृष्टान्त 
सुनिए | --- 

जिस प्रकार पानी को कोई 'वारि” कहते हैं, कोई “पानी, 
कोई “वॉटर ' तो कोई 'ऐकुआ” उसी प्रकार एक सच्ििदानन्द को 
ही कोई “गॉड! कहते हैं, कोई 'हरि” कहते हैं, तो कोई “राम! 
या कोई “अल्लाह ' कहते हैं ! 

2 >< 2९ >< 

मनुष्य मानो केबल तकिये के गिलाफ है। गिलाफ जैसे भिन्न 
भिन्न रंग ओर आकार के होते हैं वेसे ही मनुष्य भी कोई सुरूप, कोई 
कुरूप, कोई साधु, कोई दुष्ट होते हैं। बस इतना ही अन्तर है। पर 
जैपे सभी गिलूफ में एक ही पदार्थ --- क्रपास --- भरा रहता है, 
उसी के समान सभी मनुष्यों में वही एक सच्चिदानन्द भरा हुआ है। 

पदरेदा।र चोरछाल्टेन की सहायता से सभी को देख सकता है, 
'पर वह ख़ुद किसी को दिखाई नहीं देता | वह यदि ख़ुद छाल्टेन का 
प्रकाश अपने मुँह पर डाले, तभी छोग उसे देख सकते हैं। उसी तरह 
इश्वर भी सब को देखता है, पर वह किसी को दिखाई नहीं देता । वही 
अगर कृपा करके अपने को प्रकाशित करे तभी उसका दशेन होता है। 

2५ 2५ ५ ५ 

प्रश्न--- यदि ईश्वर सर्वत्र भरा हुआ है तब वह हमें क्‍यों नहीं 
दिखाई देता ! 

उत्त -- काई से ढँके हुए ताछ।ब के किनारे खड़े होकर “तालाब 
-में पानी ही नहीं है! कहने के समान यहद्व बात हुईं। तुमको पानी 
पीना है, तो उत्त काई को दूर हटा दो; वैसे ही तुम्हारी आँखों पर 
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माया का परदा पड जाने के कारण तुमको इश्वर दिखाई नहीं देता। 
उप्तको देखने की इच्छा हो, तो उस माया के परदे को दूर करो। 
३ ९ ९ 4 
माया पहचान में आते ही स्त्रयं दूर हट जाती है। जसे मालिक 
को अपने घर में उसके घुसने का पता छग गया है यह जानकर चोर 
भाग जाता है, वही हाल माया का है। 
१५ 4 2५ 2९ 
श्रीरामकृष्ण --- ईैश्वर-दरशन होने से हजारों जन्म के पाप एकदम 
नष्ट हो जाते हैं । 
शिष्य --- ऐसा कैसे हो सकता है महाराज ! मुझको यह बात 
नहीं जेंचती | ७ 
श्रीरम०--- क्यों भछा? किसी गुफा में हजारों बे का 
अन्धकार वहाँ दीपक ले जाने पर एकदम दूर हो जाता है या धीरे 
धीरे थोड़ा थोडा करके दूर होता है? यही बात ईश्वर-दशेन के 
सम्बन्ध में भी जानो ! 
4 ५4 2९ 2५ 
प्रश्ष--- क्या जीव का सोहंभाव सम्भव है? यदि है तो किस 
प्रकार सम्भव है? 
उत्तर --- जैसे किसी के घर में पुराना ईमानदार नोकर हो, धर 
के सभी छोग उसे अपने में से ही एक जानकर सारा बर्ताव बरते 
हैं। किसी दिन धर का मालिक उसके किसी विशेष कार्य से प्रसत्न 
होकर उसका द्वाथ पक्रडकर उसे अपने पास बिठा छेता है और सब 
से कद्दता है --- “ आज से मुझमें और इसमें कोई भेदभाव नहीं करना । 
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सत्र को मेरी आज्ञा के समान इसकी आज्ञा का भी पालन करना 
चाहिए। कोई आज्ञभंग करेगा तो वह बात मुझे सहन नहीं हो सकेगी ।/ 
बेचारा स्वामीनिष्ठ सेवक ! अपने ऊपर मालिक की इतनी कृपा देखकर 
उत्तका हृदय भर आता है ओर वह गद्दी पर बैठने में संकोच करता है, 
पर मालिक उसे जबरदस्ती वहाँ बैठाता है! जीव का सोहंभाव भी इसी 
प्रकार का है। बहुत दिनों की सेवा से प्रसन्न होकर ईश्वर किसी किसी को 
अपने ही समान विभूतिसम्पन्न बनाकर अपने ही आसन पर बिठा लेते हैं। 
2९ ३4 २( 2९ 

धींवर के जाल में फँसने वाली मछलियों तीन प्रकार की होती 
हैं। कुछ तो जैसी की तैसी पडी रहती हैं, वहाँ से निकलने का प्रयत्न 
तक नहीं करतीं। ओर तो क्या, वे यह भी नहीं जानतीं कि उन पर 
कोई संकट आ पड़ा है ! कुछ मछलियां भागने का प्रयत्न, करती हैं, 
पर उन्हें निकलने का मार्ग नहीं मिलता । और एक आध बहादुर 
मछली ऐसी रहती है जो जाढ को काठकर निकल भागती है | --- 
वैसे ही इस संसार में भी तीन प्रकार के जीव दिखाई देते हैं -- बढ़, 
मुमुक्ष॒ और मुक्त । 

५९ ५ ५८ ९ 

भक्त --- महाराज ! ईश्वर साकार है या निराकार ! 

श्रीराम ० --- भरे बाबा ! वह साकार भी है ओर निराकार भी | 
यह कैसा है समझे? जैसे पानी और बरफ | पानी का आकार नहीं 
रहता, पर बरफ का रहता है। ठण्ड के कारण ही पानी बरफ हो जाता 
है | उप्ती तरह भक्तिरूपी ठण्डक से अखण्ड-सबश्विदानन्द-सागर में स्थान 
स्थान पर साकार बरफ जम जाता है.। 
१९ 
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एक दिन श्रौरामकृष्ण अपनी भक्त-मण्डली से बातें कर रहे थे। 
एक ने पूछा --- “ महाराज ! परमार्थं-साधना में क्या सदूगुरु अत्यन्त 
आवश्यक हैं! कया गुरु के ब्रिना काम चल ही नहीं स्रकता ? ” 


श्रीरामइण्ण -- न बनने की कोन सी बात है? गुरु के बिना 
भी साधक अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। अन्तर केवल यही है 
कि सदगुरु की सहायता रहने पर उसका मार्ग बहुत कुछ सुगम 
हो जाता है। 

ऐसी बातें हो ही रही थीं कि सामने गंगा में से एक जहाज 
जाता हुआ श्रीरामकृष्ण को दिखाई दिया | उसी समय उस मनुष्य 
की ओर देखकर वे कहने छगे --- “ यह जहाज चिनसुरा कब पहुँ- 
चेगा बताओ भला १” 

वह मनुष्य बोला --- मैं समझता हूँ, शाम को ढगभग ५-६ 
बजे तक पहुँच जाएगा | 

श्रीरामकृष्ण -- उस्त जहाज के पीछे की ओर एक छोटी सी 
डोंगी भी रस्सी से बंधी है, देखी ? वह भी उस जहाज के साथ ही 
शाम को चिनसुरा पहुँच जायगी, यह बात ठीक है न ? पर समझो कि 
र्सी खोलकर डोंगी अछग करके चढलाईं जाय तो वह चिनसुरा कत्र 
पहुँचेगी बताओ भरा ! 

बह मनुष्य बोढा --- मैं समझता हूँ, तब तो वह्द डॉगी कल 
सबेरे से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकेगी। 

श्रीरामकृष्ण --- इसी तरह साधक अकेले ही ईश्वर-दशन के 
मांगे में अग्रसर द्वोगा तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, पर उसे समय 
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बहुत लगेगा, और वही यदि भाग्य से सदगुरु की सहायता पा छे, तो 
लम्बी यात्रा बहुत थोड़े ही समय में पूणे कर लेगा| समझ गये न 
३ / ५ 4५ 7 

शिष्य --- महाराज ! 'नेति!” “नेति” विचार किसे कहते हैं 
ओर उस विचार द्वारा विज्ञान किस तरह प्राप्त होता है? 

श्रीरामकृष्ण --- एक अंधेरे कमरे में एक मनुष्य सोया था। उसे 
ढूँढने के लिए दूसरा एक मनुप्य वहाँ गया | पहले उसका हाथ एक 
कुर्सी पर पडा | वह बोला “अरे! यह नहीं है।” और ऐसा कहकर 
वह दूसरी ओर टटोछने छगा | अब उसका हाथ एक मेज पर जाने 
लगा | तब वह फिर बोछ् उठा - * अरे यह भी नहीं है।” अब वह 
पुन: ट्ठोलने छगा, और भी अनेक वस्तुओं का स्पर्श उसे हो गया 
ओर वह " अरे यह भी नहीं है,' “नेति” “नेति” कहता चढा | कुछ 
समय में उसका हाथ उस पलंग पर सोये हुए मनुष्य पर पडा, ल्योंही 
वह आनन्द के साथ कहने छगा, “यहाँ वह है!” (“इति!?, 'इति |”) 
उसका काये आधे से अधिक हो चुका ! उसको ज्ञान हो चुका, पर 
अभी तक विज्ञान नहीं हुआ। उत्त मनुष्य को उठाकर उससे उसने दो 
चार बातें कीं, तब उसका काम पूर्ण हो गया! विज्ञान अर्थात्‌ विशेष 
रूप से जानना,-बातचीत करना आदि-समझे ! 

कोई दूध का केवल नाम ही घुने होता है, कोई दूध को देखे 
होता है ओर कोई दूध को चखे होता है ! वैपते ही --कोई तो 
“ईश्वर है! ऐसा सुने होता है, कोई रैश्वर का दशन किए होता है 
ओर कोई ईश्वर के साथ बातें किए होता है। ये छोग क्रमशः अज्ञानी, 
ज्ञानी ओर विज्ञानी कह्दाते हैं। 


२९२ श्रीरामकृष्णलीलाम त 


एक दिन एक स्त्री भक्त उनसे बोली---“ मन में तो बहुत 
इ5छा होती है कि ईश्वर का लगातार नाम-स्मरण करूँ, पर वैसा बनता 
नहीं-क्या किया जाय ? ” 

श्रीराम० --ईश्वर की ही सब प्रकार से शरण लेना क्या सरल 
बात है? महामाया का प्रभाव इतना प्रबल है कि वह बिलकुल शरण 
लेने ही नहीं देती ! जिसका संसार में अपना कहने लायक कोई नहीं 
है, उसके भी गछे में वह एक बिछ्ली का ही फंदा बॉधकर उससे 
संत्तार कराती है! उस्त त्रिह्ली के लिए ही वह उसे इधर से उधर भठक- 
कर दूध मँंगकर छाने में छगाएगी ! कोई पूछे कि क्यों जी, तुम्हें 
दूध किस्लिए चाहिए! तो वह कह्देगा, “ क्या करें जी, हमारी बिल्ली 
खाली रोटी नहीं खाती इसीलिए दूध चाहिए! ' 

“या मान छो, बिलकुछ टूटने की स्थिति में पहुँचा हुआ एक 
घर है। घर में कर्ताघर्ता कोई नहीं है, सिफ़ दो चार विधवा स्त्रियाँ 
ही बची हैं। उन बेचारियों को मृत्यु भी नहीं के जाती। धर जगह 
जगह पर गिर पडा है | छप्पर आज गिरे या कल ऐसी अवस्था हो 
गई है। दीवाल में कहीं कहीं पीपछ के वृक्ष उग गये हैं। पिछवाडा 
तो घासपात से जंगल बन गया है। ओर वे वहाँ। पर ध्मशानरूप 
गह में पिछवाड़े के जंगल से ही पते तोडकर भाजी के समान खाती 
रहेंगी, पर फिर भी ईख़र की ओर मन न छागाएंगी! अथवा मान छो, 
किसी स्त्री का पति मर गया है। अब तो उस्ते संसार में अठके पड़े 
रहने का कोई कारण नहीं है न! अब उसको ईंख़र की ओर मन 
लगाने में क्या कुछ दर्ज है? पर नहीं, वह अब अपने भाई के ही 
घर जाकर वहीं का कारबार करने छगेगी, और वहाँ जाकर सब तरफ 
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अपनी शेखी मारती फिरेगी कि--' मैं अगर यहाँ न आईं होती तो 
भैय्या को खाने तक को न मिल्ता। ” बाहरी देवी! तेरी खय॑ 
क्या दशा होगी सो तो पहले देख! पर वह वैसा नहीं करेगी। 
उप्तको तो अपने भैय्या के संसार चलाने की इच्छा है न? इसीलिए 
कहता हूँ कि महामाया का प्रभाव बडा विचित्र है। उसके पंजे से 
छूटने के लिए ईख़र की कृपा चाहिए। तू व्याकुल होकर उसकी 
प्राथना कर तब वह तुझे माया के बन्धन से मुक्त कर देगा। ” 

योगमाग, कुण्डलिनी, घठचक्र, सप्तभूमिका आदि गहन विषयों को 
भी वे सरल बनाकर समझाते थे। कुण्डलिनी के सुषुम्ना मार्ग से मस्तक 
की ओर जाते समय प्रत्येक चक्र में क्या क्‍या दशन होते हैं इसके 
सम्बन्ध में वे कहते थे, “वेदान्त में सप्तमूमिका का वर्णन है, 
प्रत्क्त भूमिका पर भिन्न भिन्न प्रकार के दशन होते हैं। मनुष्य के मन 
की स्वाभाविक गति नीचे की तीन भूमिकाओं में -- गुह्य, लिग 
ओर नाभि में अर्थात्‌ खाने पीने, उपभोग करने आदि में रहती 
है। इन तीनों भूमिकाओं को छोड़कर मन यदि हृदय-भूमि तक 
ऊपर चढ जाय तो उसे ज्योतिदशन होता है; परन्तु हृदय-भूमि तक 
जाकर भी उस (मन ) के वहाँ से नीचे उतरने की सम्भावना रहती 
है। हृदयभूमि के ऊपर (कण्ठ तक ) यदि मन चढ जाय तो उसे 
ईश्वरी विषयों के सिवाय अन्य चीजें नहीं रुचतीं, और न उससे अन्य 
बातें बोली ही जाती हैं। उस समय (साधनाकाल में) मेरी ऐसी दशा 
हो जाती थीं कि कोई सांसारिक बातें करता था तो मुझे ऐसा मालूम 
पडता था कि मानो कोई मेरे सिर पर छाठी चला रहा हो। तब तो 
मैं एकदम वहाँ से पंचवटी की ओर दौड जाता था. विषयी लोगों को 
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देखते ही में डर से छिपकर बैठ जाता था। अपने रितेदार छोग 
मुझको खाई खन्‍्दक के समान प्रतीत होते थे | मुझे ऐसा लगता था 
कि में उनसे जाकर मिला कि खन्‍्दक में गिरा ! उन लोगों को देखते 
ही मानो एकाएक दम घुटने छाता था --- माद्ूम होता था कि अब 
प्राण निकल रहे हैं! उनके पास से दूर भाग जारऊँ तब्र कहीं कुछ 
अच्छा छो | कुण्डलिनी कण्ठ-प्रदेश तक चछी गई हो, तब भी उसके 
नीचे की भूमिका पर उतरने की सम्भावना रहती है। अत: उस समय 
भी सावधान ही रहना चाहिए, पर यदि एक बार कुण्डलिनी कण्ठ को 
छोड़कर भ्रकुटि तक चढ जाय, तब वहाँ से पतन होने का भय नहीं 
रहता | वहाँ। पर परमात्मा का दशन होकर निरन्तर समाधि-सुख की 
प्राप्ति होती है। उस भूमि ओर सहस्तार के मध्य में केवल एक कौच 
के समान पारदशक परदा मात्र रहता है। वहाँ परमात्मा इतने समीप 
रहता है कि वहँ हम अब परमात्मा के साथ एकरूप से प्रतीत होते 
हैं, पर अब तक भी एकल प्राप्त नहीं होता है| यहाँ से यदि मन उतरा 
ही तो अधिक से अधिक कण्ठ या हृदय तक ही उतरता है। उससे 
और नीचे कभी भी नहीं उतरता। जीवकोटि के छोग यहाँ से नीचे 
कभी भी नहीं उतरते। इक्कीस दिन तक निरन्तर समाधि-अवस्था में 
रहने से यह पर्‌दा एकदम फट जाता या नष्ट हो जाता है और जीवात्मा 
परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है। सहस्तार कमल ही सप्तम भूमि है। ” 

श्रीरामकृष्ण के मुँह से इन वेद-वेदान्त, दशन, योगशाश्र आदि 
की बातें छखुनकर एक दिन हममें से एक ने उनसे पूछा -- '“ पर 
महाराज! आप लिखने पढने के पीछे तो कभी नहीं छगे, तब यह सब 
जानकारी आपको. कैसे प्राप्त ढह ?” थोडा सा हँसकर वे तरनन्‍्त ही 
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बोले ---- “ अरे ! पढा लिखा नहीं तो क्या हुआ: मैंने सुना कितना 
है? ओर वह सब्र मेरे ध्यान में है। अच्छे अच्छे शाखत्री-पण्डितों के 
मुख से वेद-वेदान्त, पुराण सब मैंने सुना है। उनमें का सार समझ 
लेने के बाद उन सब पोथी-पुराणों की एक माछा बनाकर माता के 
गले में पहनाकर मेंने उससे कहा --- “माता ! ये ले अपने शास्त्र 
ओर पुराण; मझे तो केवछ अपनी शुद्ध भक्ति ही दे ।” 


१४ - श्रीरामकृष्ण ओर श्री केशवचन्द्र सेन 


न--<>फअेट!ेा+ 
“केशव के चले जाने पर, माता | में कलकता जाकर किससे बोहूँगा? ” 
“ केशव की मृत्यु को वार्ता सुनकर में तीन दिन तक बिस्तर में पडा था। 


ऐसा मालूम होता था कि मेरा एक अंग ही गिर गया !” 
-- श्रीरामक्षष्ण 


श्री केशवचन्द्र सेन की प्रथम भेंट और सहवास। 
( सन्‌ १८७५ ) 
अब तक श्रीरामकृष्ण के गुरुभाव का भिन्न भिन्न दृष्टियों से वर्णन 
किया गया । इस प्रकार गुरुपदवरी पर प्रतिष्ठित होकर संसार में प्रपिद्ध 
होने के बाद के उनके जीवन का वृत्तान्त अब आगे वर्णन किया जाएगा। 
श्रीरामकृष्ण को अपनी माता की मृत्यु के कुछ दिन पहले ब्राह्म- 
समाज के प्रपिद्व नेता श्री केशवचन्द्र सेन से भेंट करने को इच्छा 
हुईं । उस समय केशबचन्द्र को कलकत्ते के उत्तर की ओर कुछ मील 
दूरी पर बेल्धारिया नामक स्थान में श्रीयुत जयगोपाल सेन के बगीचे 
में साधन-भजन में निमम्न रहते सुनकर, एक दिन श्रीरामकृष्ण हृदय 
को साथ लेकर, उनसे भेंट करने के लिए विश्वनाथ उपाध्याय की गाडी 
में बैठकर बेल्घारिया गए। वे वहाँ दोपहर के थोड़ी ही देर बाद पहुँचे। 
श्रीरामकृष्ण उत्त दिन सिर्फ रेशमी किनार की एक घोती पहनकर उसकी 
एक छोर को बॉँये कन्धे पर डाले हुए थे। 
गाड़ी से उतरते ही हृदय ने केशवचन्द्र को कुछ छोगों के साथ 
पुष्करेणी (छोटे तालाब ) के किनारे बठे देखा, ओर आगे जाकर 
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उनको नमस्कार करके उसने कहा ---“ मेरे मामा को हरिकथा और 
हरिगुण छुनना बड़ा अच्छा छगता है और उसे सुनकर उन्हें समाधि भी 
लग जाती है| आपका नाम सुनकर आपके मुख से ईश्वरीय वार्ता सुनने. 
के लिए वे यहाँ आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें यहाँ पर 
ले आऊँ। ” केशवचन्द्र के उन्हें छाने के लिए कहते ही हृदय गाडी के 
पाप्त गया और श्रीरामक्ृष्ण को छे आया। श्रीरामक्षष्ण को देखने के 
लिए केशवचन्द्र आदि छोग बडे उत्सुक थे। उन्हें देखकर उन लोगों 
को किचित्‌ भी भास नहीं हुआ कि ये कोई अलौकिक पुरुष होंगे । 
केशवचन्द्र के पात्त जाकर श्रीरामकृष्ण बोले - “ बाबू ! मैंने सुना 
है कि आपको नित्य ईश्वर का दरीन होता है। वह दरीन किस प्रकार 
का रहता है सो जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ।” इस 
तरह दोनों का संबाद प्रारम्प हुआ। श्रीरामकृष्ण के प्रश्न का केशवचन्द्र 
ने क्या उत्तर दिया सो तो मादछून नहीं, पर थोडी ही देर में “के 
जाने मन काली केमन घडदरने ना पाय दशन ” (रामप्रसाद के पद) 
को गाते हुए श्रीरामकृष्ण को समाधि छा गई | उनकी समाधि को देख- 
कर उस मण्डली को यह ब्रिडकुछ नहीं मालूम पडा कि यह कोई आध्या- 
मकर उच्च अवस्था है। उल्ठा इसे वे कोई ढोंग या मस्तिष्क का विकार 
समझ बेठे ! उनकी समाधि उतारने के लिए हृदय उनके कान में प्रणब 
का उच्चारण करने छगा, ओर उसे सुनते सुनते श्रीरामक्ृष्ण के मुखमण्डल 
पर अपूर्व तेज दिखाई देने रूगा। अर्धबाद्य दशा प्राप्त होने पर श्रीराम- 
कृष्ण ने सरल सरल दृष्टान्त देकर इतनी सरल भाषा में गूढ आध्यात्मिक 
विषय समझाना शुरू किया कि वे सब्र लोग उसे घुनते सुनते चित्रवत्‌ 
तटस्थ होकर अपना देहभान भी भूछ गए। मध्याह रनान और भोज- 
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नादि का समय हो गया तथापि किसी को उसका स्मरण नहीं रहा। 
उन छोगों की इस प्रकार की तन्‍्मय अवस्था को देख श्रीरामकृष्ण हँसते 
हुए बोले ---/ गाय के झुण्ड में कोई दूसरा जानवर घुस जाय तो सभी 
गायें उप्ते शरीर को चाठने लगती हैं। आज की अवध्था भी वैसी ही 
दिखाई देती है। ” तत्पश्चात्‌ वे केशवबाब्‌ से बोले -* तेरी पूँछ झड गईं 
है!” पर यह देखकर कि इसका अर्थ कोई नहीं समझा, वे बोले ---/ यह 
देखो --- जब तक पूँछ झड नहीं जाती तब तक मेंढक पानी से बाहर नहीं 
निकलता, पर जब उसकी पूँछ झड़ जाती है, तब वह पानी में भी रह 
सकता है ओर पानी के बाहर भी रह सकता है। उसी प्रकार मनुष्य की 
अविद्यारूपी पूँछ जत्र तक नहीं झड़ती, तब तक तो वह संसाररूपी पानी 
में ही रहता है ओर जब उसकी वह पूँछ झड़ जाती है, तब वह सांसा- 
रिक ओर पारमाथिक दोनों विषयों में इच्छानुसार विचरण कर सकता 
है! केशत्र, हाल में तेरा मन उसी प्रकार का हो गया है ओर इसीलिए 
यह संसार में भी ओर सच्चिदानन्द के ध्यान में भी रह सकता है।”” इस 
प्रकार ओर भी कुछ समय बातचीत में बिताकर उस दिन श्रीरामब्ृृष्ण 
दक्षिणेश्रर छोट आए | 

इसी दिन से केशवबाब्‌ को श्रीरामकृष्ण के प्रति इतनी दृढ भक्ति 
हो गई कि जब्र कभी उन्हें समय्र मिलता थी तब वे श्रीरामकृष्ण के दशीन 
के लिए दक्षिणेश्वर आते थे ओर कभी कभी वे अपने “कमल कुटीर ! 
बंगले में उन्हें ले जाते तथा उनके सत्संग में बहुत सा समय बिताते थे। 
क्रमहा; उन दोनों में इतना प्रेम हो गया कि उनको आपस में मिले 
बिना चैन ही नहीं पडती थी। दोनों की कुछ दिनों तक भेंट न होने 
पर या तो श्रीरामकृष्ण ही उनके पास आते, या केशवबाब्‌ ही उनसे 
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मिलने दक्षिणेश्वर जाते थे! वैसे ही ब्राह्मसमाज के वाषिकोत्सव के समय 
केशवचन्द्र उन्हें लेकर उत्सव के स्थान में जाते ओर उनके सहवास में 
एक दिन व्यतीत करते थे। उनके वाषिकोत्सव का यह्द कार्यक्रम ही हो 
गया था। कई बार तो अपने अलुयायियों के साथ वे जहाज में बैठकर 
दक्षिणेश्रर जाते थे ओर श्रीरामकृष्ण को जहाज में ब्रिठाकर उनका 
अप्ृतमय उपदेश सुनते हुए गंगा जी में सैर करते थे ! 

दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण की भेंट के लिए जाते समय वे कभी भी 
रिक्तहस्त नहीं जाते थे। फल इत्यादि कुछ न कुछ वे अब्श्य साथ 
ले जाते थे और उसे श्रीरामकृष्ण के सामने रखकर वे उनका प्रणाम 
करते थे और उनके एक शिष्य के समान उनके पैरों के पास बैठकर 
उनसे बातचीत करना शुरू करते थे। एक दिन श्रीरामक्ृष्ण दिलगी 
में उनसे बोले --- “केशव |! तू अपनी वक़्तृता द्वारा सभी को हिला 
देता है, मुझ्ले भी तो कुछ बता।” केशवचन्द्र इस पर नम्रता से 
बोले ---- “ मैं कया लोहार की दूकान में सुई बेचने आऊँ? आप ही 
कहते जाइए मैं सनता हूँ! आपके ही श्रीमुख की दो चार बातें में 
लोगों को बताता हूँ, जिस सुनकर वे गद्गद हो जाते हैं! बस यही 
में करता हूँ।” 

एक दिन दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण ने केशबचन्द्र सेन से 
कहा --- “ब्रह्म का अस्तित्व मानना है तो उसके साथ ही ब्रह्मशक्ति 
का भी अस्तित्व मानना चाहिए | ब्रह्म ओर ब्रह्मशक्ति दोनों सदा अभेद 
भाव से रहती हैं।”' केशवत्राब्‌ू यह बात समझ गए | तब श्रीरामकृष्ण 
पुनः बोले -- “ ब्रह्म ओर ब्रह्मशक्ति के सम्बन्ध के समान ह्वी भागवत, 
भक्त और भगवान्‌ तीनों का सम्बन्ध होते हुंए वे भी निद्म युक्त हैं। ये 
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तीनों एक ही हैं। एक के ही तीन रूप हैं।” केशबबाबू को यह बात 
जैंच गई । तब श्रीरामकृष्ण बोढे --- “ गुरु, कृष्ण और वैष्णव ये तीनों 
भी एक ही हैं, यह बात में अब तुझे समझाकर बताता हूँ।” इस पर 
केशवबाब हाथ जोड़कर नम्नता से बोले --- “महाराज ! अब तक जो 
सुना उसके आगे अभी मेरी बुद्धि दोड नहीं सकती, अत: अभी इतना 
ही बस है|” इसी तरह उन दोनों में सदा दिछ खोलकर बातें होती 
थीं। श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास का केशवचन्द्र के जीवन पर बहुत 
परिणाम हुआ और उन्हें उत्तरोत्तर वैदिक घम का रहस्य अच्छी तरह 
समझ में आ जाने पर उनका घामिक्र मत भी आगे चलकर बदलता गया | 

कोई विशेष आधात हुए बिना मनुष्य का मन संसार से उचटकर 
पूण रूप से ईश्वर की ओर नहीं लगता | श्रीरामकृष्ण से परिचय होने 
के लगभग तीन वर्ष बाद केशवबाबू को अपनी पुत्री का विवाह कूच- 
बिहार के महाराजा के साथ कर देने के कारण, इस प्रकार का आधात 
प्राप्त हुआ | इस विवाह से ब्राह्मसमाज में बडा ही हछा मच गया और 
ब्राह्मममाज के जिन लोगों को केशत्रबाबू का यह काये पसन्द नहीं आया 
उन छोगों ने उस समाज से अहंग होकर “साधारण ब्राह्मसमाज ! 
नामक एक नई संस्था बना ली। दोनों पक्षों में सदा वाद-विवाद और 
लड़ई-झगडे होने छंगे | ऐसे छोटे से सामाजिक विषय को लेकर इस 
प्रकार के झगड़े खड़े होते देख श्रीरामकृष्ण को बहुत बुरा छगा। 
लडकी के विवाह के सम्बन्ध के ब्राह्मममाज के नियमों को सुनकर 
श्रीरामकृष्ण बोले --- “ जन्म, मृत्यु, विवाह ये सभी ईैश्वराधीन बातें 
हैं। इनके सम्बन्ध में कड़े नियम बनाना उचित नहीं है। केशव ने ऐसा 
क्यों किया सो मालूम नहीं होता |” इस विवाह की बात आरम्भ कर 
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यदि कोई श्रीरामकृष्ण के सामने केशवचन्द्र की निनन्‍दा करता था तो 
वे कहते --- “ केशव ने ऐसी निन्दा के छाय्क क्‍या किया है? केशव 
संसारी मनुष्य है; अपने लडके-लडकियों का जिसमें कल्याण हो ऐसा 
भी वह न करें? संसारी मनुष्य यदि धर्मानुकूठ आचरण रखते हुए 
काम करे तो उसमें इतनी निन्दनीय बात कौनसी है? केहाव ने इसमें 
कोई अधम तो नहीं किया | उसने तो केवल अपना पितृकतब्य ही पूणे 
किया । ” कुछ भी हो, इस विवाह से उत्पन्न होने वाढे ढडाई-झगड्डों 
के कारण केशबचन्द्र का मन संसार से हटकर उत्तरोत्तर परमा्थ-मागे 
में अधिक्राधिक तन्‍्मय होने छगा। 

केशवचन्द्र की भक्ति श्रीरामकृष्ण पर उत्तरोत्तर बढ़ने लगी | वे 
उन्हें साक्षात्‌ घमेमूति समझते थे | उन्हें वे बारम्बार अपने घर ले 
जाकर अपने सोने-बैठने और ईश्वर-चिन्तन के स्थान में घुमाले फिरते 
थे और उन स्थानों में उनके चरण पड़ने से वे स्वयं अपने को बड़ा 
भाग्यवान समझते थे, और प्रकट में यह कह भी डाछते थे कि--- 
४ अब इनमें से किसी भी स्थान में में रह, तो मुझे ईश्वर का विस्म- 
रण नहीं हो सकता ! ” हममें से कितने ही लोगों ने उन्हें दक्षिणे- 
श्वर में ' जय विधानेर जय ” कहकर श्रीरामक्ृष्ण को साक्षात्‌ ईश्वर 
जानकर प्रणाम करते हुए देखा है । 

दूसरी ओर श्रीरामकृष्ण का भी उन पर अपार प्रेम था । केशव- 
चन्द्र की बुद्धिमत्ता, भक्ति और वक्‍त॒ता की वे सब से प्रशंसा * करते 
थे | वे कहते थे-- “ मैं माता से सदा विनय करता हूँ-- माता ! 
केशव की कीति दिन दूनी ओर रात चोगुनी बढ़े । ” केशबचन्द्र की 
अन्तिम बीमारी में एक दिन उनकी तबीयत बहुत ही खराब सुनकर 
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उन्हें बिलकुल चैन न पड़ी, और वे “ उसकी बीमारी को कम हो 
जाने दे ” यह विनती श्री जगदम्बा से करने लगे। इतना ही नहीं 
वरन्‌ “ मेरे केशव को अच्छा कर दे तो तुझे गुड नारियछ चढाऊँगा” 
यह मानता भी उन्होंने देवी को मान दी। उस बीमारी में उनसे 
मिलने के लिए भी वे एक-दो बार गये | उसमें से एक अवसर का 
अल्यन्त हदयस्पर्शी, रोचक तथा उद्बोधक इत्तान्त ' श्रीरामकष्ण- 
वचनामृत ! पुस्तक में वणित है | अस्तु--- 

श्रीरामकृष्ण का केशवचन्द्र पर कितना अदूभुत प्रेम था यह 
केशवचन्द्र की मृत्यु (सन्‌ १८८४ ) के समय सब को प्रतीत हुआ। 
श्रीरामकृष्ण कहते थे --- “ केशवचन्द्र की मृत्यु का समाचार सुन- 
कर में तीन दिन तक बिस्तर में पडा रहा | मुझे ऐसा मालूम होता 
था कि मेरा एक अंग ही मानो गलकर गिर गया है | ” 
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कलकत्तानिवासियों को श्रीरामकृष्ण का वृत्तान्त सर्वप्रथम श्री. 
केशबचन्द्र सेन द्वारा ही बिदित हुआ। केशवचन्द्र सेन बडे उदार 
स्वभाव के तथा गुणग्राही पुरुष थे। अत: श्रीरामकृष्ण की दिव्य 
संगति में उन्हें जो नई नई बातें या नये नये त्रिचार माछुम होते, 
उन्हें वे बडे प्रेम से अपने व्याह्यान में बताते ओर अपने ही समान 
सभी को श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति का छाभ हो, इस उद्देश से वे 
श्रीरामकृष्ण की तथा उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को बातें 
“ सुलभ समाचार ” “ सण्डे मिरर ”, “ थिदृस्टिक कार्टरली रिव्ध्य ! 
आदि समाचार-पत्रों में बारम्बार लिखकर प्रकाशित करते । व्याख्यान 
में और उपासना के समय भी वे श्रीरामकृष्ण के मुख से छुने हुए 
विचारों ओर उक्तियों का मनमाना उपयोग करते | उसी तरह फुरसत 
मिलते द्वी वे खयं ओर कभी-कभी शिष्य मण्डली के साथ दक्षिणे- 
श्वर जाते, तथा विविध विषयों पर वार्ताछाप करते हुए उनके सत्संग 
में कुछ समय आनन्द से बिताते थे | 

ब्राह्मममाज के केशवचन्द्र सेन आदि नेताओं की धमे-जिज्ञासा 
और ईश्वर-प्रेम को देखकर, श्रीरामकृष्ण उन्हें साधन-भजनादि में 
रुचि दिलाकर ईश्वर-दशन का मागे दिखाने का सदैव प्रयत्न 
करते थे। उनके साथ ईश्वरी चर्चा ओर भजन करने में उन्हें इतना 
आनन्द आता था कि वे कभी कभी स्वयं ही केशवचन्द्र के घर चढे 
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जाते थे | समाज के अन्य छोगों से परिचय हो जाने पर, वे उन 
लोगों के भी घर जाकर वहाँ उनके साथ कुछ समय आनन्द से ब्रिताते 
थे | कई बार ऐसा भी होता था कि उपासना होते समय वहाँ पर 
श्रीरामकृष्ण अकस्मातू आ जायें, तो केशबचन्द्र अपनी उपासना बन्द 
करके व्यासपीठ पर से नीचे उतर जाते थे ओर श्रीरामकृष्ण के साथ 
इश्वरी विषयों पर बातें शुरू कर देते थे ओर उनके श्रीमुख से प्रवा- 
हित होने वाले उपदेशाम्ृत का सब्र लोग मिलकर पान करते थे ! 
तब तो उस दिन की उपासना अधूरी ही रह जाती थी । 
श्रीरामकृष्ण का स्भाव ही ऐसा था कि किप्ती को अन्तःकरण 
से ईश्वर पर प्रेम करते देख वे उसे अपना अल्यन्त आत्मीय जान 
लेते थे ओर वे सदैव इस बात पर ध्यान रखते थे कि उसके ईश्वर- 
दरीन के मार्ग में उत्तरोत्तर किस तरह प्रगति हो रही है ओर वे 
उसको उस्त काम में हर तरह से सहायता देते थे । इसी कारण ब्राह्म 
समाज के नेताओं में से केशवचन्द्र सेन, विजयकृष्ण गोस्वामी, प्रताप- 
चन्द्र मुजुमदार, चिरंजीव शर्मा, शिवनाथ शात्री आदि छोगों पर 
उनका बड़ा प्रेम था | इन सब सच्चे ईश्वरानुरागी लोगों के साथ 
बैठकर भोजन करने में भी वे कभी नहीं हिचकते थे; क्‍योंकि वे 
कहते थे कि ऐसे छोगों की एक भिन्न दी जाति होती है। इन सब 
लोगों के मन पर पाश्चवाह्य शिक्षा ओर विचार का प्रभाव रहने के 
कारण उनकी उपासना आदि प्रसगों में भी अन्त:करण की उमंग की 
अपेक्षा बाहरी दिखावठट या आडम्बर थोडा बहुत अवश्य घुस गया 
था | उसे दूर करने के लिए तथा वे लोग ईश्वर-प्राप्ति को ही 
अपने जीवन का ध्येय जानें इस हेतु से, वे उन छोगों को सदा 
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साधना आदि पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर देते थे। उनके इस 
उपदेश के अनुसार चलने के कारण केशवचन्द्र सेन की आध्यात्मिक 
उन्नति विशेष हो गई। वैसे ही ईश्वर का “माता ” यह प्यारा नाम ओर 
ईश्वर की मातृभाव से उपासना भी उनके समाज में प्रचढित हं।ने लगी 
और समाज के भजन, पद और साहित्य में भी श्रीरामकृष्ण का भाव प्रविष्ट 
होकर उसमें एक प्रकार की सजीवता ओर मधुरता उत्पन्न हो गई। 

श्रीरामकृष्ण को यह बात पूण रीति से मालूम थी कि में जो कुछ 
कहूँगा वह सब ये लोग मान लें ऐसा नहीं है | इसीलिए उपदेश को बातें 
बता चुकने पर वे बहुधा उनसे कह देते ---““ तुम लोगों को मुझे जो 
कुछ बताना था सो बता दिया | इसमें से जितना तुम्हें जँचे उतना ग्रहण 
करो। ” उन्हें यह भी माद्ठम था कि ब्राह्मसमाज के सभी सभासद केशव- 
चन्द्र के समान अन्तःकरण से ईश्वर के भक्त नहीं हैं | वे कहते थे --- 
“ एक दिन में केशत्र के प्राथना-मन्दिर में गया था। उस समय वहाँ 
उपासना हो रही थी, ईश्वर के ऐज्वर्य का बहुत समय तक वर्णन करके 
वक्ता महाशय बोले ---' अच्छा अब आइए हम सब्र ईश्वर का ध्यान 
करें | ! मैं समझा कि अब ये लोग बहुत समय तक ध्यानस्थ रहेंगे | पर 
हुआ क्या ? दो मिनट में दी उनका ध्यान समाप्त भी हो गया। इस 
प्रकार के ध्यान से कहीं ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है ? उन लोगों के 
ध्यान करते समय में सभी के चेहरे की ओर देख रहा था और ध्यान 
समाप्त होने के बाद केशव से बोला --- तुममें से बहुतों को ध्यानावस्थित 
देखकर मुझे कैसा लगा, बताऊँ? वहाँ दक्षिणेश्वर में कई बार झाऊतला 
की ओर वानरों का झुण्ड आता है। वे सब वानर कैसे बिलकुल चुपचाप 
बैठे रहते हैं। देखने वाके समझते हैं. “अद्वाहा ! कितने अच्छे हैं थे ! 
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इनको हलन्दफन्द छल-छिद्र कुछ भी मालूम नहीं है, भठा ! ये कितने 
शान्त हैं!” पर क्या वे सचमुच शान्त रहते हैं? छि:, राम का नाम 
लो! “किसके बगीचे में फल लगे हैं, किसकी बाडी में ककडी और 
कुम्हडा है, कहाँ इमली है '-.- यही सारे व्चार उनके मन में चलते 
रहते है! बस! थोडी ही देर में एकदम ' हूप्‌” करके कूदते-फांदते, वे 
क्षणाथे में अच्यय हो जाते हैं ओर किसी बगीचे में घडाघड कूदकर 
उसका सत्यानाश कर डालते है!” यहाँ भी मुझे बहुतों का ध्यान 
उसी प्रकार का दिखाई दिया! ” इसे सुनकर सभी लोग हँसने लगे | ” 

अपने शिष्य-समुदाय को भी उपदेश देते समय वे कई बार 
इसी तरह विनोद किया करते थे। एक दिन स्वामी विवेकानन्द उनके 
सामने भजन कर रहे थे। उप्त समय वे ब्राह्मसमाज के अनुयायी थे; 
अतः रोज प्रात: साय॑ समाज के नियम के अन्नुसार उपासना ध्यान आदि 
करते थे। एक बार वे समाज-संगीत में से यह पद तन्मय होकर गा 
रे थे--- “ सेई एक पुरातन पुरुष निरंजन, चित्त समाधान कर रे । ” 
गाते गाते यह पंक्ति आई --- “ भजन साधन तार, कर रे निरन्‍्तर। ” 
इस चरण में दिया हुआ उपदेश विवेकानन्द के मन में अच्छी तरह 
टृढता से जम जाय इस उद्देश से वे एकदम बोल उठे --- “ अरे ! 
ऐसा मत कह ! उसके बदले “भजन साधन तार, कर रे दिने दुबार ! 
ऐसा कह ! अपने को जो कभी करना ही नहीं है, उसे जोर जोर से 
कहने से क्या मतलब १?” इसे सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हँसने 
लगे ओर विवेकानन्द भी मन में कुछ कुछ शरमाए। 

और एक समय उपासना के सम्बन्ध में केशवचन्द्र सेन आदि 
से .श्रीरामक्ष्ण बोले, ५“ आप ढछोग ईश्वर के ऐश्वर्य का. ही -इतना 
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वर्णन क्यों करते हैं ? बाप के सामने खडा होकर लछडका ' मेरा बाप 
कितना घनवान है, उसके कितने बाग-बगीचे हैं” ऐसा कहता है 
या कि उनका कितना प्रेम मुझ पर है इस विचार में मग्न रहता है! 
बाप ने छडके को अच्छा खाने पीने को दिया, सुख में रखा, तो 
उसमें कोनसी विशेषता है? यदि दम सब ईश्वर की सनन्‍्तान हैं तो 
उसको ऐसा करना ही चाहिए। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है वह 
ऐसे विचार मन में न छाकर, अपने ऊपर ईश्वर का कितना प्रेम है 
यही सोचते सोचते उसी विचार में तन्‍्मय होकर उस (ईश्वर ) को हर 
तरह से हम केस अपना बना सकते हैं, यही चिन्तन करते करते 
उस पर अधिकाधिक प्रेम करने छगता है। अपना सब कुछ (सबस्व) 
उप्ती की जानकर, इसी तरह की दृढ भावना से उसके पास हठ 
पक्रडकर बैठ जाता है, उस पर गुस्सा होता है, उससे जिद्द करके 
कद्दता है --- ' भगबन्‌ ! मेरी प्राथना तुझको पूर्ण करनी ही चाहिए, 
मुझको तुझे दशन देना ही चाहिए।” पर यदि ईश्वर के ऐश्वय की 
बातों का ही सतत चिन्तन किया जाय तो ' ईश्वर अपना ही है --- 
यह भावना उतनी दृढ नहीं हो सक्रती और उस पर अपना उतना 
जोर भी नहीं चल सकता। ऐश्रये के चिन्तन से मन में एक प्रकार 
का भय उत्पन होता है और ईश्वर से अपना इतना प्रेममय और 
निक्रट सम्बन्ध नहीं रृह सकता, इतनी आत्मीयता का भाव नहीं हो 
सकता । तब मन में यह आने लगता है कि ' ईश्वर कितना मह्ान्‌ 
है, हम उसके सामने कितने क्षुद्र हैं, कितने छोटे हैं, और वह हमसे 
'कितना दूर है |!” यदि उसे प्राप्त करना है तो उसके साथ अत्यन्त 
आत्मीयता का सम्बन्ध रखना चाहिए ! ” 
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ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साघन-भजन करने तथा विषय- 
वासना के त्याग की अद्यन्त आवश्यकता है। इसके सिवाय और भी 
एक बात श्रीरामकृष्ण की संगति में ब्राह्मममाज वार्लों को मालूम हो 
गई। वह बात है ईश्वर का साकार भी होना । पाश्चात्य धर्मप्रचारकों 
के मुँह से सुनकर ओर कुछ अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़कर उनकी यह 
धारणा हो गई थी कि ईश्वर केवछ निर्मुण निराकार है और मूतति में 
उसके आविर्भाव की कल्पना करके उसकी पूजा आदि करना महापाप 
है। परन्तु “ निराकार जल में जैते साकार बर्फ जम जाता है उसी 
तरह निराकार सच्चिदानन्द को भक्तिरूपी ठण्डक से साकार रूप प्राप्त 
होता है, ” “जैसे वकील को देखते ही अदालत की याद आती है, 
उसी तरह प्रतिमा पर से ईश्वर की याद आती है”, “ साकार 
मूर्ति का सहारा लेकर ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता 
है ”, --- इत्यादि प्रतीकोपासना की बातें श्रीरामकृष्ण के मुँह से 
सुनकर उनकी समझ में आ गया कि जिसे हम इतने दिनों तक 
बदनाम करते थे, उस मूति-पूजा के पक्ष में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें 
विचार करने योग्य हैं। तदनन्तर श्रीरामक्ृष्ण के मुख से “ अप्नि और 
उसकी दाहक राक्ति जैसे एकरूप हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और उमप्तक्ी 
जगग्रप्त्रक्नरिणी शक्ति भी एकरूप, हैं --- ” इस क्िद्वान्त को सुन- 
कर उन लोगों की साकारोपासना की कल्पन्ना पर भरी नया ही प्रकाश 
पड़ा और उन हछोगों को निश्चय हो गया कि जैसे ईश्वर को केवल 
साकार प्रतिपादन करने में दोष है वैसे ही ईश्वर को केबल निरा- 
कार बताने में भी दोष है। श्रीरामकृष्ण ने एक दिन केशवचन्द्र आदि 
ते कष्ठा --- “इश्वर्वरूप की 'हति! करना असम्भव है। वह 
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साकार है, निराकार भी है ओर इसके अतिरिक्त और भी कैसा कैसा 
है सो कोन जान सकेगा और कौन बता सकेगा ? ” 

केशवचन्द्र सेन को लडकी का कूचबिहार के राजा के साथ 
वित्राह होने के बाद ब्राह्मतमाज में इस विषय को लेकर बडा विवाद 
मचा, ओर अन्त में उस समाज के “भारतवर्षीय” और “साधारण 
ब्राह्ममाज ' ऐसे दो भाग हो गए; परन्तु फिर भी श्रीरामकृष्ण का सम्बेन्ध 
ब्राह्ममाज से कायम ही रहा और दोनों ही समाजों पर उनका प्रेम 
वैसा ही बना रहा तथा दोनों ही समाज के साधकों को उनसे पूर्वेबत्‌ 
ही आध्यात्मिक मार्ग में सहायता मिलती रही | 

समाज के दो विभाग होने पर, साधारण ब्राह्मसमाज का आचाय- 
पद श्री विनयक्रृष्ण गोखामी ओर शिवनाथ शाख्त्री को प्राप्त हुआ। 
विजयक्ृष्ण के अत्यन्त भक्तिमान्‌ होने के कारण श्रीरामकृष्ण का उन 
पर बडा प्रेम था। श्रीरामकृष्ण के उपदेश के अनुसार साधना शुरू 
करने पर थोडे ही सम्रय में उनकी आध्यात्मिक उन्नति बडे वेग से हो 
गई। कीतेन के समय की उनकी तन्‍्मय अवस्था, उनके भगवद्येम में 
रंगे हुए नृत्य ओर उनक्ली भावावस्था आदि को देखकर छोग मुग्ध 
हो जाते थे। उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था के सम्बन्ध में श्रीराम- 
कृष्ण कहते थे --- “जिस बैठकखाने में प्रवेश करने पर साधना पूर्ण 
होकर ईश्वरदरीन प्राप्त होता है, विजय उसके पास की कोठरी में 
पहुँचकर उस बैठकखाने को खोलने के लिए दरवाजा खटखटठा रहा 
है।” अत्तु --- 

ब्राह्ममाज के दो विभाग हो जाने के समय से उन दोनों 
पक्षत्रा्ों के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव नहीं थे, तो भी 
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दोनों पक्ष वाले श्रीरामकृष्ण का एक ही जैसा मान करते थे ओर 
बारम्बार उनके दशन के लिए दक्षिणेश्वर आते थे। एक दिन केशाव- 
चन्द्र अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिणेश्वर आए थे कि विजयकृष्ण 
भी अपनी मण्डली के साथ वहाँ पहुँच गए। ऐसी अचानक भेंट हो 
जाने से स्वभावतः दोनों पक्ष वाढों को संकोच सा होने छूगा। स्वयं 
केशवचन्द्र ओर विजयकृष्ण को भी कुछ अठपठा सा माद्म होने 
लगा | यह्द बात श्रीरामकृष्ण की दृष्टि में आते ही वे हँसते हुए कहने 
लगे;-.. 

४ मुनिये! एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंवर और श्रीराम- 
चन्द्र में कुछ विवाद हो गया और दोनों में युद्ध होने लगा। अब 
होकर के गुरु राम ओर राम के गुरु शंकर होने के कारण, युद्ध 
समाप्त होने पर उन दोनों की पूर्वबत मैत्री होने में देरी नहीं लगी; 
पर शंकर की सेना के भूत-प्रेतों और राम की सेना के वानर-रीछों 
की मैत्री नहीं हुई ! उन लोगों का युद्ध होता ही रहा | (केशव 
ओर विजय को लक्ष्य करते हुए) इसीलिए कहता हूँ कि जो होना 
था सो गया, अब कम से कम तुम दोनों के मन में तो एक दूसरे के प्रति 
परस्पर वैरभाव या वैमनस्थ न रहे ! ओर यह भाव यदि रहे, तो रहने 
दो अपने वानर-रीछों ओर भूत-प्रेतों में !” उस समय से केशवचन्द्र 
और विजयकृष्ण के बीच में पुन: बोल-च।ल शुरू हो गई। विजयक्ृष्ण 
के साधन-भजन में जैसे जैसे अधिक उन्नति होती गई, वैसे वैसे 
उनको माद्म पड़ने छगा कि समाज के काम से छुट्टी लेकर सारा 
समय साधना में ही लगाना चाहिए। 

अतः उन्होंने शीघ्र ही साधारण ब्राह्मसमाज का नेठृत्व छोड़ दिया। 
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उनके साथ ही और भी बहुत से छोग समाज से अलग हो गए, 
जिप्तसे वह समाज दुर्बड और अल्पसंख्यक हो गया । विजयक॒ष्ण के 
बाद समाज के नेतृत्व का भार श्री शिवनाथ शास्री प आ पडा। 
शिवनाथ शात्री भी श्रीरामकृष्ण के पास बारम्बार आया जाया करते 
थे। परन्तु उन्हें यह भय था कि श्रीरामकृष्ण के उपदेश से विजय- 
कृष्ण के विचार बदछ गए ओर इसलिए उन्होंने समाज छोड दिया 
इसी कारण उन्होंने अब श्रीरामइृष्ण के पास पहले के समान 
बारम्बार आना प्राय: बन्द दी कर दिया। स्वामी विवेकानन्द उस 
समाज के अनुयायी थे और उन पर शिवनाथ का भी बहुत प्रेम था । 
समाज के अन्य छोगों के समान ही, स्वामी विवेकानन्द भी बारम्बार 
केशवचन्द्र के पास ओर दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण के पास जाया 
करते थे। श्रीरामकृष्ण के पास उनके जाने आने का हाल सुनकर 
शिवनाथ ने एक दिन विवेकानन्द को उपदेश किया कि “ श्रीराम- 
कृप्ण के पास बार बार मत जाया करो, ” और उन्होंने यह भी 
कहा --- ४ ऐसे ही यदि सब लोग वह जाने लगेंगे तो समाज शीघ्र 
ही टूट जायगा । ” वे समझते थे कि श्रीरामकृष्ण की यह भाव- 
समाधि एक प्रकार का मरितिष्क-रोग है। इसे सुनकर श्रीरामकृष्ण ने 
उन्हें जो उत्तर दिया उसका वर्णन पीछे हो चुका है । (भाग १, 
पृ. ३२५२ ) 

श्रीरामकृष्ण के प्रभाव से समाज में साधनानुराग उत्पन्न हुआ, 
और ईश्वर की प्राप्ति को ही अपने जीवन का अन्तिम ध्येय बनाकर 
टश्वर-प्राप्ति के लिए. मन लगाकर प्रवत्न करना भी बहुतों ने 
प्रारम्म कर दिया । एक दिन आचार्य प्रतापचन्द्र मुजुमदार दक्षिणे- 
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श्र में श्रीरामकृष्ण के दशीन के लिए आए हुए थे। उन्होंने समाज 
पर श्रीरामकृष्ण के उपदेश के परिणाम के सम्बन्ध में यह कहां --- 
“ श्रीरामकृष्ण के दर्शन होने के पूर्व, धर्म किसे कहते हैं. यह कोई 
समझता भी नहीं था, सब आउडम्बर ही था। धामिक जीवन कैसा 
होता है, यह बात श्रीरामकृष्ण की संगति का छाभ होने पर ही 
बहुतों को जान पडा । ” उस दिन प्रतापचन्द्र के साथ चिरंजीव 
शर्मा भी थे। 

नवत्रिधान समाज पर श्रीरामक्ृष्ण का प्रभाव विशेष रूप से 
दिखाई देता था, पर विजयकृष्ण के आचार्य-पद पर रहने तक 
साधारण ब्राह्मसमाज पर भी उनका प्रभाव कुछ कम नहीं था, पर 
विजयकृष्ण तथा उनके साथ ही अन्य कुछ सच्चे साधकों के समाज 
छोड़ देने के समय से ही उस समाज पर से श्रीरामकृष्ण का प्रभाव 
कम होने छगा | नवव्धान समाज का एक विशेष अंग कहा जाय 
तो आचार्य चिरंजीव शर्मा के रचे हुए संगीत पदों का संग्रह ही था। 
परन्तु ऐसे उत्तम भावोद्दीपक पद, श्रीरामकृष्ण के सहवास और 
उनके नाना प्रकार के भाव-दशन, समाधि आदि की जानकारी प्राप्त 
करने के कारण ही वे बना सके। चिरजीव शर्मा स्वयं उत्तम गायक थे, 
उनके गायन को सुनते हुए हमने कई बार श्रीरामकंष्ण को समाधि- 
मम्न होते देखा है। 

इस प्रकार ब्राह्मतमाज पर श्रीरामकृष्ण के उपदेश का परिणाम 
हुआ। " जितने मत उतने मार्ग ”/ यह नया पिद्धान्त आध्यात्मिक 
जगत्‌ में उन्होंने अपने अनुभवों से खोज निकाला था। इसलिए सबे 
धर्मों और सर्वे मतों पर उनका विश्वास था और यही विश्वास्त उनके मन 
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में ब्राह्मतमाज के प्रति भी था। संकीर्तन के अन्त में ईश्वर को ओर सभी सम्प्र- 
दाय के साधकों को नमस्कार करते समय " आधुनिक ब्रह्मवादियों को 
प्रणाम” कहकर समाज की भक्तमण्डली को नमस्कार करना वे कभी 
भी नहीं भूलते थे। श्रीरामकृष्ण का साधनायज्ञ पूर्ण होकर उनमें गुरु- 
भाव का पूु विक्रास होने के बाद, मुख्यतः ब्राह्मसमाज से ही उनके 
कार्य का आरम्भ हुआ ओर कलकत्े के सबेताधारण छोगों को 
श्रीरामकृष्ण का परिचय ब्राह्मसमाज ने ही करा दिया | अस्तु --- 

हम ऊपर बता आए हैं श्रीरामकृष्ण कई बार ब्राह्मतमाज के 
अनुयायियों के घर पर भी जाकर भजन और ईश्वरी चर्चा करके आनन्द 
प्राप्त करते थे। इस प्रकार के दो मजेदार आनंदमय प्रसंगों में हम भी 
सोमाग्य से उपस्थित थे | अतः प्रत्यक्ष आँखों से देखे हुए इन प्रसंगों 
में से एक का वर्णन अगले प्रकरण में किया जाता है। 
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“ कलियुग में नामस्मरण के समान दूसरा सरल साधन नहीं है । ” 
“ तामस्मरण से मनुष्य का मन और शरीर भी शुद्ध द्ो जाता है। ” 


-- श्री राम कृष्ण 


कलियुग सम युग भान नहीं, जो नर कर विश्वास । 
गाइ रामगुणगण विमल, भव तह विनहिं प्रयास ॥ 


“- तुलसीदास 

सन्‌ १८८३ का नवम्बर मास था। उस मास की २५ तारीख 
को मणिमोहन मल्लिक के धर ब्राह्मसममाज के वाषिकोत्सव के अवसर 
पर श्रीरामकृष्ण आमन्त्रित थे। हम भी उस दिन दोपहर को श्रीराम- 
कृष्ण के दशन के लिए दक्षिणेश्रर गए. हुए थे; उस समय वे वहं। 
से जाने की तैयारी में थे। उनके श्रीचरणों में मस्तक रखकर प्रणाम 
करते ही वे बोढे ---“ अरे वाह आ गए तुम लोग ? अच्छा है, कोई 
हज नहीं, बैठो | थोडी ही देरी और होती तो भेंट न होती। आज 
कलकत्ता जाना है। गाडी लाने गए है। वहाँ ब्राह्ममाज का उत्सव 
है। कुछ भी हो, भेंट हो गईं यह अच्छा हुआ । भेंट न होकर वैसे 
ही छोटना पडता, तो बुरा छगता, है न?” हम लोग नीचे एक 
ओर बैठ गए। कुछ समय बाद हम लोग बोले ---“' मद्दाराज ! आप 
जा रहे हैं, वहाँ क्या हम को भी आने देंगे! ” 
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श्रीरामकृष्ण -.../ हा ! क्‍यों नहीं आने देंगे ? तुमको आना हो 
तो खुशी से आओ। सिन्दुरिया पट्टी में मणिमोहन मल्लिक का घर है |” 
पास ही एक साधारण गोरा सा, दुबठा पतछा छारू कपडा 
पहने हुए जवान छडका खड़ा था। उसकी ओर देखकर श्रीरामकृष्ण 
बोले -- “ अरे, इनको मणिमोहन के धर का नंबर बता दे भरा ।” 
उसने बड़ी नम्नता से उत्तर दिया--“ नं, ८१, चितपुर रोड, 
सिन्दुरिया पड़ी |” इसके छगभग एक महीने बाद हमें ज्ञात हुआ कि 
उस युवक्र का नाम बाबराम है और ये ही आगे चलकर स्वामी 
प्रेमानन्द के नाम से विख्यात हुए । 
थोडी देर में गाडी आगईं। बाबूराम को अपना हाथ-रूमाढ़, 
थी, पिछोरी आदि चीजें साथ रखने के लिए कहकर श्रीरामकृष्ण 
श्री जगदम्बा का दरीन करके गाडी में बैठ गए। एक किनारे बाबुराम 
भी बैठ गया; गाडी कलकते की ओर खाना हो गई। बाद में हम 
नाव में बैठकर कलकत्ता गए और ढूँढते ढूँढते करीब चार बजे मणि- 
मोहन के घर पहुँचे। वहाँ पूछने पर माद्म हुआ कि श्रीरामकृप्ण 
ऊपर है। ऊपर जाकर देखा तो बेठकखाना पत्रपुष्पों से सुन्दर सजाया 
गया था और कुछ छोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उससे मालुम 
हुआ कि माध्याह् उपासना, भजन आदि अभी समाप्त हुआ है, और 
अब इसके बाद सायक्रालीन उपासना ओर कीतेन आदि होगा। ख्री- 
भक्तों के आग्रह के कारण श्रीरामकृष्ण भीतर गए थे । 
यह देखकर कि सायकालीन उपासना में अभी देर है, हम लोग 
घूमने के लिए बाहर चले गए। संध्या होते ही हम लोग वहाँ वापस 
लौट आए। घर के सामने के रास्ते पर से ही हमें भीतर भजन ओर 
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मुदंग की आवाज सुनाई दी | कीतेन अभी ही शुरू हुआ होगा यह 
समझकर हम लोग शीतघ्रता से उस बैठकखाने की ओर गए। वहाँ 
हमें जो दृश्य दिखाई दिया उसका ठीक ठीक वर्णन करना असम्भव 
है | बैठकखाने के भीतर ओर बाहर बड़ी भीड थी। प्रत्येक दरवाजे 
और खिडकी के सामने इतनी भीड थी कि उसमें से भीतर जाना या 
बाहर आना बिलकुल असम्भव था | हर एक सिर ऊपर किये हुए 
भक्तिपूर्ण अन्त:करण से एक ठक भीतर की ओर देख रंहा था। 
हर एक आगे बढने का प्रयत्न करता था। ऐसी बिकट भीड में से 
धक्के खाते खाते हम छोग किसी तरह भीतर तो पहुँचे । वहाँ बाहर 
की अपेक्षा कुछ कम भीड थी, इसलिए भीतर का दृश्य किसी तरह 
दिख जाता था। 

अहाहा ! कैसा था वह दृश्य! उस बैठकखाने में मानो स्वर्गीय 
आनन्द का तूफान उमड पडा हो ! सब लोग तन्मय हो गये थे। 
संकीर्तन करने वालों में से कोई हँसते थे, कोई रोते थे, कोई जोर जोर 
से नाचते थे, कोई जमीन पर गिरकर छोठपोठ हो रहे थे। कोई 
अद्यन्त व्याकुल होकर उन्मत्त के समान आचरण करते थे ओर इन 
सब उन्मत्तों के मध्यभाग में भावावेश में श्रीरामकृष्ण स्वयं नृत्य कर 
रहे थे। नाचते हुए वे आगे जाते ओर वहाँ से पुनः पीछे सरकते 
हुए वहीं लोट जाते। इतनी जबरदस्त भीड थी, तो भी वे जब आगे 
या पीछे सरकते थे, तब पास में बैठे हुए छोग मन्त्रमुग्ध-से उनके लिए 
रास्ता बना देते! उनके मुख पर हास्य की छठा थी और वदनमण्डल 
पर अपूर्व तेज चमक रहा था| उनके शरीर से मधुरता और कोमलता 
के भाव मानो ठपक रहे थे ओर साथ ही साथ नृत्य करते समय 
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उनके शरीर में सिह का बल प्रकट हुआ दिखाई देता था। उनके उम्त 
नृत्य की उपमा ही नहीं थी, उसमें कोई आडम्बर नहीं था, कूद- 
फांद नहीं थी, न कहीं बलपूवेक अंगविक्षेप करने का प्रयत्न ही था। 
सब काये बिलकुल खाभाविक ओर अन्तःकरण की सरुछूति से होता 
हुआ दिखाई देता था। छुन्दर निमेल जल में जैसे मछली छोड दी 
जाय, तो वह जैसे आनंद से उसमें क्रीडा करती है, कभी शान्ति 
से, कभी जल्दी जल्दी तैरती है ओर पानी में चारों ओर चक्कर 
लगाती है, वही हाल श्रीरामकृष्ण के इस अपूर्व नृत्य का था! ऐसा 
मालूम होता था कि आनंद-सागर में गोता छगाने से उनके अंत:ःकरण 
में जो अपार सुख और आनंद हो रहा है उसे ही वे नृक्य के द्वारा 
प्रकट करके दिखा रहे हैं। इस अपूर्व नृत्य के बीच बीच में वे संज्ञा- 
शून्य हो जाते थे; उनकी पहनी हुईं घोती भी गिर पडती तब कोई 
भी उसे उनकी कमर में किसी तरह लपेट देता! भावावेरः में किसी 
को बेहोश होते देख वे उसके वक्ष:स्थल को स्पशे करके उसे पुनः 
सचेत कर देते थे! ऐसा दिखता था कि उनके शरीर से एक दिव्य 
ओर उज्ज्वल आनंद का प्रवाह चारों ओर बह रहा है ओर उस प्रवाह 
में आ पडने वाले यथार्थ भक्त को ईश्वर का दरन हो रहा है। मु 
वरेग्यवान्‌ को तीत्र वैराग्य हो रहा है, सबके मन से आहुस्य दूर हो 
गया है ओर आध्यात्मिक मागे में अग्रसर होने की शक्ति सभ्री को 
पम्िल रही है; इतना ही नहीं वरन्‌ धोर विषयी मनुष्य के मन से भी 
क्षण भर के लिए संसार की आसक्ति दूर हो रही है। उनके भावादेश 
के प्रवाह में समी छोग आ पड़े थे ओर उस प्रवाह की पवित्रता से 
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थे। साधारण ब्राह्मसमाज के आचाये श्री विजयक्ृष्ण गोस्वामी को तो 
बात ही निराली थी। ब्राह्म मण्डली में से कुछ अन्य छोग भी उस 
दिन भावाविष्ट ओर संज्ञाशन्य हो गए थे! आचाये चिरजीब शर्मों की 
भी वही अवस्था थी! तन्मय होकर भक्तिविषयक पद अपनी सुरीली 
मधुर आवाज में एकतारि (वाद्य) पर गाते गाते उन्हें भी भावाबेश 
हो गया! इस प्रकार दो -ढाईं घण्टे तक यह अपूर्व तंकी्तन ओर नृत्य 
चलने के बाद “एमन मघुरनाम जगते आनिल के ” यह पद गाया 
गया, ओर स्व धर्म-सम्प्रदायों और भक्ताचार्यों को प्रणाम करने के बाद 
उस दिन का वह आनंद का बाजार उठ गया । 

संकीतन के अन्त में सभी लोगों के बैठ जाने पर “ हरि-रस- 
मदिरा पिये मम मानस मात रे” यह पद गाने के लिए श्रीरामकृष्ण ने 
आचाये नगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय से प्राथेना की ओर उन्होंने भी तन्मय 
होकर वह्व पद दो तीन बार दुद्दराकर गाया ओर सब को आनन्दित किया। 

इसके बाद “ रूपरसादि विषयों से मन को बाहर निकालकर 
टैश्वर की सेवा में लगाए रखने से जीव को परम शान्ति प्राप्त होती 
है ---” इस आशय का उपदेश श्रीरामकृष्ण ने श्रोताग्णों को 
दिया | बैठकखाने की एक ओर परदे की आड में स्रियाँ भी बेठी 
थीं। उन्होंने भी आध्यात्मिक विषयों पर अनेक प्रश्न श्रीरामकृष्ण से 
पूछे ओर श्रीरामकृष्ण ने भी उनको उचित उत्तर दिया । उस दिन 
बताये हुए विषय श्रोता छोगों के मन में ढढता से जम जायें इस 
उद्बेश से उत्तर देते हुए ही उन्होंने श्री जगदम्बा का नाम-गान शुरू 
कर दिया ओर रामप्रसाद, कमलाकान्त आदि साधकों के अनेक 
भक्तिरसपूर्ण पद भी उन्होंने स्वयं गाए । 
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इधर श्रीरामकृष्ण भजन गाने में मम्न थे, उसी समय श्री विजय- 

कृष्ण घर में एक तरफ कुछ भक्तों को श्री तुलसीदास कृत रामायण 
सुनाकर उत्तका अथे समझा रहे थे | कुछ समय के बाद सायकालढ 
की उपासना शुरू करने के पूर्व श्रीरामकष्ण को प्रणाम करने के 
लिए वे बैठकखाने में आए | उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण एक छोटे 
बालक के समान उनकी दिल्‍लगी करने छगे। वे बोले, * आजकल 
विजय को संकौतेन के सिवाय और कुछ नहीं सूझता | यह तो सब 
ठीक है, पर उसका नाचना शुरू होते ही मेरी छाती घडकने लगती 
है ! हँ। ! उसका क्‍या ठिकाना ? किसी समय पठाव के मयार तख्ते 
टूठ पढें तो ? ( सभी छोग हँसते हैं। ) नहीं नहीं, में सच कहता हूँ। 
हमारे गाँव में एक बार सचमुच ऐसी घटना हुईं थी । एक साधु 
महाराज अपने रिप्य के घर दूसरी मंजिल पर संकौर्तन कर रहे थे। 
मयाल तहझते बड़े मजबूत नहीं थे | संकीर्तेन अच्छे रंग में था। नृत्य 
भी प्रारम्भ हुआ। साधु महाराज भी अच्छे तेरे जैसे हृष्टपुष्ट थे। 
नाचते नाचते एकाएक पठाव की लकडी टूट गई और साधु महाराज 
एकदम नीचे मंजिल में भा पहुँच ! इसीलिए डर लगता है, कहीं 
तेरे भी नृत्य में ऐसा ही न हो जाय ! ” ( सभी हँसते हैं | ) विजय- 
कृष्ण के गेरुए बख की ओर देखकर वे बोले --- “*' आजकल गेरुए 
रंग का भी विजय को बड़ा शोक हो गया है। दूसरे छोग तो केवल 
अपने पहनने के कपड़े को ही गेरुआ रंगाते हैं पर विजय की चाल 
देखो । उसके वस्र, चादर, अगरखा, जूते --- सभी गेरुए हैं ! पर मैं 
' यह नहीं कहता हूँ कि यह कुछ खराब है। एक बार मन की ऐसी 
अवस्था हो. जाती है कि उस समय ऐसा ही करने की बडी इच्छा 
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होती है | गेरआ के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं ' ढगता । और 
यह ठीक भी है, क्योंकि गेरुआ रंग त्याग का ही चिह है न?! इस- 
लिए साधक को वह रंग हमेशा ईश्वर के लिए सर्वे-त्याग के ब्रत का 
स्मरण दिलाया करता है |” उस समय विजयकृप्ण ने श्रीरामहृष्ण 
को प्रणाम किया ओर “ ३» शान्ति; शान्ति: शान्ति: | तुझे शान्ति 
प्राप्त हो ! ” ऐसा आशीर्वाद प्रेमपूर्वक प्रसन्न मन से उन्हें. श्रीरामक्ृष्ण 
ने दिया। 

श्रीरामकृष्ण के पद गाते समय और एक छोटी सी बात हुई, 
परन्तु उध्षसे श्रीरामकृष्ण के स्राव की अच्छी कल्पना हो सकती है 
ओर सदैव ईश्वर-चिन्तन में तन्‍्मय रहते हुए भी वे बाह्य जगत्‌ की 
वस्तुओं की ओर कितनी बारीकी से निगाह रखते थे यह ज्ञात हो 
सकता है। गाना गाते समय उनकी दृष्टि सहज ही बाबूराम के मुख 
की ओर गई ओर वे तुरन्त ताड गये कि इसे भूख लगी है। उन्होंने तुरन्त 
ही अपने लिए आवश्यक बताकर थोडे से सन्देश ( मिठाई ) और एक गिलास 
जल मैँगवा लिया ओर हमारे पहले वह कभी नहीं खायगा यह समझकर 
उसमें से नाम को कुछ सतियं॑ खाकर बाकी सब उन्होंने बाबुराम को 
खाने के लिए दे दिया ! 

विजयक्ृष्ण श्रीरामकृष्ण का आशीर्वाद छेकर उपासना शुरू करने 
के लिए नीचे आये ओर श्रीरामकृष्ण फलाह्वार के लिए भीतर बुला 
लिए गये | रात के नो बज गये थे। हम लोग बेठकखाने से नीचे 
उतरकर विजयकृष्ण की उपासना सुनने के लिए कुछ रुक गये। “ सर्त्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” आदि ब्रह्म की महिमा बतने वाले वाक्यों से उपा- 
सना प्रारम्भ की गईं। कुछ समय में श्रीरामकृष्ण भी वहाँ आ गये 
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और उपासना सुनते हुए सब के साथ १०-१७ मिनट बैठे रहे । 
तदनन्तर उन्होंने जमीन पर साष्टांग प्रणाम किया और रात्रि अधिक 
हुईं जानकर वापस जाने के लिए गाडी छाने को कदह्ा। गाडी आने 
पर वे उपासनागृह से धीरे धीरे बाहर आए ओर ठण्ड से बचने के 
लिए मोजे, बन्डी ओर कनटोप पहनकर गाडी में बैठ गये। सभी ने 
उनको प्रणाम किया ओर गाडी दक्षिणेश्वर के लिए रवाना ह्वो गईं। 
विजयकृष्ण की उपासना देखने के लिए कुछ देर और ठद्दरकर इम 
लोग भी घर गये । 


१७ - श्रीरामकृष्ण के पास भक्तमण्डली का आगमन 

“कमल के खिलने पर श्रमरों को बुलाना नहीं पड़ता।” 

--श्री रामक्ृष्ण 

ब्राह्ममाज से उनका जो सम्बन्ध हुआ था उससे श्रीरामक्ृष्ण 
यह बात जान गये कि पाश्चात्य रिक्षा-प्राप्त सभी लोगों को अपने 
सभी उपदेशों प॑र विश्वास हो ही जायगा सो बात नहीं है, उनके 
मन पर जडवाद का प्रभाव पड़ जाने के कारण उनकी बहुत आध्या- 
त्मिक अबनति हो चुकी है और इस प्रभाव के दूर होने और घमे के 
सच्चे रहस्य को समझने में इन लोगों को कुछ समय छगेगा| धमे 
सम्बन्धी विषय इनके लिए एक तरह से नवीन ही होने के कारण 
ईश्वर-प्राप्ति के लिए सर्व-त्याग का कठोर असिधारा-न्रत प्रहण करने 
का साहस इन्हें नहीं हो सकता। ओर ईश्वर-दशन के छिए व्याकुछता 
जत्र तक इन्हें न हो, तब तक संसार के विषयों के समान ये छोग 
धर्म को भी छोकाचार की ही एक बात समझते रहेंगे, ओर उसके आगे 
उनकी प्रापञ्चिक दृष्टि नहीं जा सकेगी | यह सब जानते हुए भी 
श्रीरामइष्ण ने उनको उपदेश देते समय अपने उदार मत ओर विचारों 
को उनसे स्पष्ट बता देने में कभी कमी नहीं की। “ईश्वर के लिए 
सर्वस्व-ह्याग किए बिना उसका दर्शन कमी प्राप्त नहीं होता ”, 
“४ जितने मत उतने मागे हैं”, “किसी भी मार्ग से जाने से उस 
मार्ग के अन्त में उपासक अपने उपास्य के साथ एकरूप द्वो जाता 
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है”, “मन ओर मुख एक करना ही साधन है” “ईश्वर पर पूर्ण 
निष्ठा ओर विश्वास रखकर, फर्क की आशा न करते हुए, सदैव सतू- 
असतू-विचारपूर्वक संसार के सभी कतेब्य-कर्मा को करते रहना ही 
ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग है !-- आदि आध्यात्मिक तत्वों का वे उनके 
पास नि:संकोच प्रतिपादन करते थे। 
ऐसा होते हुए भी, इश्वर के लिए सवबेस्व होम करने वाले त्याग 
के मूतिमान अवतार श्रीरामकृष्ण को अपने समाने त्यागी भक्त कब 
दिखाई देंगे, ऐसी उत्कण्ठा उनके मन में होवे तो इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं | मानव-जन्म धारण करके जो प्राप्त करना चाहिए सो उन्हें 
पूणेत: प्राप्त हो चुका था और सदैव अपने निजानन्द में निम्न रहते 
हुए, अपने अनुभव का छाभ दूसरों को देने के लिए, अब वे तैयार 
बैठे थे। कमल पूरा खिल चुका था ओर उसमें से दिव्य मधु का पान 
करने के लिए मधुलोलुप भ्रमरों के झुण्ड के झुण्ठ आने का समय निकट 
आ गया था। किबहुना, ऐसे भ्रमरों का आना इसके पूर्त ही आरम्भ 
हो गया था। इसके बाद उनका जीवन केबल “ बहुनन-हिताय, बहु- 
जन-सुखाय ” ही था। उन्हें अब अपने ख्य॑ के लिए कुछ प्राप्त करना 
बाकी नहीं था। उन्हें अब सारी आतुरता इस बात की थी कि अपने 
पात्त सच्चे भक्त, सच्चे साधक कब आवें ओर उन्हें में अपनी विविध 
अवस्थाओं और अनुभव की बातें कब्र बताऊँ ? वे उस समय बडी 
व्याकुलता से प्रार्थना करते --- / माता ! अपने त्यागी भक्तों को यहाँ 
ले आ तो मैं उनके साथ दिल खोलकर तेरी बातें करूँगा और आनन्द 
करूँगा | ये सब भक्त कब आएंगे, कितने होंगे, उनमें से किससे 
माता कोनसा कारये कराएगी, माता उन्हें संन्‍्यासी बनाएगी या गद्द- 
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स्थाश्रमी ही रखेगी ---”' आदि बातों पर विचार करने में ही उस 
समय इस अदूभुत संन्यासी के दिन के दिन बीत जाया करते थे ! 
श्रीरामकृष्ण कहते थे --- “' क्या कहूँ रे ! तुम सब से भेंट करने के 
लिए इतनी व्याकुलता रहती थी और मन में कुछ ऐसी वेदना होती 
थी, की उससे में बेहोश हो जाता था | ऐसा मालूम होता था कि 
* जोर से गछा फाडकर मनमाना रोऊँ? पर छोकल्ज्ना के भय से 
रोते नहीं बनता था। मन को किसी प्रकार समझाकर दिन तो बिता 
डालता था, परन्तु संध्याकाल को मन्दिरों को आरती शुरू होने पर 
तो * और भी एक दिन बीत गया और अब तक कोई नहीं आए ! 
यह सोचकर चैय बिलकुल छूट जाता था। तब छत पर जाकर जोर 
जोर से इस प्रकार चिल्लाता ' तुम सब कहाँ हो रे भाई, आओ, आओ, 
तुम्हारी भेंट के लिए मेरे प्राण ब्याकुल हो रहे हैं ।---” और गला 
फाडकर रोने लगता ! ऐसा माठ्म होता था कि अब में जरूर पागल 
हो जाऊँगा ! ऐसी व्याकुलता में कुछ दिन बिताने के बाद तुम छोग 
जब एक-एक करके आने छगे, तब कहीं मेरा मन शान्त हुंआ | 
ओर पहले देख चुकने के कारण मैं तुम छोगों को जैसे जैसे तुम आते 
गए, वैसे वैते पहचानता भी गया ! ऐसा होते होते जब पूर्ण आया 
तब माता बोली --- “ तेरे पहले देखे हुए जितने भक्त आने वाले 
थे उतने अब पूरे हो गए। अब इस अणी के कोई भी बाकी नहीं 
रहे ! ” ऐसा बताकर माता उन सबकी ओर उँगली दिखाकर बोली 
“+ “बस ये ही तेरे अन्तरंग भक्त हैं! ” 

इसके पश्चात्‌ का श्रीरामकृष्ण का जीवन अपनी भक्तमण्डली के 

# भ्रीरामकृष्ण देव का एक भक्त । 
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ताथ आनंद और उनके साथ की हुईं उनकी विचित्र अद्भुत लीला से 
पूर्ण है। उस छीछा का सांगोपांग वणेन करना असम्भव है। श्रीराम- 
कृष्ण के भक्त असंख्य थे और उनमें से प्रत्येक के जीवन में श्रीराम- 
कृष्ण की दिव्य संगति ने क्रान्ति पैदा कर दी थी। इसी कारण 
श्रीरामकृष्ण की छीछा का पूर्ण वर्णन करने के लिए उनके प्रत्येक 
भक्त के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। पर यहाँ यह बात तो 
सम्भव नहीं है। अतः उनके भक्तों में से एक दो का साधारण विस्तृत 
वृत्तान्त दे देना बल होगा और उसी पर से दूसरों के सम्बन्ध में 
भी कल्पना कर लेना सम्भव हो जायगा। अतः अब इनके 
भक्तगर्णों में श्रेष्ठ भक्त नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्द ) के जीवन के 
इतिहास और उस पर श्रीरामकृष्ण का जो अपूर्व प्रभाव पडा था उसी 
की यथाशक्ति अलोचना की जाएगी। ऐसा करते हुए दूसरों का भी 
थोडा बहुत वृत्तान्त विषय के सन्दर्भ से आ ही जाएगा। 
श्री केशवचन्द्र सेन से भेंट होने के लगभग चार व बाद (सन्‌ 
१८७५ ) श्री रामचन्द्र दत्त और मनमोहन मित्र दोनों, समाचार-पत्रों 
में श्रीरामकृष्ण का वृत्तान्त पढकर उनके दशन के लिए आये और 
उन ढोगों में दरीन के प्रथम दिन से ही श्रीरामकृष्ण के प्रति दृढ़ 
भक्ति उत्पन्न हो गईं। उन छोगों के खभाव में ऋमश: इतना परिवरतेन 
हो गया कि उनके पहचान वाले भी आश्वये करने लगे | श्रीरामकृष्ण 
के प्रति उनकी भक्ति इतनी बढ गईं कि वे दोनों ही उन्हें अपने इृष्ट 
देव के समान भजने ढगे | वे श्रीरामकृष्ण को बारम्बार अपने घर छे 
जाते थे तथा उनके सत्संग में कुछ काछ बड़े आनंद से बिताते थे। 
श्रीरामकष्ण भी उनके सम्बन्ध में कमी कभी कहते ---“' अब राम 
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का स्वभाव तुमको इतना उदार दिखता है, पर जब वह यहाँ पहले 
पहल आया तब वह इतना कृपण था कि कहा नहीं जा सकता। 
एक दिन उससे मेंने इलायची छानें के लिए कहा,, तो उसने कहीं से 
एक पैसे की रद्दी इलायची छाकर सामने रख दी और नमरकार किया ! 
इसी से जान लो कि राम के खभाव में कितना अन्तर हुआ है ! ” 
ये दोनों ही श्रीरामकृष्ण का दरीन करके अपने को इतना धन्य सम- 
झने छगो कि अपने समान ही सभी को आनंद प्राप्त हो इस उद्देश 
से वे अपने नातेदारों ओर जानपहचानवारलों की भी श्रीराम- 
कृष्ण के दशन के छिए साथ में लेकर जाने छगे। श्रीरामकृष्ण 
की भक्तमण्डली में से बहुतों को उनका प्रमथ दरीन इन्हीं के 
कारण हुआ | 

सन १८८० से श्रीरामकृष्ण के लछीलासहचर त्यागी भक्तों का 
उनके पास आना आरम्म हुआ। उनमें से प्रथम तो ब्रह्मानन्द आए। 
इनका पूर्वाश्रम का नाम राखालचन्द्र था और मनमोदह्दन मित्र की 
बहन के साथ इनका विवाह हुआ था; विवाह के थीडे ही दिनों के बाद 
उन्होंने श्रीरामकृष्ण का नाम छुना और शीघ्र ही उनका दशन किया। 
श्रीरामकृष्ण कहा करते थे---/“राखाछ के आने के कुछ दिन पूर्व 
भावावस्था में मेंने यह देखा कि माता एक छोठे बालक को मेरी 
गोदी में बैठाकर कह रही है--' यह तेरा लछडका है भला !? यह 
सुनते ही मेरे शरीर में डर से रोमांच हो आया और मैंने चकित होकर 
पूछा ---' माता ! अरे ! यह क्‍या बात है? मेरा छडका यह कहाँ से 
आया ? ” यह सुनकर माता हँसकर बोली ---' भरे पगढे ! सचमुच 
ढडका नहीं है, यह तेरा त्यागी मानसपुतन्र है!” तब मुझे पैये हुआ। 
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इस दरशेन के कुछ दिनों बाद राखाल आया और उसे देखते ही मैं 
पहचान गया कि यही वह लडका है।” 

राखाल के सम्बन्ध में हम लोगों को श्रीरामकृष्ण ने बाद में 
यह बताया#--- 

“£ उस समय राखाल का ख्भाव ऐसा था मानो वह तीन चार 
वषे का छोठा बालक हो ! वह मुझसे सदा माता के समान जानकर 
बर्ताव करता था | देखते ही देखते वह एकदम मेरी गोदी में आकर 
बैठ जाता था ! ओर घर जाना तो दूर रहा, उसे यहाँ से एक 
कदम भी दूसरी ओर जाना अच्छा नहीं लगता था! उसका बाप 
हायद उत्को यहाँ आने न देगा इस डर से में उसे बीच बीच में 
जबरदस्ती घर भेज देता था। उसका बाप अच्छा धनी जरमींदार था, 
पर साथ ही बड़ा कृपण भी था। उसका लड़का यहाँ न आने पावे 
इसके लिए उसने शुरू शुरू में बड़ी खटपट की, पर आगे जब उसने 
देखा कि यहाँ बड़े बड़े श्रीमान छोग ओर विद्वानू छोग आते हैं, 
तब उसने अपने लड़के के भी यहाँ आने में रोकठोक करना छोड 
दिया । अपने लड़के के लिए वह बीच बीच में यहाँ आया करता 
था ओर राखाल के कल्याण के लिए में अनेक बातें बताकर उसको 
समझा देता था । 

४: राखाल के सपुराल वालों ने उसे यहँ। आने से कभी नहीं 
रोका; क्योंकि मनमोहन की माता, पत्नी, बहन॑ ओर घर के सब 

# राखाल के सम्बन्ध की ये सभी बातें श्रीरामकृष्ण ने एक द्वी समय नहीं 


बताई, पर सभी इत्तान्त को एक सिरूसिले में देने के लिए सभी बातें इकट्टरी लिख 
दी गई हैं। 
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लोग सदा यहाँ आते जाते रहते थे | राखाढ का यहाँ आना शुरू 
होने के बाद कुछ दिनों में मनमोहन की माता राखाल की खञ्री को 
यहाँ लेकर आई | तब * इसके सहवास से मेरे राखाल की ईश्वरभक्ति 
तो नष्ट नहीं हो जायगी ” ऐसी शंका होने के कारण मैंने उसको 
अपने पास बुलाकर पैर से लगाकर सिर के केश पर्यत उसके सबोग 
की बारीकी के साथ परीक्षा की और जान गया कि “इससे डरने 
का कोई कारण नहीं है । यह्द देवी शक्ति है। इससे इसके पति के 
धममागे में कभी रुकावट नह्ीीीं होगी । जब इतना कर लिया तब 
कहीं मेरे जी में जी आया और नोबतखाने में ( अपनी पत्नी को ) 
संदेशा भेजा कि “ अपनी बहू को देख लो ओर उसके हाथ में मिठाई 
के लिए एक रुपया दे दो ! ! 

४ मेरे पास रहने पर राखाल अपना देह॒भान भूल जाता था 
और उसके मन में एकदम बालक-भाव उत्पन्न हो जाता था। उस 
समय उसको देखकर सभी छोग आश्चवरयचकित हो जाते थे- और मैं 
भी भावाविष्ट द्वोकर उसे दूध पिछाता, मक्खन खिलाता और उसको 
खेल खेलाता ! कभी कभी उसको में कन्धे पर भी बिठा ठेता ! और 
आश्चये यह है कि उसको भी इसमें बिलकुल संकोच नहीं लगता था, 
पर मैंने उसे यह बता रखा था कि लू थोडा बडा होकर अपनी श्री 
के साथ रहने लगेगा, तब्र यह तेरा बाल स्वभाव चला जायगा ! 

४ वह कभी गलती करता था तो मैं उसे सजा भी देता था। 
काली माई के मन्दिर से एक दिन प्रसाद का मक्खन आया था। भूख 
लगने के कारण उसने वह सब मक्खन अकेले ही खा लिया | यह 
देखकर मैंने उसे अच्छी तरह डॉट घुनाई और उससे कट्ठा, 'बू तो 
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बड़ा लोभी दिखता है रे! यहाँ आकर लोभ छोड़ना सीखना तो दूर 
रहा, पर वह सब मक्खन अकेला ही खा डाला | क्या कहूँ तुझको! ! 
यह छुनकर उसे बड़ा बुरा छगा और पुनः उसने ऐसा काम कभी 
नहीं किया | 

“राखाल के मन में उन दिनों छोटे बालक के समान मत्सर 
ओर अभिमान भी था। उसके सिवाय यदि किसी दूसरे से में प्रेम से 
बताब करता था तो उसे वह सह नहीं सकता था। इससे मुझे उसके 
बारे में कमी कभी बडा डर छाता था; क्योंकि माता ही जिनको 
यहाँ ले आती है उनसे द्वेष करने से उल्ठा उप्ती का कहीं अनिष्ट या 
अकल्याण न हो जाय | 

“४ यहाँ आने के लगभग तीन वर्ष के बाद राखाऊ की तबीयत 
कुछ ब्रिगड गई ओर वह बलराम के साथ वृन्दावन गया | उसके कुछ 
दिनों के पूवे मेंने भावावस्था में देखा था कि माता उसे एक ओर हृठा 
रही है। तब में व्याकुल होकर बोला ---' माता ! वह अभी छोटा है, 
वह क्‍या जाने? इसीलिए वह कभी कभी अभिमान करता है। बस 
इतना ही दोष उसमें है ।' तू उसको अपने काम के लिए यहाँ से 
हटाती है तो इतना तो अवश्य कर, कि उसे कहीं भी हो, अच्छे 
स्थान में आनन्द से रख, बस यही चाहिए।” इसके बाद थोडे दिनों 
में वह खन्दावन चला गया। 

“वहाँ भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है यह सुनकर णडऊ। 
चिन्ता होने लगी; क्योंक्रि माता ने दिखाया था कि राखारू सचमुच 
ही ब्रज का राखाल (गोप) है! अतः मुझे यह भय होने छगा कि 
उप्तको यहाँ की सब पिछली बातों का स्मरण हो आने पर कटी वह 


३३० श्रीरामकष्णली लाग्इत 
देहत्याग न कर दे! इसलिए मैंने माता से पुनः प्राथेना की और 
उसने “चिन्ता मत कर! ऐसा आश्रासन दिया। उसके सम्बन्ध में 
माता ने ऐसी कितनी ही बातें दिखाई, पर उन सब बातों को बताने 
का निषेध है। ” 

इस प्रकार राखाल के सम्बन्ध में कितनी ही बातें श्रीरामकष्ण ने 
हमको बताई | युवावस्था में राखाल ने ईश्वर-प्राप्ति के लिए अपना 
सेस्व त्याग करके संन्यास ग्रहण किया ! और बेहूर मठ की स्थापना 
होने पर राखालचन्द्र ( स्वामी ब्रह्मानन्द ) उसके प्रथम अध्यक्ष हुए । 
स्वामी विवेकानन्द कहा करते थे कि “आध्याध्िक दृष्टि से राखाल 
मुझसे बडा है। ” पच्चीस वर्ष तक सतत परिश्रमपृतेंक शिवज्ञान से 
जीवों की सेवा करके ओर अनेक लोगों को सन्मार्ग में लगाकर स्वामी 
ब्रह्मानन्द सन्‌ १९२२ में समाधिस्थ हुए। 

श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए राखालचन्द्र के आने के तीन- 
चार महीने बाद ही नरेन्द्रनाथ ने श्रीरामक्ृष्ण का प्रथम दशन किया। 


१८ - नरेन्द्रनाथ का परिचय 





“४ यहाँ इतने लोग आते है, पर उनमें नरेन्द्र के समान एक भी नहीं है।” 

“८ किसी समय मालूम पढ़ता है कि कोई दशदलछ, कोई षोडशदल, ओर 
कोई अधिक से अधिक दातदल पद्म है, पर ८म में नरेन्द्र सहल्दल पद्म है | ” 

“४ दूसरे लोग--कोई लोट', कोई कलसी ओर यदि कोई और अधिक है 
तो गागर है, पर नरेन्द्र तो हंडा है ! ?” 

“ दूसरे लोग -- कोई गड़ढा, कोई कुँआ,-- और अधिक से अधिक तालाब 
हैं, पर नरेन्द्र तो है सरोवर ! ” 

ह -- श्री रामक्ृष्ण 

कलकत्ते में दत्त घराना बडा प्रप्तिद् था। घन, मान, विद्या 
आदि में कायस्थ घरानों में वह प्रथम था। नरेन्द्र के प्रपितामह राम- 
मोहन दत्त ने वकाछत के पेशे में अच्छा पैसा कमाया था। उनके 
पुत्र दुर्गाचरण का पहले से ही धमे की ओर झुकाव था। विवाह होने 
पर भी उनका मन संसार में नहीं छगता था ओर उन्होंने एक पुत्र 
होते ही संसार और सम्पत्ति का ह्याग करके तीर्थन्यात्रा के लिए 
प्रस्थान कर दिया ओर वे पुनः फिर कभी भी घर वापस नहीं आए | 
शाज्रों की आज्ञा के अनुसार केवछर जन्मभूमि के दरीन के लिए वे 
बारह वर्ष में एक बार कलकत्ता आये थे। घर के लोगों को समाचार 
मिलते ही वे छोग उन्हें आग्रह करके घर में ले गए, परन्तु वहाँ जाने 
पर वे मौन ब्रत धारण करके जो एक जगह बैठ गए सो तीन दिन 
तक वहाँ। से बिल्कुल हिले ही नहीं ! चोथे दिन सबेरे लोग. देखते 
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हैं तो दुर्गाचरण कहीं चले गए थे ! तत्पश्चात्‌ पुनः कभी भी उनका 
समाचार नहीं मिला। 

दुर्गाचरण के पुत्र विश्वनाथ भी एक प्रसिद्ध वकील थे और उन्होंने 
अपनी वकालत से बहुत घन कमाया, परन्तु उनका खमाव बडा उदार 
और खर्चीछा था और वे अपने रिधतेदारों तथा मित्रों को बहुत मानते 
थे, जिसका फल यद्द हुआ कि वे अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड गए। उन्हें 
संगीत का बड़ा शौक था; और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र (नरेन्द्र) को 
संगीत की शात्रीय रीति से शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक भी नियत 
कर दिया। उनका स्वभाव बडा शान्त और गम्भीर था | यदि कभी 
कोई कुछ गढती करता था तो वे उस पर क्रुद्ध द्वोने के बदले उसकी 
गलती लोगों को बता देते थे जिससे वे लोग उस अपराधी को ताना 
मारते थे और वह्द छजित हो जाता था | एक दिन नरेन्द्र ने अपनी 
माता को कुछ उल्टा जवाब दे दिया | विश्वनाथ नरेन्द्र से एक शब्द 
भी नहीं बोले, परन्तु जिस कमरे में नरेन्द्र अपने सहपाठी तथा मित्रों 
के साथ वार्ताछाप या लिखाई-पढाई करता था उस कमरे की 
दौवार पर उन्होंने चुपचाप कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिख 
दिया- / आज नरेन्द्र ने अपनीमाता को अनुचित 
जवाब दिया। ” नरेन्द्र और उसके मित्रों की दृष्टि उस 
वाक्य पर पड़ी ओर नरेन्द्र को अपने आचरण के सम्बन्ध में 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ ओर उसने पुनः कभी भी अपनी माता के साथ 
उत्त-प्रध्युत्तर नहीं किया | विश्वनाथ बाबू का अन्तःकरण बड़ा कोमल 
था | अपने रिश्तेदारों में से कई एक को वे पात्नापात्र का विचार न 
करते हुए सदैव द्रव्य से सहायता करते थे | नरेन्द्र के बढ़े होने पर 
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उनके ध्यान में यह बात आई ओर एक दिन वह अपने पिता से 
बोल भी --- “ इस प्रकार हर एक को मदद देना ठीक नहीं है | ” 
विश्वनाथ बाब ने उत्तर दिया---“ बेठा ! मनष्य जीवन कितना 
दःखमय है इसकी तुझे कोई कल्पना नहीं है | जब लू इस बात को 
समझेगा, उस्त समय तेरे मन में, अपने दुःख को क्षण भर भूलने के 
लिए अफीम खाने वाले लोगों के प्रति भी, दया आएगी | ” विश्व- 
नाथ बाबू को बहुत सी संतति हुईं । उनकी लडकियों अल्पायु रहीं । 
तीन चार लडकियों के बाद नरेन्द्र का जन्म होने के कारण वे अपने 
मातापिता के बड़े छाडले पुत्र थे । 

नरेन्द्र की माता भुवनेश्वरी देवी भी बडी सुन्दरी और गुर्णो से 
पूर्ण थीं। वह बडी भक्तिमती त्रो थीं। रामायण और महाभारत की 
सत्र कथाएँ उन्हें मालूम थीं। उनको छिखना पढ़ना तो थोडा ही 
आता था, पर वह बहुश्रत थीं। पति के मृत्यु के बाद उनके थैयय, 
सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गुण सब के देखने में आए। हजारों 
रुपयों का कारबार करने वाली उस मानी ख्री को प्रति मास तीस रुपयों 
में अपना संसार चलाना पडा | तब भी उनका थैये कम नहीं हुआ 
और वह कभी दुःखी या छशित होते नहीं दिखाई पड़ी । 

ऐसे माता-पिता की कोख से नरेन्द्र का जन्म हुआ | उसकी 
बुद्धि बडी तीव्र थी और वह किसी भी विषय को सहज ही में खेलते 
खेलते समझ लेता था। बालकपंन से उत्तकी सत्यनिष्ठा प्रतक थी। 
छुटपन से ही वह बडा ढीठ, साइसी ओर स्वातन्व्यप्रिय था। उसका 
स्वर मधुर था और साथ ही साथ उसे ब्यायाम का भी शोक था । 
सब के स्लाथ उसका बर्ताव बड़ा प्रेमयक्त रहता था ओर वह्द अपने 
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साभाविक अलोकिक गुणों के कारण सभी को प्रिय था | वह अपना 
अध्ययन सहज ही किसी भी समय कर डाठता और फिर सारा 
समय आनन्द से निश्चिन्त होकर खेलने में ब्रिताता था। उसका मन 
बडा कोमल था और दीन, दु्बछ, दःखी लोगों का देखकर उसकी 
आँखों में आँसू आ जाते थे और वह उनको ब्रिना कुछ दिये बाप 
नहीं जाने देता था। छुटपन में वह बडा क्रोघी था | वह किसी पर 
गुस्ता होता था तो उसका सब्रोग गुस्से से थर थर कॉपने छंगता, 
और सब को भय छगने लगता था कि मालूम नहीं यह अब क्या 
करेगा और क्या नहीं | उम्तकी माता कहती थीं--- “ पुत्र होने के 
लिए मैने काशी विश्वनाथ --- बीरेश्वर से मानता की थी। मादूम नहीं, बीरे- 
श्वर ने मेर पाप्त अपने एक आघ भूत को ही तो नहीं भेज दिया ? नहीं तो 
गुस्से से क्या कोई ऐसा भूत के समान आचरण करता है?” इस गुस्से 
के लिए उसने एक अपूत्र दवा खोज निकाली थी । जब नरेन्द्र गुस्से 
में आता था तो वह वीरेश्वर का नाम लेकर उम्के सिर पर एक दो 
घड़े ठण्डा पानी डाछ देती | इस दवा से उसका क्रोध तरक्षण शान्त 
हो जाता था! दक्षिणेश्वर में एक दिन नरेन्द्र बोढा, “घमर्म करना 
शुरू करने से और कुछ चाहे न हुआ हो, पर ईश्वर को कृपा से 
इतना तो अवश्य हुआ कि इस दुष्ट क्रोच को में जीत सका ! ”? 
बचपन से ही नरेन्द्र को ध्यान करना बड़ा अच्छा छगता था 
ओर उममें वह तत्काल तनन्‍्मय हो जाता था। सोते समय उसे रोज 
एक तेजोमण्डल दिखाई देता था और यह भास होता था कि उस 
गोले को कोई उसकी ओर फेंक रहा है! जब वह गोला उसकी ओर 
आते आते त्रिककुछ पात्त आ जाता, तब उसे ऐसा छगता था -कि.मैं 
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उसमें ड्ब रहा हैँ ओर उसकी बाह्ममंज्ञा लुप हो जाती थी। बहुत 
दिनों तक वह यही समझता था कि सभी को इसी तरह नींद आती 
होगी; परन्तु ऐसी बात नहीं ह यह उसे बाद में माछृम पडा । 

विद्यार्थी अबस्था में ही नरेन्द्र ब्राह्मममाज का अनुयायी बन गया 
था ओर उत्तरोत्तर उसका ध्यान धर्म की ओर अविकाधिक खिंचता 
गया | उसने लगभग इसी समय भिन्न भिन्न धर्मों के ग्रन्थों का अभ्यास 
करना शुरू किया, जिससे वह भिन्न भिन्न मतों के बादविब्राद से ऊब 
गया ओर सत्य क्‍या है यह जानने की उसकी उत्कण्ठा बढ चढी। 
नरेन्द्र को एफ. ९, को परीक्षा होने के बाद विश्वनाथ बाब ने उसके 
विवाह की चर्चा चलाई और रामचन्द्र दत्त आदि रितेदारों ने भी 
नरेन्द्र से उत्त सम्बन्ध में आग्रह किया, परन्तु नरेन्द्र ने विवाह करने 
से साफ इन्कार कर दिया | 

धामिक प्रेरणा के कारण ही नरेन्द्र विवाह के लिए राजी नहीं 
होता था यह बात घीरे धीरे विश्वनाथ वव्‌ और रामचन्द्र दत्त के 
ध्यान में आ गई और रामचन्द्र दत्त उससे एक दिन बोले --- यदि 
तेरे मन में सचमुच घ्म-प्राप्ति करने की इच्छा हैं, तो व्यथ ही ब्राह्म- 
समाज आदि स्थानों मे भठकने से कोई लाभ नहीं होगा | दक्षिणेश्रर 
में श्रीरामकृष्ण के पास चछा जा | ” 

उस समय नरेन्द्र "जनरल असेम्ब्लीज इन्स्टिट्यूडान ! में एफ. ए. 
क्वा्त में था। उस संस्था के प्रिन्सिपल हेस्टी नामक एक विद्वान्‌ सज्जन 
थे। उनकी विद्वत्ता, अत्यन्त शुद्ध आचरण, शिप्यों के प्रति प्रेम 
आदि गुणों के कारण, नरेन्द्र के मन में उनके प्रति बडी आदर-बुद्ठि 
थी। एक दिन उन्होंने क्वास में बताया कि सश्टिसोन्दय देखने में मम्त 
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हो जाने से कभी कभी वडडस्वथ कवि को भावसमाधि छग जाती थी । 


तत्र विद्यार्थियों ने उनसे इस विषय के सम्बन्ध में और अधिक बताने 
के लिए आग्रह किया | उन्होंने इस विषय को यथासम्भव सरल 
बनाकर समझाया और कहा ---“' चित्त की पवित्रता और किसी विषय 
में मन की एकाग्रता होने से यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसे पुरुष 
बहुत विरले दिखाई देते हैं। मेरे देखने में तो दक्षिणेश्वर के श्रीराम- 
कृष्ण परमहंस ही एक अकेले ऐसे पुरुष हैं। वहाँ जाकर उनकी यह 
अवस्था देखने से तुम्हें इस विषय की बहुत सी जानकारी प्राप्त हो 
सकेगी । ” इसे सुनकर तो उप्ती दिन से ही नरेन्द्र दक्षिणेश्वर जाने का 
विचार करने छगा। 

इसके पहले एक दिन नरेन्द्र तथा श्रीरामकृष्ण की अचानक 
ही अकल्पित रीति से भेंट हो गई थी। कलकत्ते के प्रिमलठा नामक 
विभाग में रहने वाले सुरेशचन्द्र मित्र को छगभग इसी समय श्रीराम- 
कृष्ण के दशेन का सोभाग्य मिला था और प्रथम दरीने के दिन से 
ही उनकी श्रीरामक्ृष्ण पर बडी भक्ति हो गई थी । वे बारम्बार श्रीराम- 
कृष्ण के दशीन के लिए दक्षिणेश्र आते थे और कभी कभी उन्हें 
अपने घर के जाकर कुछ समय उनके सत्सेग तथा उपदेशाम्ृत पान 
करने में त्रिताते थे। एक दिन श्रीरामकृष्ण उनके घर आये हुए थे। 
उन्हें कुछ पद घुनने की इच्छा हुईं। वहाँ बेठे हुए छोगों में से किसी 
को अच्छा गाना नहीं आता था; इसलिए घुरेश ने अपने धर के पास 
ही रहने वाले विश्वनाथ बाबू के छड़के (नरेन्द्र ) को गाने के लिए 
बुल्वाया | नरेन्द्र ने भी उस दिन एक दो पद उत्तम रीति से गाकर 
घुनाए। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामक्ृप्ण परमहंत और उनके मुख्य 
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लीलासहायक श्री खामी विवेकानन्द की यह प्रथम भेंट हुई । यह 
ईसब्री सन्‌ १८८० के नवम्बर मास की बात है। 

उप्त दिन नरेन्द्र को देखते ही श्रीरामकृष्ण का ध्यान उसकी ओर 
खिच गया । उन्होंने सुरेन्द्र और राम को अछग एक ओर बुलाकर 
नरेन्द्र के बारे में बहुत सी बातें पूछीं और एक दिन उसको अपने साथ 
दक्षिणेश्वर छेते आने के लिए सुरेश से कहा | नरेन्द्र का गाना समाप्त 
होने पर श्रीरामकृष्ण ख्य॑ नरेन्द्र के समीप गए और उसके शेर के 
सत्र लक्षणों को बारीकी से ध्यानपूर्वक देखते हुए उससे दो चार बातें 
करके उससे भी उन्होंने शीघ्र ही किसी दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। 

रामचन्द्र दत्त के कहते ही नरेन्द्र दक्षिणेश्वर" चलने के लिए 
तैयार हो गया और रामचन्द्र, सुरेन्द्र और अन्य तीन चार आदमी 
मिलकर सभी दक्षिणेश्वर गए । 

उप्त दिन नरेन्द्र को देखकर श्रीरामक्ृष्ण को जैप्षा माद्ूम पड़ा 
बह एक दिन उन्होंने सहज ही बात निकलने पर हम लोगों से बताया। 
वे बोले, “ उस दिन नरेन्द्र ( पश्चिमी दरवाजे की ओर उंगढी दिखा- 
कर ) इस दरवाजे से कमरे के भीतर आया | उतका ध्यान अपने शरीर 
की ओर बिलकुछ नहीं था । उप्तके पिर के बाल और इहारीर के कपड़े 
भी औरों के समान व्यवस्थित नहीं थे | किसी भी बाह्यवस्तु की ओर 
उप्तका लक्ष्य नहीं था | उसका सभी कुछ निराठा ही था। उसकी आँखों 
से ऐता दिखाई दिया कि उत्तके मन को किसी ने जबरदस्ती अन्तमुंखी 
बना दिया है। यह सब देखकर मैंने यह सोचा कि विषयी छोगों के 


आगार इस कलकत्ता शहर में इतना बड़ा सतोगुणी अधिकारी कह्दों पे 
आ गाया । 
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४ जमीन पर दरी बिछी हुईं थी। उप्त पर उसे बैठने के लिए 
कहा गया, तो वह दरी के एक किनारे एक गंगाजल के रखे हुए घड़े 
के समीप बैठा | उस दिन उसके साथ उसके दो चार मित्र भी आये 
थे, पर उन लोगों का स्रभाव बत्रिठकुल ही मित्र दिखाई दिया। साधा- 
रण छोगों की जैसे भोग की ओर दृष्टि रहती है वैसे ही उन छोगों 
की भी दिखी | 

»' गाने के लिए जब उससे कहा गया तब माहम हुआ कि उसे 
बंगाली गाने दो चार ही आते हैं। उनमें से ही एक आध गाने के लिए 
कहने पर उसने ब्राह्मममाज का गाना --- “चल मन निज निकेतने' ऐसी 
तनन्‍्मयता के साथ गाया कि उसे सुनकर मुझे भावाकस्था प्राप्त हो गई। 
गाना होने पर थोडी देर में ये लोग चले गये। 

/ उसके चले जाने के बाद उससे पुन: भेंट करने के छिए मेरा 
मन चोबीसों घण्टे इतना व्याकुल रहता था कि मैं कह नहीं त्कता। 
बीच बीच में तो ऐसी बेदना होती थी कि मानो कोई कलेजे को निचोड 
रहा हो ! वह वेदना जब असह्य सी हो जाती, तब में उठकर झाऊतला 
की ओर चला जाता था--क्योंकि वहाँ किसी के आने का डर नहीं 
रइता था और वहाँ छाज-लजजा को एक ओर समेटकर रख देता और 
आरे नरेन्द्र ! आ, तेरे बिना मेरे प्राण निकल रहे हूँ? इस तरह चिल्ला 
कर जोर जोर से गला फाडकर रोता ! कुछ समय तक इस प्रकार रोने से 
मन कहीं थोडा शान्त होता था। ओर यह एक-दो दिन की बात नहीं, 
लगातार छः महीने तक ऐसा ही रहा ! यहाँ आये हुए बहुत से छडकां 
के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ, परन्तु नरेन्द्र की भेंट के लिए जैसी व्याकु- 
ढता हुईं, उसके सामने ओरों के सम्बन्ध की तो कुछ भी नहीं थी ! ” 
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श्रीरामकष्ण ने जो यह बात हमें उस दिन बतलाई बह संक्षेप में 

ही बताई होगी; क्योंकि इसी भेंट के बारे में स्वयं नरेन्द्र ने हमसे 
यह कहा था --- 

“गाना तो मैंने गाया, पर गाना समाप्त होते ही श्रीरामकृष्ण 
शीघ्रता से उठकर मेरे पास आये ओर मेरा हाथ पकडकर मुझे उत्तर 
की ओर के बरामदे में ले गये | ठण्ड के दिन होने के कराण हवा को 
रोकने के लिए बरामदे में सामने की ओर परदे लगे हुए थे। बरामदे में 
पहुँचकर कमरे के उस ओर के किवाड बंद कर देने से किसी बाहरबाले 
को वहाँ पर क्या हो रहा दिखाई नहीं देता था । उस बरामदे में पहुँचते 
ही श्रीरामकष्ण ने जब उस ओर के कमरे के दरवाजे बंद कर दिये तब 
मुझे ऐसा लगा कि वे मुझे अलग में कुछ उपदेश देने वाले हैं ! परन्तु 
सभी बातें विपरीत दिखाई दीं। मेरे हाथों को अपने हाथ में रखकर 
लगातार आँसू बहाते, जोर से साँस लेते, किसी अत्यन्त परिचित मनुष्य 
के समान मुझसे प्रेम से कहने रंगे ---' यहाँ आने में क्या इतने दिन 
लगाना चाहिए! मैं यहाँ कितनी उत्सुकता से तेरी राह देखता रहता हूँ 
इसका तू विचार तक नहीं करता। विषयी छोगों की रामकहानी सुनते 
सुनते मेरे कान जलने की नौबत आ रही है, मन की बातें बताने के 
लिए कोई मनुष्य न मिलने के कारण वे भीतर के भीतर ही उबलूकर 
मेरा पेट फुला रही हैं (---' आदि आदि वे कितनी ही बातें. कहने 
लगे और रोने छो ! कुछ देर में मेरे सामने हाथ जोडकर खडे हो 
गएं और कहने लगे--' प्रभो ! मुझे मालम है कि तू तो पुरातन 
नारायण ऋषि है, और जीवों की दुर्गति का निवारण करने के लिए 
पुनः शरीर धारण करके आया है!” 
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४ यह सत्र देखकर में अत्यन्त आश्चवयेचकित हुआ ओर मन में 
कहने लगा ---' मैं यहाँ किसके दशेन के लिए आया और किससे भेंट 
हो गई ! इनको तो उन्माद-वायु हुआ सा दिखता है। नहीं तो में तो विश्व- 
नाथ दत्त का लड़का हूँ, मुझको ये इस प्रकार की बातें क्‍यों कहते हैं? 
पर मैं प्रगट में कुछ न कहकर चुपचाप उनकी बातें छुनता रहा। 
तदनन्तर मुझको वहीं ठहरने के लिए कहकर वे अपने कमरे में गए 
ओर वहाँ से थोडी सी मिठाई छाकर अपने हाथ से मेरे मुँह में ड।लने 
लगे! मैंने बहुत कहा कि---' आप मेरे हाथ में दे दीजिए; उसे 
में अपने साथियों के साथ खाऊँगा, ” पर वे किसी भी तरह माने ही 
नहीं। वे बोे ---' वे लोग खाएँगे बाद में; तू पहले खा ले भला।! 
ऐसा कहकर उन्होंने मुझे दो-चार कोर खिला ही दिए। तब फिर 
मेरा हाथ पकड़कर बोले ---' तू ऐसे ही यहाँ ओर एक बार अकेला 
ही, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आएगा न? बोल भला 
“आऊँगा '-इतना आग्रह करने पर मुझे 'आऊँगा! ऐसा कहना ही 
पडा। उसके बाद में कमरे के भीतर वापस आकर अपने मित्रों के 
साथ बेठ गया। 

“ वहाँ बैठकर उनकी ओर बारीकी से ध्यान देकर देखने छगा 
और सोचने छगा। उनके बोलने, दूसरों से बर्ताव करने आदि में 

उन्म्राद के कोई चिह नहीं दिखते थे! उनका उपदेश सुनकर और 

भावतमाधि को देखकर मन में छगा कि यथाथ् में ईश्वर के लिए उन्होंने 
सर्वस्व॒ का त्याग कर दिया है और उनका बर्ताव “बोले वैसा चढ़े ! 
इस वरगे के समान है। क्‍ 

“जैसे में तुमको देखता हूँ और जिस तरद्द मैं तुमसे बातचीत 
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करता हूँ, ठीक वैसे ही ईश्वर को भी देखा जा सकता है ओर उससे 
बातचीत की जा सकती हैं, परन्तु ऐसा करने की इच्छा ही क्सिको 
होती है? लोग ख्री-पुत्र के शोक में घडों के हिसाब से आँसू बहाते 
हैं, इच्छित वस्तु न मिलने या सम्पत्ति का नाश हो जाने पर तो रोते रोते 
आँखों में सूनन तक आ जाती है, पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए भरा 
कितने लोग इस तरह का शोक करते हैं? “भगवान्‌! दरशन दे! 
कहकर यदि कोई सचमुच ही व्याकुल होकर उप्तकी पुकार करेगा, तो 
ईश्वर उसको अवश्य ही दर्न दिये बिना नहीं रद्देगा। उनके मुख से 
ये बातें सुनकर मन में मातम होने छगा कि ये दूसरों के समान यों 
ही व्यथ की फाल्लू गपें नहीं छूगा रहे हैं; बरन्‌ खय॑ अत्यन्त व्याकु- 
लता से ईश्वर की प्रार्थना करके ओर उसके प्रत्यक्ष दशन करके ही 
यह बात दूमरों को बता रहे हैं। परन्तु इतने ही में मुझे उनके उस 
समय के उन्मादवत्‌ आचरण का स्मरण आ गया ओर मेरी यद्द समझ 
में ही नहीं आया कि उस आचरण का इस उपदेश से मेल कैसे हो 
सकता है। बहुत विचार करके यह निश्चय किया कि यह अर्धोन्माद 
होगा, पर मन में ऐसा निश्चय करने का कोई मतलब नहीं था | साथ 
ही उनके ईश्वर के. लिए किये हुए त्याग, उनकी अपूर्व तपस्या आदि की 
बातें एकदम मन में आ जाती थीं ओर उनकी अरधोंन्माद-अवस्था भी मन 
में नहीं जचती थी; क्योंकि ईश्वर के लिए इस प्रकार त्याग किये हुए 
कितने मनुष्य हमारे देखने में आये हैं? इस प्रकार के विचारों से मन में 
हलचल मच गई, पर अन्त में--“ये कोई भी क्यों न हों, ये अत्यन्त 
त्यागी और पवित्र होने के कारण मान देने के स्वथा योग्य हैं-/ ऐसा 
सोचकर, उनके चरणों में मस्तक टेककर मैंने उस दिन उनसे विदा छी। ” 


३७२ श्रीरामकुष्णली लामृत 

इसके बाद छगभग एक मास बीत गया। कलिज की पढ़ाई, 
ध्यान, गायन सीखना, अखाड़े की कसरत, ब्राह्ममाज की उपासना 
आदि में छगे रहने के कारण इस महीने में नरेन्द्र को दक्षिणेश्वर जाने 
की फुशसत नहीं मिली; पर तो भी अकेले आने का बचन श्रीरामक्ृष्ण 
को दे चुकने के कारण उनके मन से वह बात गई नहीं थी; अतः 
किसी तरह समय निकालकर वह एक दिन पैदल ही दक्षिणेश्वर गेए | 
उप्त दिन की बात उन्होंने हमें एक बार इस तरह बताई -- 

४ दक्षिणिश्वर जाने के लिए में उस दिन पैदल ही चला । इसके 
पहले केवल एक ही बार में वहाँ गया था और वह भी गाडी में 
बैठकर; इसलिए दक्षिणेश्वर इतना दूर होगा इसकी मुझे बिलकुल 
कल्पना ही नहीं थी । शितना चल चुका, पर रास्ता खतम ही नहीं 
होता था । अन्त में वहाँ पहुँच ही गया ओर तुरन्त श्रीरामक्ृष्ण के 
कमरे में गया | वे अपने छोटे पलंग पर अकेले ही विचारमग्न होकर 
बैठे थे । आस पास कोई नहीं था | मुझे देखते ही बड़े आनन्दित 
होकर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया ओर अपने पलंग पर एक 
ओर बिठाया । थोडी ही देर में मुझे दिखाई दिया कि उन्हें भावावेश 
प्राप्त हो गया है और वे मुँह से अस्पष्ट स्वर में कुछ कहते हुए मेरी 
ओर एकटक देखते हुए धीरे धीरे मेरी ही तरफ सरकते आ रहे हैं, 
ओर मुझे ऐसा छगा कि अब फिर उसी दिन के समान कोई बात 
होगी ! मन में ऐसा आते ही मेरे पास आकर उन्होंने अपना दाहिना 
पैर मेरे शरीर पर रखा ! ऐसा करते ही जो चमत्कार हुआ सो क्‍या 
बताऊँ ? मुझे ऐसा दिखने लगा कि वह कमरा और उसकी सारी 
चीजें बड़े वेग से घूम घुमकर कहीं अन्तर्थान हो रही हैं, और पारा 
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विश्व ओर उसके साथ मेरा अहैकार भी एक सर्वेग्रासी मह्ाशून्‍्य में 
विलीन होने के लिए बढ़े वेग से चला जा रहा है ! यह हाल देख- 
कर मैं भयभीत हो गया । मुझे ऐसा माद्ठम पड़ा कि ' मैं-पन ( अहँ- 
कार ) का नाश ही तो झत्यु है; तब फिर अब पृत्यु में क्या कमी 
है?” इतने में मेरा पैये जाता रहा ओर मैं एकदम चिल्लाया- अजी ! 
यह आप मुझे क्‍या कर रहे हैं ? मेरे मातापिता हैं न अभी |? यह 
सुनकर वे खिलखिलाकर हँसने लगे, और अपने हाथों से मेरे वक्ष:- 
स्थल को मलते हुए कहने लगे --- “ अच्छा तो फिर अभी रहने दे । 
एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं है । धीरे धीरे होगा!” और 
आश्चय की बात यह है कि उनके इस स्परशी से वह सारा अदूभुत 
दृद्य लुप्त हो गया और पहले के समान मुझको देह की सुधि आ गईं ! 

“४ मन में पुन; हछ चल मच गई ! यह मनुष्य है कौन ? और 
इसने जो प्रयोग किया क्या उसे “ हिप्नाटिजम ( मोहनी विद्या )! कहा 
जाय ? पर यह बात भी मन में नहीं जचती थी | मैंने पढा था कि 
दुबल मन वाले मनुष्य पर ही वह चल सकता है, और मुझे तो यह 
अभिमान था कि मेरी इच्छा-शक्ति बडी प्रबल है| तब इसे क्‍या कहा 
जाय ? किसी के मन को केवल अपनी इच्छा से ही मिट्टी के छोंदे के 
समान चाहे जैसा आकार दे देने वाले इस मनुष्य को अधोन्मादी भी 
कैसे कहें ? और भरा यदि वैसा न कहें तो इनका पहले दिन का 
आचरण अधोन्माद के समान नहीं था तो क्या था? इस तरह कितने 
ही विचार आने के कारण मन में बडी अशान्ति मच गई। 

/ उस दिन भी उन्होंने मेरा बडा छाड प्यार किया और निद्य 
के परिचित मनुष्य के समान मेरे साथ बर्ताव किया । उनके इस प्रेम- 
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पूणे व्यवहार का भी मैं कोई अथ नहीं छगा सका। उनका वह 
सारा दिन मेरे साथ बोलने, मुझे खाने को देने और तरह तरह से 
लाड प्यार करने में बीता। फिर संध्या होते देख मैने उनसे आज्ञा छी। 
मुझे रवाना होते देख वे खिन्न बदन होकर मेरी ओर देखते हुए बोले 
-- पुनः शीघ्र ही आयेगा न यहां ? बोल “ आउऊँगा ! --- अतः उस 
दिन भी पुनः शीघ्र आने का आश्वासन देकर में उनके पैरों पर अपना 
मस्तक रखकर अपने घर को वापस छोटा | ” 

लगभग ८-१० दिन के बाद नरेन्द्र पुनः दक्षिणेश्वर गया। 
श्रीरामकृष्ण की इच्छा-शक्ति का प्रभाव अपने मन पर न होने देने का 
मानो उसने निश्चय ही कर लिया था। इस दिन का वृत्तान्त श्रीराम- 
कृष्ण ओर नरेन्द्र दोनों के मुँह से हमें बाद में सुनने को मिला। 

उस्त दिन दक्षिणेश्वर में बहुत भीड रहने के कारण या ओर दूसरे 
कारण से श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को नजदीक के यदु मह्लिक के बगीचे 
में अपने साथ टहलने के लिए चलने को कहा | यदुनाथ महिलिक और 
उनकी माता दोनों की श्रीरामकृष्ण पर बडी भक्ति थी और अपनी गैर- 
हाजिरी में भी श्रीरामक्ृष्ण के वहाँ आने पर गेंगाजी की ओर का 
बेठकखाना उनके बैठने के लिए खोल देने के लिए उन्होंने अपने 
नौकरों से कह रखा था। श्रीरामकृष्ण और नरेन्द्र बगीचे में कुछ देर 
तक टहलकर उस बैठकखाने में जाकर बैठ गये, और थोड़े ही समय में 
श्रीरामकृष्ण को समाधि लग गई। नरेन्द्र उनके पास ही बैठा हुआ 
उनकी वह समाधि-अवस्था देखने में मम्न था। इतने ही में श्रीराम- 
कृष्ण एकदम उसके पास आये ओर उन्होंने पिछले समय के समान 
पुनः स्पश किया। नरेन्द्र आज बहुत सावधानी से बैठा हुआ था, 
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तो भी उस शक्तिपूर्ण स्पशी के कारण उसकी बाह्यसज्ञा तत्काल नष्ट 
हो गई। उस स्थिति में कुछ समय बीतने के बाद जब उसे पुनः देह- 
भाव हुआ तत्र उसने देखा कि श्रीरामकृष्ण मेरे वक्ष:स्थल पर हाथ 
फेर रहे हैं और मुझे देहभान होता जा रहा है, तथा यह देखकर 
वे भीतर ही भीतर हँस रहे हैं। 

बाह्यमंज्ञा के लोप होने पर उस दिन नरेन्द्र को क्‍या क्‍या 
अनुभव हुआ इसके त्रिषय में हमने उसके मुँह से कुछ भी नहीं सुना। 
हमें मालूम होता है कि विशेष रहस्य की बातें होने के कारण नरेन्द्र 
उन बातों को दूसरों को न बताता होगा। पर एक दिन सहज ही 
बोलते हुए श्रीरामकृष्ण ने उस दिन का ब्ृत्तान्त हमसे बतलाया। 
इससे माप होता है कि उंस अनुभव का नरेन्द्र को शायद स्मरण ही 
नहीं रहा होगा। श्रीरामकृष्ण ने कहा।--- 

४ बाह्मसंज्ञा के लोप हो जाने पर, उस दिन मैने नरेन्द्र से 
कितनी बातें पूछीं। तू कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया 
है ( जन्म लिया है ), यहाँ। ( ;५्वी पर ) कितने दिन रहने वाला है, 
इत्यादि। और ठसने भी अन्तमुंख होऋर उन प्रश्नों का उत्तर दिया | 
उसके सम्बन्ध में मेंने जो कुछ देखा था उसका उसके उत्तरों से ठीक 
ठीक मेल होता गया । उन सब बातों को बताने का निषेध है। उसके 
बताने से मुझको इतनी बात तो मालूम हो गई कि जिस दिन उसे इस 
बात का स्मरण हो जायगा कि मैं कौन हूँ तो उस दिन से वह इस 
लोक में नहीं रहेगा, योगमाग से तत्काल शरीर का व्याग कर देगा। 
नरेन्द्र ध्यानसिद्द महापुरुष है | ” 

नरेन्‍्द्रनाथ के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण को जो जो दरीन हुए, 
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उनमें से किसी किसी के बोरे में वे कमी कभी हमें बताते थे। 
वे कहते थे ---“ नरेन्द्र के समान अधिकारी पुरुष इस युग में प्रृथ्वी 
पर आज तक कभी नहीं आया !”” “नरेन्द्र पुरुष है और मैं प्रकृति 
हूं।” “ नरेन्द्र मेरा खशुरगह है।' कभी कमी कट्ठते थे ---“ नरेन्द्र 
अखण्ड के राज्य का पुरुष है। अखण्ड के राज्य में जहाँ देव-देवी 
आदि कोई भी ब्रह्म से अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रख नहीं सके, 
वहाँ केवड सात ऋषियों को मेंने ध्यानस्थ बेठे हुए देखा। नरेन्द्र 
उन्हीं में से एक का अंशावतार है | जगत्पालक नारायण ने, नर और 
नारायण दो ऋषियों के रूप में जगत्‌ के कल्याण के लिए तपश्चर्या 
की, उन्हीं में से एक ऋषि का अवतार नरेन्द्र है।” कभी वे कहते 
थे ---“ शुक देव के समान ही नरेन्द्र को माया स्पी नहीं कर 
सकती ! ” इन्हीं में से एक अद्भुत दशन का वणन उन्होंने एक दिन 
इस प्रकार किया;:--- 

वे बोले ---““ एक दिन मन समाधि-स्थिति में ज्योतिमय मागे से 
उच्च उच्चत्त स्थान में चढ रहा था| चन्द्र, सूये, तारकों से मण्डित 
स्थूल जगत्‌ को सहज ही पार करके वह सूक्ष्म भाव-जगत्‌ में प्रविष्ट 
हुआ | वहाँ की उच्च उच्चतर भाव-भूमिकाओं में से जाते हुए, मुझे 
रास्ते के दोनों ओर देवताओं की नाना प्रकार की भावधन विचित्र 
मूर्तियां दिखाई दीं। धीरे धीरे इस भाव-जगत्‌ की चरम सीमा के पास 
आ पहुँचा। यहाँ ऐसा दिखाई दिया कि एक ज्योतिमय परदे के द्वारा 
खण्ड और अखण्ड प्रदेशों का विभाग किया गया है। इस परदे के 
उस पार के अखण्ड के राज्य में भी मैं प्रविष्ट हुआ; पर वहाँ देखता 
हैँ तो देहघारी कोई नहीं ! दिव्य देहधारी देवी-देवता भी यहाँ प्रवेश 
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बरने का साहस न करते हुए, यहाँ से कितने ही नीचे के प्रदेश में 
अपना अपना अधिकार चलाते हुए बैठे रहते हैं, परन्तु थोडी ही देर 
में वहाँ ज्योतिमेय दिव्य देहधघारी सात ऋषि समाधिमग्न होकर बैठे हुए 
दिखाई दिये। वे ज्ञान, पुण्य, व्याग और प्रेम में मनुष्य की अपेक्षा 
तो क्या कहूँ, देवी-देवताओं की अपेक्षा भी श्रेष्ठ थे। उनकी ओर 
आश्चवयेचकित होकर देखते हुए उनकी महानता तथा दिव्य तेज का 
विचार कर रहा था कि इतने में ही प्तामने के अखण्ड राज्य के ज्योति- 
मण्डल में से एक अंश घनीभूत हुआ और उसमें से एक दिव्य बालक 
का निर्माण हुआ ! वह्द दिव्य बालक घुटनों से चलते चलते सप्तषियों 
में से एक के पास पहुँचा, ओर अपने कोमल हाथों से उनके गले को 
आलिगन करके अपनी अपृतमयी वाणी से पुकारते हुए, उन्हें समाधि 
से उठाने का प्रयत्न करने लगा। थोडी ही देर में उस ऋषि की 
समाधि डूट गई, ओर अपने अधोन्‍न्मीलित नेत्रों से वे उसकी ओर 
देखने छो | उप्त समय की उनकी चर्या को देखकर ऐसा मालठ्म हुआ 
कि यह बालक उनका बिलकुल जीव-प्राण है। ऋषि की समाधि को 
उतरी देखकर उस बालक को बडा आनंद हुआ और वह बोला --- 
'में चलता हूँ, तुमको मेरे साथ आना चाहिए।” ऋषि ने इसका 
कुछ उत्तर न देकर, केवल छिर हिलाकर ही इसकी स्वीकृति दे दी, 
ओर उस बालक की ओरे प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे पुनः समाधि- 
मम्न हो गये। कितने आश्चर्य की बात है कि उनके शरीर ओर मन 
का एक अंरा उज्बल ज्योति के रूप में विकोम मागे से पृथ्वी पर 
उतरता हुआ मुझे दिखाई दिया ! नरेन्द्र को देखते ही में पहचान 
गया कि यही वह ऋषि हैं |” अस्तु --- 
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श्रीरामकृष्ण के अलोकिक शक्ति-प्रभाव से नरेन्द्र अपने में इस 
प्रकार पुन: एक बार भावान्तर होते देखकर अत्यन्त चकित हो गया। 
उनकी प्रचण्ड दैवी शक्ति के सामने अपनी बुद्धि और शक्ति के अल्पत्व 
का उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो गया ! उन्हें अर्धोन्माद होने की जो कल्पना 
उसे हो रही थी, वह समूल नष्ट हो गई ओर उसे पूर्ण निश्चय हो 
गया कि अपनी इच्छा-मात्र से ही चाहे जिसके मन को फेरकर उसे 
उच्च मार्ग की ओर, सहज खेल ही खेल में झुकाने वाला यह पुरुष 
सामान्य मनुष्य नहीं है, वरन्‌ कोई देवीशक्तिसम्पन्न असामान्य योग्यता 
रखने वाला महापुरुष होना चाहिए। और अपने ऊपर इस महा- 
पुरुष का कितना प्रेम है, यह स्मरण करके वह स्त्रयं अपने को धन्य 
मानने छगा! ' 

श्रीरामकृष्ण की असामान्य देवी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त 
कर लेने के कारण नरेन्द्र के मन में धीरे धीरे उनके प्रतिध्यूज्यबुद्धि 
उत्पन होने छी। तथापि उप्तका भाव अभिमानी और खोजी 
(संशयी ) होने के कारण श्रीरामकष्ण की प्रत्येक बात की बारीकी से 
परीक्षा करने के बाद ही उसे ग्रहण करने का निश्चय उसने अपने मन 
में किया | उत्तके मन पर श्रीरामक्ृष्ण के परिचय का जो तात्कालिक 
परिणाम हुआ वह उनके त्याग के सम्बन्ध का था। “त्याग के बिना 
ईैथर-प्राि नहीं हो सकती ”-.... इस बात पर बचपन से ही नरेन्द्र का 
विधास था, ओर श्रीरामकृष्ण के दशन से यह विश्वास शीघ्रता से 
बढता गया। 

नरेन्द्र को देखने के समय से ही श्रीरामकृष्ण उसके लिए कैसे 
पागल हो गये थे, इसकी कुछ कल्पना तो पाठकों को हो ही गई होगी। 
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इसमें संशय नहीं है कि जब नरेन्द्र पहले ही उनके दशीन के लिए 
अकेला गया, उसी समय उस्को समाधि लगाकर ब्रह्मज्ञ-पदवी पर एकदम 
आरूढ़ करने का इरादा उन्होंने किया था, क्योंकि उसके चार बचे के 
बाद जब नरेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण के चरणों में अपना सर्वेस्त्र अपैण कर 
दिया ओर निर्निक्रप समाधि के लिए लगातार आग्रह करना शुरू 
किया तब्र अनेक बार उस दिन का स्मरण कराके श्रीरामकृप्ण हम सब 
के सामने उसते कहते थे --(' क्‍यों ? तू उस्त दिन बोला था कि ' मेरे 
माँ बाप हैं ओर मुझको उनकी सेवा करनी है! ' किसी समय दिलछ॒गी 
में वे यह भी कहते थे ---“ यह देख, सुन--- एक बार एक मनुष्य 
मरकर भूत हो गया । बहुत दिनों तक अकेले रहने के कारण उसे 
अच्छा नहीं छगता था और वह अपने लिए कोई साथी ढूँढने छगा। 
किप्ती मनुष्य के मरने की खत्रर मिलते ही, अब मुझे साथी मिलेगा 
यह सोचकर उसे बड़ा आनन्द होता था ओर बडी उत्कण्ठा से वह 
वहों दोड जाता था| पर होता क्‍या था? वह जहाँ जाता था वहीं 
उसे ऐसा दिखता था क्रि वह मृत मनुष्य गंगाजल के स्पश से या और 
किसी उपाय से उद्धार पा गया है। यह देखबर वह बेचारा निराश 
होकर अपने कपाल पर हाथ रखता और पुनः अकेला ही रहने लगता | 
इस तरह उस बेचारे को साथी कभी मिला ही नहीं ! उसी भूत के समान 
मेरी दशा हो गई | तुझे देखकर आशा हुईं कि इस समय तो मुझे 
साथी अवश्य मिलेगा। पर क्‍या हुआ? लू भी कहने लगा कि मेरे 
माँ बाप हैं! परिणाम यही हुआ कि उस समय भी मुझे कोई साथी 
नहीं मिला ! ” 

नरेन्द्र को देखते द्वी श्रीरामइ्ृष्ण ने अपनी योगदृष्टि द्वारा तुएन्त 
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जान लिया कि यह महान्‌ अधिकारी पुरुष है। जगदम्बा की कृपा 
से मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उन्हें इसको बताकर उसका काये 
जगत्‌ में फैलाने के लिए यह सर्वथा योग्य पुरुष है, यह जानकर 
अपने सब्र अनुभव उसे एकदम बताकर उसे तुरन्त सिद्ध पुरुष बना 
देने की इच्छा से प्रथम भेठ के समय ही समाधि का अनुभव कराने 
के लिए सम्मवत: वे उत्कण्ठित हुए होंगे, परन्तु नरेन्द्र के उस समय 
के उद्गार से, यह मेरे अनुभव ग्रहण करने के लिए अभी तक पू्णे 
रूप से योग्य नहीं हुआ है, सवथा उसके पात्र नहीं हुआ है यह 
जानकर उन्होंने उस समय अपना इरादा स्थगित कर दिया और 
उन्होंने यह निश्चय किया कि उसे सभी उच्च आध्यात्मिक तत्वों का 
यथावकाश निश्चय कराके उसकी उन्नति क्रमश: की जाय। नरेन्द्र 
में अताधारण सामर्थ्य और गुण हैं यह वे जान गये थे और ईश्वर, 
जीव, जगत, मनुष्य-जीवन के ध्येय आदि के यथाथे तत्र को पूरा न 
समझकर यदि वह ( नरेन्द्र ) उसे अधूरा ही समझेगा, तो उसका परि- 
णाम अच्छा नहीं होगा यह भी वे जान गये थे। वे कहा करते थे --- 
४ यदि वैसा होगा तो अन्य प्रचारकों के समान नरेन्द्र एक आध कोई 
नया पंथ चढाकर जगत्‌ में कीति और मान्यता प्राप्त करेगा, परन्तु 
बरतमान समय के युगप्रयोजन को पृणे करने के लिए जिन उदार आध्या- 
त्मिक तलों का प्रचार करना आवश्यक है उन मतों का अनुभव प्राप्त 
करना और उनका प्रचार करना इससे नहीं बनेगा। ” इसीलिए श्रीराम- 
कृष्ण का ध्यान इन बातों की ओर खिचने लगा कि नरेन्द्र को मेरी उच्च 
आध्यात्मिक अवस्था और मतों का सर्वथा निश्चय कैसे हो, उसकी सर्च 
इंकाओं तथा संशयों का किस तरह पूर्ण रूप से समाधान दो और वह 
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वतमान समय के युगप्रयोजन को पूरा करने के काम में मेरा सहायक 
किस तरह बने | श्रीरामकृप्ण सदा कहा करते थे--- “ यदि गड़ढा, 
ताछाब आदि में पानी बहता नहीं है, तो उसमें काई आदि पैदा हो जाती 
है; उसी प्रकार जहाँ आध्यात्मिक जगत्‌ में सत्य के एक अंश को ही 
मनुष्य पूण सत्य मान बैठता है, वहीं नये पंथ की उत्पत्ति होती है। ” 
इससे यह दिखता है कि असाधारण बुद्धि वाला नरेन्द्र भी कदाचित्‌ 
इसी प्रकार का कोई नया पंथ निर्माण न कर बैठे, और इसी भय से नरेन्द्र 
को पूर्ण सत्य का अधिकारी बनाने के लिए वे प्रयत्न करते थे। 

प्रथम भेंट के समय से ही श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र के लिए कितने 
पागल हो गये थे, इस बात की पूरी कल्पना करा देना बहुत कठिन 
है । संसारी मनुष्य जिन कारणों से आपस में प्रेम करते हैं. उनमें से 
एक भी कारण विद्यमान न रहने पर भी, नरेन्द्र की भेंट के ढिए 
उनका मन जैसा व्याकुल रहता था ओर उससे भेंट हो जाने पर 
उनका आनन्द जैसा उमड़ पढ़ता था, उस प्रकार की अवस्था और 
किसी की होती हुईं हमारे देखने में तो कहीं नहीं आई | किसी एक 
का दूसरे पर निष्कारण इतना प्रेम हो सकता है, इस बात की हमें 
कभी कल्पना भी नहीं थी । श्रीरामकृष्ण को नरेन्द्र से भेंट करने के 
लिए कितनी व्याकुछता रहती थी इसकी कल्पना नीचे दी हुईं एक- 
दो बातों से हो सकेगी | 

नरेन्द्र को प्रथम भेंट के थोड ही दिनों बाद स्वामी प्रेमानन्द को 
श्रीरामकृष्ण के प्रथम दशन का सोमाग्य प्राप्त हुआ | नरेन्द्र ७-८ दिनों 
से दक्षिणेश्वर नहीं आया था | इस कारण श्रीरामकृष्ण की अवस्था किस 
तरद्द की दो गई थी उसका निम्नलिखित वणेन बे (प्रेमानन्द ) गद्गद 
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होकर हमपे कई बार किया करते थे | वे कहते थे --- “ स्वामी ब्रह्मा- 
नन्‍्द के साथ हम कुछ छोग एक दिन श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए दक्षि- 
णेश्वर गये थे। हम लोगों ने उनके कमेरे में जाकर देखा तो वे श्री 
काली-मन्दिर में देवी के. दशन के लिए गये हुए थे। हम छोगों 
से वहीं बेठने के लिए कहकर ब्रह्मानन्द उनको छाने के लिए मन्दिर 
की ओर गये। थोडी ही देर में वे उन्हें पक्रढकर संभालते हुए. 
-- “यहाँ सीढी है, संभलकर उतरिये, ! ' यहाँ सीढी है, धीरे चढियि! 
कहते हुए उनके कमरे की ओर लेकर आते हुए दिखाई दिये। भावा- 
वेश में श्रीरामक॒ष्ण को बिलकुल ही बाह्मसंज्ञा नहीं रहती थी ऐसा 
हमने सुना था; इसलिए उनको ऐसी स्थिति में देखकर हमने पहचान 
लिया कि वे भावावेश में होंगे | इस अवस्था में वे अपने कमरे में आकर 
छोटे पलंग पर बैठ गये ओर थोडी ही देर में उन्हें देह की पूरी सुधि 
आ गई। हम छोगों को देखते ही उन्होंने बडे प्रेम से हमसे कुशल 
प्रश्न किये और मुझे अपने पास बुलाकर मेरे हाथ, पैर, मुँह इब्मादि 
अवयर्वों की ध्यानपूर्वक परीक्षा की | फिर मेरी हथेढी अपनी दृथेढी 
पर उल्टी रखते हुए हाथ ढीछा छोड़ने के लिए कहकर, उन्होंने मेरे 
हाथ का वजन देखा ओर कद्दा -- ' ठीक है !” ऐसे बजन करने से 
उन्हें कया पता लगा यह तो वे ही जानें। तत्पश्चात्‌ हमारे ही साथ 
आए हुए रामदयाल बाबू से उन्होंने नरेन्द्र का कुशल समाचार पूछा 
और उप्रक्ी खस्थ प्रकृति सुनकर वे बोले --- * आज सात आ6 दिन 
हो गये, वह यहाँ नहीं आया है। उससे भेंट करने की बडी इच्छा 
है। उसे एक दिन यहाँ आने के लिए कहो |! 

४ तदनन्तर बहुत समय तक अनेक प्रकार के धामिक विषयों पर 
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वे हमसे बातचीत करते रहे। छगभग दस बजे हम लोगों ने फला- 
हार किया ओर उनके कमरे के उत्तर की ओर बरामदे में जाकर हम 
सब्र सो गये। ब्रह्मानन्द श्रीरामकृष्ण के कमरे में ही सोये । हमको 
सोये कोई आधा धपण्टा ही हुआ होगा कि इतने में देखते हैं कि 
श्रीरामकृष्ण अपनी घोती बगल में दबाये अपने कमरे से बाहर आ 
रहे हैं। पास आकर वे रामदयाल बाबू के सिरहाने के पास्र॒बैठ गये 
और उसे पुकारकर बोढे --- * क्‍यों रे ? नींद ढग गई क्‍या £! हम 
दोनों ही हडबडाकर एकदम उठ बैठे और बोले --- ' नहीं, अभी 
नहीं महाराज !” यह सुनकर वे बोले --- “क्या बताऊँ? नरेन्द्र के 
लिए प्राण छठपटा रहे हैं, उत्को एक बार यहाँ। आने के लिए कहट्ठ 
देना | कहोगे न ? नरेन्द्र शुद्ध सतोगुणी साक्षात्‌ नारायण है। बीच- 
बीच में उससे भेंट हुए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता | ” रामदयाल 
बाबू को माल्म था कि श्रीरामकृष्ण का नरेन्द्र पर कितना प्रेम 
है, इसीलिए उनका कहना सुनते ही --- ' महाराज ! कोई चिन्ता 
न कीजिए, प्रातः होते ही में उसके पास जाकर उसको यहां आने 
के लिए कहता हैँ ।-हत्यादि कहकर उनको सान्त्वना देने का उन् ने 
बहुत प्रयत्न किया; परन्तु उत्त रात को श्रीरामकृष्ण की व्याकुछुता 
किसी प्रकार कम नहीं हुईं । अपने साथ दूसरे की नींद खराब कर 
रहा हूँ ऐता सोचकर वे उठकर कमरे में जाते, परन्तु थोडी ही देर में, 
पुनः हमारे पास आकर नरेन्द्र के गुण वणन करने छगते और उसकी 
भेंट के लिए प्राण कैसे छठपटा रहे हैं सो बडी दीनता के साथ बताने 
लग जाते | सारी रात यही हालत रही। नरेन्द्र के प्रति उनका वह 
अगाघ प्रेम देखकर हमारा अन्तःकरण भी गद्गद हो गया ओर हमें यह 
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भी ज्ञात हो गया कि इनको ऐसी व्याकुछता में डालने वाले नरेन्द्र 
का मन कितना कठोर होगा | उष:काल होते ही हम लोग श्रीराम- 
कृष्ण से विदा छेकर और श्री जगदम्बा को प्रणाम करके कलकत्ता 
बापत्त आये | 

“वैसे ही ओर एक बार वैकुण्डनाथ सान्यालर श्रीरामक्ृष्ण के 
दरीन के लिए दक्षिणेश्रर गये थे। उस समय भी नरेन्द्र के बहुत दिनों 
तक न आने के कारण श्रीरामकृष्ण आनंदित नहीं थे। बैकुण्डनाथ 
कहते थे --'उस्त दिन उनकी सारी बातें नरेन्द्र के सम्बन्ध 
की थीं। वे मुझको पुकारकर बोले---* यह देख, नरेन्द्र शुद्ध सतोगुणी 
है, वह अखण्ड के राज्य के चार में से एक है ओर सप्तषियों में से 
एक है। उपके गुणों का अन्त नहीं है !! ओर यह कहते कहते 
नरेन्द्र को भेंट की व्याकुडता सहन न होकर वे एक बालक के समान 
रोने छगे | थोडी देर में उन्होंने अपने शोक को किसी तरह रोका, 
और ये छोग मुझे क्‍या कहेंगे ऐसा सोचकर वे अपने कमरे के उत्तर 
के बरामदे में झटपट निकल आये। पर वहाँ भी क्‍या हुआ? “माता ! 
माता! उससे भेंट किये बिना मुझसे रहा नहीं जाता |! कहकर उन्हें 
जोर जोर से रोते हुए हम छोगों ने सुना ! कुछ समय में अपना रोना 
बन्द करके वे कमरे में आकर हमारे पास बैठे ओर दीनता से कहने 
लगे --- इतना रोया, पर नरेन्द्र अब तक नहीं आया। उसकी भेंट 
के लिए प्राण छठपठा रहे हैं ओर कलेजा मानो निचोडा जा रहा है ! 
पर उसको इसकी कुछ परवाह है क्‍या ? '--- ऐसा कहते हुए अस्थिर 
होकर वे पुन; वहाँ से उठकर बाहर गये, कुछ सबय में फिर भीतः 
आकर कहने छंगे --' मैं बृदा आदमी हूँ, मुझको उसके लिए ऐस 
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पागल होते देखकर छोग क्‍या कहते होंगे मा ? तुम सब तो अपने 
आदमी हो; तुम्हारे पास कोई छज़ा नहीं माछ्म होती। पर दूसरा कोई 
देखेगा तो क्‍या कहेगा ? पर में भी क्‍या करूँ !? कुछ भी करने से 
जीव की व्याकुछता शान्त नहीं होती !! नरेन्द्र के प्रति उनके इस 
अलोकिक प्रेम को देखकर हम लोग आश्चर्यचक्तित हो गये और 
उनको सम्रझाने के लिए उनसे बोढे --' सच है महाराज, नरेन्द्र ने 
आपके प्रति बडा अपराध किया है। उसकी भेंट न होने से आपको 
बडे कष्ट होते हैं, यह जानकर भी वह यहाँ। नहीं आता इसे क्या 
कहा जाय?! अस्तु---- 

४ इसके बाद और एक दिन हम दक्षिणेश्वर गये थे। उस दिन 
वहाँ उनके जन्म-दिन के उपलक्ष्य में उत्सव था। भक्तमण्डली ने उत् 
दिन उनको नूतन वस्र ग्रहण कराया और उनके शरीर में चंदन ढगा- 
कर सुन्दर सुन्दर फ्ूछों की मालाएँ पहनाई थीं। उनके कमरे के पूवे 
की ओर बरामदे में संकीतेन हो रहा था और श्रीरामकृष्ण अपने भक्तों 
के साथ उसे सुन रहे थे । परन्तु आज के आनन्द के अवसर पर नरेन्द्र 
की अनुपस्थिति के कारण श्रीरामकृष्ण के मन में नीरतता आई हुई 
दिखाई देती थी। उत्तके रास्ते की ओर उनकी आँखें छगातार छगी 
हुई थीं ओर वे बीच बीच में निराशा से --- “आज अभी तक नेरेन्‍्द्र 
नहीं आया !” हमारी ओर देखते हुए कहते जाते थे। अन्त में दोपहर 
के करीब नरेन्द्र आः पहुँचा और उनके पैरों पर मस्तक नवाकर उनके 
पास बैठ गया। उसके आते ही श्रीरामकृष्ण का आनन्द उमड़ पडा, 
ओर वे एकदम उठकर नरेन्द्र के कन्धे पर बैठकर गम्भीर समाधि में 
मम्न हो गये ! समाधि उतरने पर नरेन्द्र से ही सम्ताषण करने ढगे 
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ओर उश्तको कुछ खाने को देने की तैयारी में वे लग गये | उस दिन 
फिर कीत॑न आदि वैसा ही रह गया ! ” 

उपरोक्त वर्णन से श्रीरामक्ृष्ण का नरेन्द्र पर कितना अदृभुत प्रेम 
था इसकी कुछ कल्पना हो सकेगी। नरेन्द्र को श्रीरामकृष्ण के दिव्य 
सत्सड़ का लाभ पौंच व्षे तक हुआ। हर सप्ताह में वह दक्षिणेश्रर जाकर 
श्रीरामकृष्ण का दशन करता; और बीच में दो-दो, तीन-तीन दिन 
तक वह रद्द भी जाता। श्रीरामकृष्ण की अदूभुत शक्ति की प्रल्क्ष 
जानकारी उप्तको पहली एक दो भेंठ में ही प्राप्त हो चुकी थी, और ऐसे 
अताधारण शाक्तिपम्पन्न महापुरुष के अपने ऊपर इतने अपार प्रेम की 
स्मृति उसके मन में सदैव जागृत रहने के कारण, उनके पास गये बिना 
उससे नहीं रहा जाता था। यदि किसी सप्ताह में वह वहाँ नहीं जा 
पाता था तो श्रीरामकृष्ण को चैन नहीं पडती थी ओर वे उसे खास 
सन्देशा भेजकर बुलवा लेते थे और यदि इतने पर भी उसका-आना 
नहीं हो सक्रता था तो वे स्वयं कलकत्ता जाकर उससे भेंठ करते थे। 
पहले दो वे में करीब करीब हर सप्ताह उनके दरीन के लिए जाने में 
नरेन्द्र ने कभी नागा नहीं किया, परन्तु बी. ए. की परीक्षा हो जाने के बाद 
उसके पिता की अकस्मात्‌ पृत्यु हे गई, और संसार का सारा भार उसी 
पर आ पडा | इस कारण कुछ दिनों तक वह नियमित रूप से दक्षिणेश्वर 
नहीं जा पाता था। पर श्रीरामक्ृष्ण के गले के रोग से बीमार पहने पर 
तो वह उनकी सेवा करने के लिए सदैव उनके पास ही रहने छगा | 

योगदइष्टि से नरेन्द्र के उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक अधिकारी होने 
की बात को जान लेने पर उसको भविष्य के महत्व के काये के लिए 
किप्त तरह तैयार करना चाद्दिए इसका निश्चय उन्होंने अपने आप कर 


मरेन्द्रनाथ का परिचय ३५७ 
लिया था, और उप्तको अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देकर ओर अपने 
अपूर्व प्रेम द्वारा पूण रीति से जकड़कर, उन्होंने उसे सब प्रकार से 
अपना बना लिया था। और तत्र फिर उन्होंने उसे अनेक प्रकार की 
शिक्षा देकर उसकी सब शंकाओं का समाधान और संशारयों की निदृत्ति 
की । उसकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद धम-संस्थापन-कार्य के करने की 
रीति का भी अच्छी तरह उपदेश देकर अन्त में अपने सबे भक्तग्णों 
का भार उसको सौंपकर वे निश्चिन्त हो गये। 

इन पाँच वर्षों की दीर्ध अवधि में इस गुरु-रिष्य को एक दूसरे के 
साथ रहने में जो आनन्द हुआ होगा, उनके आपस में जो छुख-संवाद 
हुए होंगे, ईश्वरी कथावणन में जो अमृतबृष्टि हुईं होगी, उन सब का 
ठीक ठीक वणन करना बिलकुल असम्भव है । नरेन्द्र का स्वभाव अल्न्त 
संशयी और खोजी था। अमुक अमुक व्यक्ति कहते हैं इसीलिए वह बात 
सत्य है ऐसा वह मानने वाला नहीं था। और गुरु भी ऐसे जबरदस्त 
मिले कि “मैं कहता हूँ इसीलिए किसी बात पर विश्वास मत कर, तुझे 
सखतयं॑ अनुभत्र हो तभी विश्वास कर ---”” इस तरह बारम्बार सचेत करके 
बताते थे ओर रिष्य के द्वारा खयं अपनी सब प्रकार की परीक्षा कराने 
के लिए ज्दैब तैयार रहते थे! ऐसी जोडी इक्ट्ठी हो जाने के कारण इन 
दोनों के सहदवास में से नये नये आध्यात्मिक विचारों का अश्वतमय 
प्रवाह बाहर निक्े और उसको पान करके सारे जगत्‌ की आध्या- 
त्िक तृषा शान्‍्त हो, तो इसमें आश्वय की कौन सी बात है? श्रीराम- 
कृष्ण के सत्संग से नरेन्द्र की आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः किस प्रकार 
होती गई इसका केवछ सिहावलोकन ही करना यहाँ सम्भव है ओर 
अगले प्रकरण में इसी का वर्णेन है। 


१९ - श्रीरामकृष्ण और नरेन्द्रनाथ 


बस प्रफरनऋमन- ++« 

“/ नरेन्द्र इन्द्रिययुख, संसार आदि किसी में भी लिप्त नहीं है।” 

में बोला-- “माता | इसको माया से बद्ध करके रख; नहीं तो समाधिमम्त 
होकर यह वेहत्याग कर देगा।” 

“ नरेन्द्र के समान आधार ( अधिकारी पुरुष ) कलियुग में आज तक नहीं हुआ !” 

-- श्री रामक्ृृष्ण 

कालेज में पढ़ते समय, धार्मिक सत्यान्वेषण की व्याकुलता के 
कारण नरेन्द्र के बाह्य आचरण में इतनी लापरवाही रहती थी कि 
बहुतों को उसके सम्बन्ध में भ्रम हो जाता 'था। उसके प्रबल आत्म- 
विश्वास, असाधारण सद्यनिष्ठा, अछोकिक तेजस्विता आदि गुणों से 
पूरी तरह परिचित न रहने के कारण बहुत से छोग उसे उद्धत, दांभिक 
ओर स्वच्छंद भी कहा करते थे ! इसमें सन्देह नहीं कि ढोंगों की 
निदा-स्तुति के प्रति उदासीनता, स्पष्टवक्तृता, निभेयता आदि गुण 
उसमें विशेष रूप से रहने के कारण दूसरों की उसके बारे में ऐसी 
भ्रमपूण घारणा हो जाती थी। नरेन्द्र के विषय में उसके एक पड़ोसी 
ने एक दिन यह कहा ---/' इसके उस पार के धर में एक छड़का 
रहता है, उसके समान विचित्र हड़का संसार भर में नहीं होगा । 
वह कहीं एक दो परीक्षा ही पास हुआ है, पर उसे घमण्ड कितना 
है! वह अपने बाप के सामने भी तबरा बजाने में कमी नहीं करता। 
बड़ों के सामने भी खुशी से चुरुठ पीता रहता है--- कहाँ तक 
ठप्तकी बातें बताएँ | ” और इसके दो चार दिनों के बाद ही दक्षि- 
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णेश्वर में श्रीरामकृष्ण के मुँह से नरेन्द्र के सम्बन्ध में यह सुन पडा 

“ये सभी छडके क्रिसी तरह खराब नहीं हैं; कोई एक या कोई 
डेढ# परीक्षा पास हुआ है; तब स्वभाव से अच्छे सभ्य और शान्त 
हैं, पर नरेन्द्र के समान इनमें से कोई एक भी नहीं दिखता। गाने 
में, बजाने में, विद्याम्यास में, बोल-चाल में, और घामिक विषय 
में --- सभी बातों में नरेन्द्र होशियार है! ध्यान करने बैठता है, तब 
रात बीत जाती है ओर सबेरा हो जाता है तिस पर भी उसे सुध 
नहीं आती और उत्तका ध्यान समाप्त नहीं होता है| हमारा नरेन्द्र 
तो खरा सिक्का है। बजाकर देखो कैसा खन्‌ खन्‌ बोलता है। में 
इन सब लड़कों को देखता हूँ कि ये छोग धोर परिश्रम करके ( शरीर 
को काष्टवत्‌ सुखाकर ) रात को दिन करके, किसी प्रकार बस दो या 
तीन परीक्षा पास्त कर छेते हैं। उनकी सारी शक्ति इसी में खचे हो 
जाती है। पर नरेन्द्र को देखो --- हँसते, खेलते ओर अन्य काम 
करते हुए वह अपना विद्याभ्यात्त केसे सहज खेलते हुए कर लेता है! 
परीक्षा पास करना मानो उसके हाथ का खेल है! वह ब्राह्मसमाज 
में जाता है, वहाँ भजन करता है पर दूसरे. ब्राह्मसमाजियों की 
तरह नहीं | वह तो सच्चा ब्रह्मश्ञानी है, ध्यान करते समय उसे 
ज्योतिदशन होता है। क्‍या येोंही नरेन्द्र मुझे इतना प्रिय है? ” 


बनी -जनिनननन +०»-+++०+++- अ-ील?त दीन --+->जनन अनन्त औतत+ ५२२ ४.-++«। 
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*मेट्रिक १ जूनिअर बी. ए. २॥ 
कालेज का प्रथम वर्ष १॥ बी. ए. ३ 
एफ्‌. ए. २ फट बी. एछठ.. १॥ 

बी, एल, ४ 


शायद श्रीरामकृष्ण इस क्रम से परीक्षाओं की गिनती करते होंगे । 
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नरेन्द्र की इस प्रकार स्तुति छुनकर उससे परिचय करने की इच्छा से 
हमने पूछा ---“ महाराज ! नरेन्द्र कहो रहता है?” श्रीरामकृष्ण 
बोले --- नरेन्द्र विश्वनाथ दत्त का लडका है; उसका धर पिमला में 
है।” बाद में कलकत्ता आकर पूछने से पता छगा कि जिसके 
सम्बन्ध में हमने अभी ही विचित्र बातें सुनी थीं वही यह नरेन्द्र है। 
ऐसे परस्पर-विरोधी वणन सुनकर हमें बडा आश्चयय हुआ और उस 
समय हमें इस बात का अनुभव हुआ कि केवल बाह्य आचार को 
देखकर किसी के सम्बन्ध में निश्चित मत बना लेना कितना श्रमपृ्ण 
होता है । 

अन्तदुष्टि से नरेन्द्र की योग्यता जान लेने के कारण उसके 
सम्बन्ध में अपना मत किसी के भी पास स्पष्ट रूप से प्रकट करने में 
श्रीरामकृष्ण कमी नहीं करते थे | किसी की चार लोगों के सामने 
प्रशेवा करने से उसे बहुधा अपने खुद के विषय में अभिमान हो 
जाता है-यह जानते हुए भी श्रीरामकृष्ण सत्र लोगों के सामने उसकी 
स्तुति किया करते थे; क्योंकि उन्हें तो यह अच्छी तरह निश्चय था 
कि इस स्तुति का नरेन्द्र के मन पर कोई अनिष्ट परिणाम कभी नहीं 
हो सकता | वरन्‌ यदि इसके विपरीत उसे ऐसा माल्म होता हो कि 
में इतनी स्तुति का पात्र नहीं हूँ तो वह अपने में इन गुणों को छाने 
के लिए अधिक ही प्रयत्न करेगा । एक बार केशवचन्द्र सेन, विजय- 
कृष्ण गोस्वामी आदि बडे बड़े छोग श्रीरामकृष्ण के पास बैठकर उनका 
उपदेश छुन रहे थे। उस समुदाय में नरेन्द्र भी था। बोलते बोलते 
भावावेश में उनकी दृष्टि केशवचन्द्र पर से नरेन्द्र की ओर गई ओर 
उप्तके भावी जीवन का उज्ज्वल चित्र उनके अन्तश्चक्षुओं के सामने 
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आ जाने से, वे बड़े प्रसन्न मन से उसकी ओर देखने रंगे । केशव 
आदि छोगों के चले जाने के बाद श्रीरामक्ृष्ण हमसे कहने लगे 
---” ऐसा दिखा कि जिस एक शक्ति के उतक्तष के कारण केशब 
जगद्दिख्यात हुआ है, वैसी अठारह् शक्तियों का नरेन्द्र में पूण उत्कषे 
हुआ है। और ऐसा दिखा कि यदि विजय और केशब का ज्ञान 
दीपक की ज्योति के समान है, तो नरेन्द्र का ज्ञान प्रत्यक्ष सूर्य 
के समान प्रखर है।” दूसरा कोई होता तो वह इस स्तुति 
के कारण फ्रूछा नहीं समाता, पर नरेन्द्र को इस कथन में 
आश्चर्य माद्म हुआ कि कहाँ जगद्विख्यात केशवचन्द्र सेन और कहाँ 
एक यःकश्चित्‌ मेरे जैसा कालेज का एक सामान्य विद्यार्थी! ऐसा 
होते हुए भी श्रीरामकृष्ण केशवचन्द्र की अपेक्षा मेरी अधिक स्तुति 
क्यों कर रहे हैं यह सोचकर सरल स्वभाव वाला नरेन्द्र उनसे बोला 
---“ महाराज ! यह कैसी अनोखी सी बात आप कर रहे हैं? कहां 
केशवचन्द्र सेन ओर कहाँ मेरे समान एक साधारण विद्यार्थी! कृपा 
करके आप उनके साथ मेरी तुलना कभी भी न किया कोजिए। ” 
यह सुनकर श्रीरामकृष्ण और भी अधिक प्रसन्न होकर बोले --- “ पर 
इसको में क्‍या करूँ रे? तुझको क्‍या यही मालम होता है कि में यह 
सत्र खुद आप ही होकर बोल्ता हूँ? माता मुझे जैसा दिखाती है, 
वैसा बोलता हूँ! उसने जब मुझको कभी भी कोई झूठी बात नहीं 
दिखाई, तब फिर भरता इतनी ही बात कैसे झूठी हो सकती है! ” 
पर केवल “माता दिखाती है,” “माता कट्ठलाती है! कह- 
कर श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से छुटकारा नहीं पाते थे। श्रीरामकष्ण के 
मिल भिन्न दरीनों के सम्बन्ध में संशय होने के कारण रपष्टकक्ता और 
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निर्भय नरेन्द्र कई बार कह बैठता था ---“ महाराज ! यह सब दृश्य 
माता दिखाती है या कि आपके ही मन का खेल है? मुझे यदि इस 
प्रकार के कोई दरीन प्राप्त हुए होते, तो मैं कम से कम यही समझता 
कि ये सब मेरे मन के ही खेल हैं। इन्द्रियों को होने वाले अनुभव 
सदा सच ही रहते हों ऐसा नहीं है। उन पर विश्वास रखने से 
बहुधा मनुष्य के फैसने की ही सम्भावना रहती है। आप मुझ पर 
प्रेम करते हैं, सभी बातों में मुझे बडा बनाने की आपकी इच्छा है, 
इसी कारण आपको ऐसे दीन प्राप्त होते हैं; और कोई दूसरी बात 
नहीं है|” ऐसा कहकर नरेन्द्र अनेक तर्क ओर युक्तियों द्वारा 
श्रीरामकृष्ण को अपने कथन का निश्चय कराने का प्रयत्न करता था। 
श्रीरामकृष्ण का मन यदि उस समय उच्च भावभूमि पर आरूढ़ रहता 
था, तो नरेन्द्र के इस प्रयत्न से उन्हें कोतुक माद्धम पडता था और 
उसकी इस सत्यनिष्ठा को देखकर वे प्रसन्न होते थे। पर जब वे 
साधारण भावभूमि में रहते थे, तब अपने सरक खभाव के कारण उनके 
मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते थे | उन्हें माढ्म पड़ता 
था कि---“ सच है | काया, वचन ओर मन से सल्यपरायण रहने 
वाला नरेन्द्र कमी असत्य नहीं बोलेगा | उसके समान अत्यन्त सत्य- 
निष्ठ मनुष्प के मन में मिथ्या संकल्प का उदय ही नहीं होता है, 
तब क्या मेरे दशन ही असत्य हैं? ” ऐसा विचार आने से उनके 
मन में हलचल मच जाती थी; परन्तु उन्हें पुनः ऐसा लगता था, 
“पर मैंने तो आज तक अनेक प्रकार की परीक्षा करके देख ली है 
कि माता ने मुझे कभी भी असत्य का दशैन नहीं कराया है ओर 
बारम्बार मुझे उप्तनने स्वयं आश्वासन भी दिलाया है। तब फिर यह 
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नरेन्द्र मेरे दर्शनों को कल्पना के खेल कैसे कहता है? और मेरे 
बताते ही उसे वे सञ्य क्‍यों नहीं मालूम पढ़ते: ” 

मन में इस प्रकार की गडब्डी मचने के कारण श्रीरामकृप्ण 
माता के पास दौड जाते थे ओर माता अपने बालक की सान्‍्ल्ना 
किए त्रिना कैसे रहती ! बह कहती थी ---“ उसके कहने की ओर 
तू क्‍यों ध्यान देता है? कुछ दिनों में आप ही आप वह सारी बातें मानने 
लगेगा | ” तत्र कहीं उनके जी में जी आता था ! इस प्रकार का 
एक उदाहरण यहाँ पर दे देना उचित होगा । 

ब्राह्ममाज के दो विभाग हो जाने पर नरेन्द्र साधारण ब्राह्म- 
समाज का अनुयायी हो गया। प्रत्येक रविवार को वह समाज को 
उपासना में उपस्थित होकर भजन आदि में भाग लेता था। एक 
बार एक दो सप्ताह तक नरेन्द्र के दक्षिणेधर न आने से श्रीरामक्ृष्ण 
को चैन नहीं पडी । उसकी राह देखते देखते थककर उन्होंने कल- 
कत्ता ही जाकर उससे भेंठ करने का निश्चय क्या; और वह दिन 
इतवार होने के कारण ब्राह्ममाज के उपासना-मन्दिर में ही नरेन्द्र के 
रहने की सम्भावना देखकर वे वहीं जाने वाले थे। वेहावचन्द्र, 
विजयकृष्ण आदि के समय में समाज में जेसा अपना मान हुआ करता 
था वैसा अब होगा या नहीं, अथवा बिना बुलाये वहाँ जाना शिष्टा- 
चार-संमत होगा या नहीं, अथवा अपने जाने से वहाँ के लोगों को 
कहीं संकोच तो नहीं होगा--- आदि बातों का कुछ भी विचार न 
करते हुए वे संध्यों होते होते उपासना-गृद् में आ पहुँचे | उस समय 
छपासना हो रही थी। किसी ने भी श्रीरामइप्ण का स्वागत नहीं 
किया वरन्‌ बहुतों की ऐसी समझ थी कि विजयकृष्ण आदि के समाज 
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छोडने के कारण ये दह्वी हैं, इसलिए केवल “आइए, बैठिए! कहने 
का साधारण शिष्टाचार भी किसी ने नहीं किया । 

पर श्रीरामकृष्ण का उधर ध्यान ही नहीं गया। समागह्द में 
आते ही उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गई थी और वेदी तक जाते ही 
वे समाधिमग्न हो गये। वहाँ श्रोतृसमाज में नरेन्द्र था ही | श्रीरामकृष्ण 
को वहाँ आये हुए देखकर वह उनके पास आकर खडा हो गया। 
उपासना बन्द हो गई और सभागह्न में गड़बड़ मच गई। समाधि- 
स्थिति में खड़े हुए श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए हर एक मनुष्य 
अपनी जगह छोडकर आगे बढने छगा। श्रीरामकृष्ण के आसपास 
भीड हो गईं और उस भीड को हटाने की बात तो दूर रही, उल्ठा 
उसके बढने का ही रंग दिखने लगा। आखिर भीड़ इतनी बढ गईं 
कि नरेन्द्र आदि को यह चिन्ता होने छगी कि श्रीरामकृष्ण यहाँ से 
ठीक ठीक बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने चाछाकी से 
सभागह के गैस के ढैम्प बुझा दिए, और नरेन्द्र उस अन्धकार 
में श्रीरामकृष्ण को पकड़कर दरवाजे में से धीरे से ही बाहर 
निकल आया। 

मेरे लिए श्रीरामकृष्ण यहाँ आये ओर उन्हें किसी ने * आइये, 
बैठिये ” तक नहीं कद्दा, यह देखकर नरेन्द्र को मृत्यु से भी बढकर 
दुःख हुआ। नरेन्द्र कहता था --- “ उस दिन मेरे लिए श्रीरामकृप्ण 
को अपमानित होना पडा इस बात का मेरे मन में बड़ा दुःख हुआ 
और मेरी भेंट के लिए ऐसे पराये स्थान में आने के बरे में मैंने उन्हें 
बहुत उलहदना दिया, परन्तु उन्होंने उस ओर त्रिलकुल लक्ष्य न करके 
मेरी बात हँसी में उठा दी | _स पर मैं बोला --- ' आप सदा 
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/ नरेन्द्र नरेन्द्र ' करते हुए छगातार मेरा चिन्तन करते हैं; पर यह 
ठीक नहीं है। आपको मालूम है न, राजा भरत का हिरन से अत्य- 
विकर प्रेम रहने के कारण उसकी हिरन बनकर ही जन्म लेना पडा : 
बस वैप्ता ही कहीं आपका न हो जाय।” इसे सुनते ही श्रीरामकृष्ण 
का चेहरा गम्भीर हो गया और वे दुःख के आवेश में बोले -- तू 
कहता है वह् सब्र सच तो है रे | पर तेरी भेंट हुए बिना मेरे प्राण 
छठपटाने छुगते हैं, उसे मैं क्या करूँ ?” पर उस दिन बात यहीं पर 
समाप्त नहीं हुईं। दक्षिणेश्वर वापस आने पर यह बात जगदम्बा के 
कान में डालने के लिए वे मन्दिर में गए और वहाँ उन्हें समाधि छग 
गई। समाधि उतरने पर वे हँसते हुए अपने कमरे में वापस आकर 
मुझते कहने छगे --- “ जा रे मूख ! में तेरा कहना बिल्कुछ नहीं 
मानता ! माता कहती है कि त्‌ उसको साक्षात्‌ नारायण समझता 
है, इसलिए वह तुझे इतना प्यारा लगता है; पर जिस दिन तू उसको 
नारायण नहीं मानेगा, उप्त दिन तुझे उसका मुख भी देखेने का मन 
नहीं होगा ।' बस | इस तरह मेरे समी कहने को उन्होंने अपनी 
एक फटकार से उडा दिया। ' 
नरेन्द्र की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण की अत्यन्त उच्च 
धारणा थी। उनका विश्वास था कि अत्यन्त सत्यपरायण नरेन्द्र के 
मुँह से अतत्य बात कभी बाइर नहीं निकल सकती, इसलिए किसी 
बात की सत्मता पर उन्हें विश्वास होते हुए भी यदि उसे नरेन्द्र कष्ट 
दे कि यह सत्य नहीं है, तो सरल खमाव वाले श्रीरामकृष्ण के मन 
में उस बात की सत्यता के बारे में शेक्रा उत्पन्न हो जाती थी। एक 
दिन चातक पक्षी की बात निकलने पर नरेन्द्र बोढा- “ महाराज ! 
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लोग जो कहते हैं कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के मेघ से बरसने 
वाले पानी के सिवाय दूसरा पानी नहीं पीता सो वेब कविकल्पना 
है । मैंने स्वयं एक चातक पक्षी को नदी का पानी पीते देखा है 
और एक दिन आपको भी दिखा दूँगा-” खुद नरेन्द्र के इस तरह 
कहने के बाद फिर क्या पूछना है! श्रीरामकृष्ण बोले-- “तू ही 
कह रहा है, तब होगा ही वैसा | तब फिर कहना चाहिए कि इतने 
दिनों तक मेरी गलत कल्पना ही थी। ” इसके बाद एक दिन नरेन्द्र 
बड़ी जल्दी जल्दी श्रीरामकष्ण को पुकारकर कहने लगा -- “ यह 
देखिए महाराज, चातक् पक्षी नदी का पानी पी रहा है। ” श्रीराम- 
कृष्णु उस पक्षी की ओर देखकर हँसते हुए नरेन्द्र से बोले -- “ अरे 
बाहरे मूखे | यह तो चामचिका ( छोटा चमगादड ) हैं! उस दिन 
तुने यह कहकर कि चातक किसी दूसरी जगह का पानी पीता भी 
है, व्यर्थ ही मुझको सोच-विचार में डाछ दिया था। जा, अब से मैं 
तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। ” 

शुरू से ही श्रीरामकृष्ण इस बात की ओर ध्यान रखते थे कि 
नरेन्द्र के मन में सदा उच्च विचार ही घूमते रहे और उनसे ही प्रेरित 
होकर वह अपने सब्र काम करता रहे | इसी कारण नरेन्द्र के साथ 
उनका व्यवहार अन्य भक्तों की अपेक्षा दूसरी ही तरह का रहा 
करता था। भगवद्गक्ति को हानि न पहुँचने देने के लिए आहार- 
विहार, निद्रा, जप, ध्यान आदि सभी विषयों में जिन नियमों का 
श्रीरामकृष्ण स्वयं पाडन करते थे और दूसरों को भी पालन करने का 
उपदेश देते थे उन्हीं के बरे में वे सभी के सामने निःलकोच भाव 
से कद्दा करते थे कि वे सब नियम नरेन्द्र को छागू नहीं हैं, ओर 
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न उनके न पालन करने से उसे दोष ही छग सकता है! ' नरेन्द्र 
निद्मसिद्र है, (नरेन्द्र ध्यानसिद्ध है!, “नरेन्द्र के भीतर रहने 
वाली ज्ञानाम्नि निरन्तर घधकती हुईं जल रही है और सब प्रकार के 
आहार आदि के दोष उसमें जलकर भरम हो जाते हैं; इसलिए वह 
कहीं भी कुछ भी खा ले, तो भी उससे उप्तको दोष नहीं छगेगा।! 
' ज्ञानखडग द्वारा वह अपने माया-बन्धन को सदैव तोड़ा करता है, 
इसलिए महामाया उस पर अपना प्रभाव नहीं चछा सकती ” इत्यादि 
कितनी बातें नरेन्द्र के सम्बन्ध में वे हमारे पास सदा बताया करते थे। 
शिष्य के मन की इतनी बारीकी से परीक्षा करके उससे तदनु- 
रूप व्यवहार रखना जगदुगुरु के सिवाय ओरों में सम्भव नहीं होता। 
श्रीरामकृष्ण से भी बिलकुल अपने पेठ कौ बातें नरेन्द्र को बताये बिना 
नहीं रहा जाता था। वे सभी विषयों में उसका मत पूछा करते थे। 
अपने पास आने वाले मनुष्यों की बुद्धि और विश्वास की परीक्षा 
करने के लिए कई बार वे उनको नरेन्द्र के साथ बाद-विवाद करने 
में लगा देते थे ओर आप चुपचाप तमाशा देखते रहते थे ! श्रीराम- 
कृष्ण जैसे महापुरुष का अपने ऊपर इतना प्रेम है, इस बात का निर- 
न्‍्तर विचार रखते हुए उनके इस प्रेम के अनुकूल ही अपना बर्ताव 
सदा बनाये रखने की ओर नरेन्द्र का लक्ष्य रहने लगा और तीन 
चार वषे की अवधि में वह सत्र प्रकार से उनका बन गया | 
श्रीरामकृष्ण के पास नरेन्द्र का आना शुरू होने के कुछ महीने 
बाद ही 'श्रीरामकृष्णकथामृत” नामक अलछोकिक प्रन्थ के रचयिता 
श्रीरामकृष्ण के परम भक्त श्रीयुत 'एम्‌”! (महेन्द्रनाथ गुप्त) को 
उनका (श्रीरामकष्ण का) प्रथम दीन प्राप्त हुआ। अपनी प्रथम भेंट 
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की बात उन्होंने अपनी पुश्तक में बतलाई ही है। नरेन्द्रनाथ कहता 
था, “करीब उसी समय एक बार में रात्रि को श्रीरामकृष्ण के पास 
ही रह गया था। संध्या समय पंचवटी के नीचे सहज ही बैठा था 
कि इतने में श्रीरामकृष्ण वहाँ आये और मेरा ह्वाथ पक्रडकर हँसते 
हँसते कहने लगे ---' आज तेरी विधा ओर बुद्धि कितनी है सो 
देखना चाहता हूँ। बूने तो ढाई परीक्षा ही पास को है, पर आज 
साढ़े तीन परीक्षा पास किया हुआ “मास्टर ! आया है। चल देखूँतो तू 
उसके साथ बहस करने में कहाँ तक ठिकता है?” अतएव मुझको 
श्रीरामक्ृष्ण के साथ जाना पड़ा ! कमरे में पहुँचने पर श्रीरामकप्ण 
ने 'एम्‌! का पतिचिय करा दिया ओर फिर हम छोग भिन्न भिन्न 
विषयों पर आपस्त में बातें करने छगे | श्रीरामकृष्ण एक ओर चुपचाप 
बैठकर हमारी बातें घुन रदह्दे थे। कुछ समय के बाद 'एम्‌! के चले. 
जाने पर वे बोढे ---' साढ़े तीन परीक्षा पास करने से भी क्‍या छाभ 
है! मास्टर शल्वियों के समान शरमाता है, उससे ठीक बोलते भी नहीं 
बनता ! ” इस तरह वे बहुधा किसी न किस्ती को मुझते वाद-विवाद 
करने में छगा देते थे ओर स्वयं आराम से बैठकर मजा देखते थे !” 
श्रीरामकृष्ण की संसारी मक्त-मण्डडी में केदारनाथ चट्टेगाध्याय नाम 
के एक गहर्थ थे। वे बड़े भगवद्धक्त और सर खभाव वाले थे। 
उनका बड़ा प्रेमी त्वभाव था। भजन, कीतेन आदि घुनते समय 
उनकी आँखों से अश्रवारा बहने छगती थी! उनकी इस भक्ति को 
देखकर श्रीरामकृष्ण उनकी सदा ब्रशंसा करते थे। वे ढाका में रहते 
थे और बीच बीच में श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए आते थे | जब वे 
आते थे तब श्रीरामकृष्ण अपने अन्य भक्तों से उनका परिचय करा 
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देते थे। एक दिन केदारनाथ श्रीरामकुष्ण के पास बैठे हुए थे तब 
नरेन्द्र वहाँ आया। श्रीरामकृष्ण के कहने से नरेन्द्र ने एक दो पद 
गाये | सुनते सुनते केदारनाथ उसी में तन्मय हो गये और उनके 
नेत्रों से अश्रवारा बह चली | गाना समाप्त होने पर उस दिन केदार- 
नाथ के साथ भी श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को विवाद करने में छुगा 
दिया। केदारनाथ अपने कथन का अच्छा समर्थन करते थे ओर 
अपने विरुद्ध पक्ष वाले के विचारों को गलतियां स्पष्ट करके दिखा 
देते थे। वे यदि किसी प्रश्न पर कोई अपूर्भ उत्तर देकर उसे निरुत्तर 
कर देते थे ओर वह उत्तर श्रीरामकृष्ण को पसन्द आ जाता था तो 
वे हर एक से दिल खोलकर यही कहते थे कि--“ केदार ने उस 
दिन इस प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया ---” नरेन्द्र के साथ विवाद होते 
समय उस दिन नरेन्द्र ने पूछा कि “भगवान्‌ यदि सचमुच दयामभय है 
तो फिर उसकी सृष्टि में इतनी विषमता, दुःख ओर कष्ट क्यों है! स्िफ 
पेटमभर अन्न न मिलने के कारण हजारों मनुष्य क्यों मरते हैं ? ”” इस 
पर केदार ने उत्तर दिया ---“ दयामय होने पर भी, अपनी सृष्टि में दुःख, 
कष्ट, अल्पत्मयु आदि रखने का ईश्वर ने जिस दिन निश्चय किया था 
उस दिन की सभा में उसने मुझे नहीं बुठाया तब उसने ऐसा क्‍यों 
निश्चय किया यह में केसे जानू ! ” यह सुनकर सब के सब हँसने 
छगे | उत्त दिन तो नरेन्द्र की तीक्ष्ण तकशिल्ली के सामने केदार को 
हारना पडा। 

केदारनाथ के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से बोले - क्‍यों 
रे! कैसा है केदार, देखा न? कितनी भक्ति है! ईश्वर का केवल 
नाम उत्तके कान में पढ़ते ही उसकी आंखों से कैसी अश्रधारा 
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बहने छगती है ! ईश्वर का नाम कान में पडते ही जिसकी आँखों से 
अश्रधारा बहने छगती है, वह जीवन्मुक्त है। केदार बड़ा अच्छा 
मनुष्य है न ? ”! 

नरेन्द्र का स्वभाव बडा तेजस्वी तथा अन्त:करण पवित्र था। पुरुष 
होकर जो स्त्रियों के समान आचरण करते हो --- फिर चाहे वह धम- 
मांगे में हो या और बातों में हो --- उनकी वह मन से घृणा करता 
था। इढ संकल्प ओर निरन्तर उद्योग के बल पर ईश्वर-प्राप्ति का प्रयत्न 
करना छोडकर, ख्रियों के समान रो रोकर ईश्वर-दरीन की इच्छा 
करना वह पुरुषत्व का अपमान करना समझता था। ईश्वर पर सर्वथा 
भार सोंपने पर भी पुरुष पुरुष ही है। उसका मत था कि पुरुष को 
अपने पुरुषत्व को देखते हुए जिस रीति से उचित हो उसी रीति से 
आत्मत्मपण करना चाहिए। इतलिए श्रीरामकृष्ण की बात उसे न 
जँची ओर वह बोला ---- “ महाराज ! यह मैं भछा कैसे समझूँ? आप 
जान सकते हैं इसलिए आप वैसा कहते हैं सो ठीक है | नहीं तो प्रिफे 
रोने गाने से अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो सकती। देखिये 
न, सिफ एक ओर ठक लगाकर देखते रहिए तो भी आँखों में पानी 
आ जाता है, राधा की विरहावस्था के गाने छुनकर कई छोगों की 
आँखे डब्बबा जाती हैं। पर वैसा होने का कारण भक्ति का उमड़ना 
न होकर, अपनी जी का विरह् याद आने के कारण या स्वयं अपने को 
उस अवस्था में कल्पना कर लेने के कारण, उनकी आँखों में पानी आ 
जाता है, पर मेरे समान जिस व्यक्ति को ऐसी अवस्था का अनुमव 
नहीं है उसे कोई कैसे भी गाने सुनावे, बिलकुल रोना नहीं आता। ” 
इस तरह अपने को न जैँचने वाली बात को स्पष्ट रूप से उन्हें बता 
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देने में नरेन्द्र कमी कमी नहीं करता था ओर श्रीरामक्ृष्ण भी उसके 
इस प्रकार स्पष्टक्‍्ता होने के कारण उस पर प्रसन्न होते थे। 

हम पीछे बता चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के पास आना शुरू 
करने के पहले नरेन्द्र ब्राह्ममाज में जाया करता था। मैं निरा- 
कार ईश्वर की ही उपासना किया करूँगा? इस आशय के 
प्रतिज्ञापत्र पर उसने हस्ताक्षर भी कर दिए थे। इसके पहले से 
ही राखाल और नरेन्द्र का परिचय हो चुका था। राखाल ने समाज 
के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर किया था। नरेन्द्रनाथ जब श्रीरामकृष्ण 
के पास आने लगा, तब वहाँ भी राखाल को आते देखकर उसे बडी 
खुशी हुईं। राखाल का शुरू से ही साकारोपासना की ओर आक- 
षेण था, ओर श्रीरामकृष्ण के उपदेश से उसकी यह सगुण भक्ति पुनः 
जागृत हो गईं। एक दिन नरेन्द्रनाथ दक्षिणेश्र आया हुआ था। 
वहँ। उसने श्रीरामकृष्ण के साथ राखाछ को भी मन्दिर में जाकर 
देवता को प्रणाम करते देखा। सल्यपरायण नरेन्द्र को इस पर 
क्रोध आ गया ओर ठसने समाज के प्रतिज्ञापत्र पर किए हुए हस्ताक्षर 
का राखाल को स्मरण दिलाया और उसके वतेमान आचरण के सम्बन्ध 
में उत्तकी कडी आलोचना की। बेचारा गरीब राखाल ! नरेन्द्र के सामने 
उसे कुछ बोलते ही नहीं बना और उस दिन से नरेन्द्र के सामने 
जाने में भी उत्ते डर लगने छगा | यह सब बात श्रीरामकृष्ण के कान 
में पहुँचने पर उन्होंने एक दिन नरेन्द्र को अछूग बुढाकर उससे कहा 
-- “ देख ! इसके बारे में राखाछ से लू अब कुछ मत बोल । 
तुझको देखते ही वह्द डर से कौंपने लगता है। अभी उसके मन की 
प्रवृत्ति साकारोपासना की ओर है । ऐसी अवस्था में वह क्‍या करे ! 
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सभी को तेरे समान निगण की धारणा पहले से ही कैसे हो सकती 
है ? ” उस समय से नरेन्द्र ने राखाछ को साकारोपासना के विषय में 
कभी दोष नहीं दिया। 

नरेन्द्र को उत्तम अधिकारी जानकर शुरू से ही श्रीरामकृष्ण 
उस्तको अद्दैत-तत्त का उपदेश दिया करते थे । उसके वहाँ आते ही 
वे उसे अष्टावक्रमहिता आदि पुश्तकें पढने को दिया करते थे। नरेन्द्र 
को ये सत्र प्रन्थ नास्तिक विचारों से भरे हुए माद्धम पड़ते थे। 
श्रीरामकृष्ण के आग्रह के कारण वे उन पुश्तकों को थोडा सा पढ़ते, 
ओर तुरन्त ही स्पष्ट रूप से कहने छगते --- “ इसमें और नास्तिकता 
में क्या अन्तर है ? जीब जो उत्पन्न किया गया है, वह खर्य कहे कि 
में उत्पन्रर्ता हूँ तो इसे ओर क्‍या कहा जाय? इसकी अपेक्षा 
ओर अधिक पाप क्या हो सकता है! मैं ईश्वर हूँ, तू ईश्वर है, जन्म- 
मरणशील सभी पदार्थ ईश्वर हैं--- इसके समान क्या कोई. दूसरी 
विचित्र बात हो सकती है? इन ग्रन्थकत। ऋषियों के मस्तिप्क बिगड़ 
गये होंगे; अन्यथा वे इस प्रशार कभी न लिखते ! ” इसे सुनकर 
श्रीरामकृष्ण कुछ हँतते और कहते --- “ अरे ! यदि तुझको यह सब 
न जचता हो, तो तू मत मान, पर उन ऋषियों की निन्दा क्यों करता 
है? ओर ईश्वर के स्वरूप की 'इति” भी लू क्यों करता है? तु 
सत्यस्वरूप ईश्वर की हृदय से प्रार्थना कर और तुझको उसके जिस 
स्वरूप का निश्चय हो जाय उसी पर विश्वास रख तब तो ठीक हो 
जाएमा न ” तो भी वह श्रीरामकृष्ण के कथन पर ध्यान नहीं 
देता था और उन म्रन्थों में वणित विषय का श्रीरामकृष्ण के पास 
ओर दूसरे लोगों के पास दिल खोलकर डपहास किया करता था ! 
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श्रीरामकृष्ण उसके सम्बन्ध में कहा करते थे कि ज्ञानमाग का 
साधक होते हुए भी नरेन्द्र के अन्तःकरण में भक्तिभाव और कोमलता 
के गुण भी पूृणे रूप से भरे हुए हैं | एक दिन नरेन्द्र को आते हुए 
देखकर श्रीरामकृष्ण हम लोगों की ओर रुख करके बोले --- “ शुष्क 
ज्ञानी की आँखें क्या कभी इस्त तरह की होती हैं! ज्ञान के साथ 
भक्ति भी उसके अन्त:करण में भरी हुई है। केवल पुरुषोचित भाव 
ही जिसमें रहते हैं, उसके रतन के चारों ओर का भाग कभी भी 
काला नहीं रहता है | महावीर अजन का ऐसा ही था। ” 
नरेन्द्र के दक्षिणेश्वर आने पर कई बार उसको दूर से देखते ही 
श्रीरामकृष्ण को भावाबेश प्राप्त हो जाता था ! फिर देहभान होने पर 
बहुत समय तक वे उसके साथ धामिक विषयों की चचा करते रहते 
थे। कई बार इस प्रकार की चचो चढते चलते उन्हें गाना सुनने की 
इच्छा हो जाती थी ओर नरेन्द्र के गायन शुरू करते ही वे समा धिमम्न 
हो जाते थे | ऐसा होने पर भी नरेन्द्र अपना गाना जारी रखता था। 
श्रीरामकृष्ण को देह की सुधि आ जाने पर वे कई बार नरनन्‍द्र से कोई 
विशेष पद गाने के लिए कहते थे ओर सब के अन्त में * जो कुछ है, 
सोतू ही है' यह पद गाने के लिए कहते थे। इस प्रकार नरेन्द्र के 
आने से मानो उनका आनंद उमड़ पड़ता था। 
हम पीछे कह चुके हैं कि दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर के एक घर 
में उस समय प्रतापचन्द्र हाजरा नामक एक सज्जन रहते थे। जप-ध्यान 
आदि करने में वे अपना बहुत सा समय बिताते थे। उनके घर की 
साम्पत्तिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और ईश्वर की भक्ति करने से 
सम्पत्ति के प्राप्त होने कौ इच्छा उनके मन में रहती थी। उनका यह 
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कहना था कि---“' ईश्वर की उपासना करने से वह हमारी सब 
प्रकार की एच्छाएँ पूृणे करता है; उसके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, 
इसलिए भक्त की इच्छा होने पर वह उसे सम्पत्ति भी देता है।” 
श्रीरामकृष्ण उन्हें शुरू से ही इस प्रकार की सकाम भक्ति न करके 
निष्काम भाव से भक्ति करने के लिए उपदेश दिया करते थे। पर वह 
बात उनको नहीं जँचती थी। उनकी इच्छा थी कि श्रीरामकृष्ण के 
दरीन के लिए जैसे अनेक लोग आते हैं वैसे ही मेरे पास भी 
आया करें। इसी कारण आने वालों के साथ वे वेदान्त की दो चार 
गप्पें छडागाकर उन पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करते थे और 
उनकी बुद्धि अच्छी होने के कारण उसमें वे कई बार सफल भी हो 
जाते थे। श्रीरामकष्ण हम लोगों को हाजरा महाशय से बहुत सम्बन्ध 
न रखने के लिए कहा करते थे। वे कहते ---“' हाजरा बहुत गह्दरी 
बद्धि वाला है, उसका' कभी मत सुनो।” 

वहँ। आने वाले लोगों में से नरेन्द्र के साथ उनक्ली अच्छी धनि- 
छसा हो गई थी। नरेन्द्र उनके साथ पाश्चात्य तल्ववेत्ताओं के मत के 
सम्बन्ध में कई बार चर्चा करता था। परन्तु कोई विवादास्पद प्रश्न 
उठने पर नरेन्द्र के सामने उनको सदा हार माननी पड़ती थी | वे 
सदेव ही नरेन्द्र का कहना बडी सावधानी से छुनते थे और इसलिए 
नरेन्द्र भी उन पर खुश रहता था। उन दोनों की ऐसी दोस्ती देख- 
कर हम लोग कई बार हँसते हुए कंहते थे ---'' अब क्‍या कहें भाई ! 
हाजरा महाशय हो गए हैं नरेन्द्र के दोस्त ! ” 

एक दिन अद्दैत मत की बातें हो रही थीं; जीव ओर ब्रह्म की 
एकता की बात श्रीरामकष्ण ने नरेन्द्र को कई प्रकार से समझाई। 


भीरामकृष्ण ओर नरेन्द्रनाथ ३७५ 
उनका सब्र कथन नरेन्द्र ने ध्यानपूर्वक छुना परन्तु वह्द उसे नहीं 
ऊँचा । इसके बाद नरेन्‍द नित्य के समान हाजरा महाशय के पास 
गंया और उसी समय सुने हुए अद्वैत मत का उपहास करते हुए कहने 
छगा ---- “यह कितनी विचित्र बात है?! कह्ठते थे --घर ईश्वर, 
बतेन ईश्वर, पेड ईश्वर, तुम हम सभी हश्वर हैं ! --ऐसा होना क्या 
कभी सम्भव हो सकता है?” हाजरा महाशय ने भी नरेन्द्र के कथन 
का समर्थन किया और वे दोनों जोर जोर से हँसने छगे। श्रीरामक्ृप्ण 
उस समय भावावस्था में थे। नरेन्द्र के हँसने की आवाज सुनकर वे 
अपने पहनने की घोती बगल में दबाकर बाहर आए और “तुम्हारी क्या 
बातें हो रही हैं रे ?” कहकर हँसते हुए नरेन्द्र के पास जाकर उन्होंने 
उसके शरीर को स्पशी किया और आप सम्राधिमम् हो गए। 

नरेन्‍्द्रनाथ कहता था ---“ श्रीरामकृष्ण के उस दिन के अद्भुत 
स्परी से क्षणार्थ में मुझमें कैसा विछक्षण भावान्तर हो गया। कितने 
आश्वय की बात थी ! मुझे सचमुच ही ऐसा दिखने लगा कि इस सारे 
ब्रह्माण्ड में ईश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं है । यह देखकर में सोचने 
लगा कि देखूँ, मेरे मन की यह अवस्था कब तक टिकती है। पर 
उस्त दिन तो उस स्थिति में कोई अन्तर नहीं हुआ | घर छोठकर 
आया वहाँ भी वही स्थिति रही ! जो कुछ दिखे, वह सभी हैश्वरे 
माद्म पडे ! भोजन करने के लिए बैठा, वहाँ भी यही दिखने लगा 
कि थाली, कटोरी, अन्न, परोसने वाला, में स्वयं खाने बाला, सभी 
ईश्वर हैं ! किसी प्रकार एक दो कोर खाये पर आगे खाया ही नहीं 
गया ! माता ने पूछा --- ऐसा चुप क्यों बैठा है? आज खाता 
क्‍यों नहीं है? ” तत्र मैं सचेत हुआ और फिर एक दो कोर खाकर 
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चुप बैठ गया। दिन मर, खाते-पीते, बोलते-चालते, कालेज जाते 
समय, ऐमा ही छगता था कि सब कुछ ईश्वरमय ही है। और किसी 
भूत द्वारा प्रतित मनुष्य के समान सदा यही विचार मन में बना 
रहता था, दूसरा विचार मेरे मन में आता ही नहीं था ! रास्ते में 
चलते समय गाडी को सामने से आती हुईं अच्छी तरह देखकर भी 
उसके सामने से हटकर एक ओर चलने की प्रवृत्ति नहीं होती थी। 
ऐसा लगता था कि क्या हज है? गाडी भी तो ईश्वर ही है न ? उसमें 
ओर मुझमें कया अन्तर है ? हाथ पैर मानो बिलकुल ढीले से छगते 
थे। ओर में कितना भी खाता था, तो भी तृप्ति नहीं होती थी--- 
ऐसा मालूम हो कि इतनी देर तक मैंने कहाँ खाया! कोई दूसरा 
ही खाता था ! खाने को बेहूँ तो बीच में ही नींद आ जाती थी! 
फिर ज,गूँ ओर दो-चार कोर खाऊँ ! किसी दिन तो मैं इतना खा 
डालता था कि उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता था! ओर आश्चर्य 
यह है कि उप्तसे स्वास्थ्य में कोई गडब्ड भी नहीं होती थी। यह्द 
सत्र हाल देखकर माता के मुँह का पानी उतर गया। वह बेचारी 
कहती थी --- 'तुझको कुछ न कुछ हो गया है, पर वू बतलाता नहीं 
है।' कभी कभी वह कट्ठती --- “ अब इसका बचना कठिन है! ! 
भरा यह सर्वेश्वर-भाव जब कुछ कम हो तो यह सारा संसार स्वम्तवतु 
मादुम पड़े ! हेदुया पुष्करिेणी (तालाब ) के पास की रेल की पटरी 
पर छिर पठककर देखता था कि यह पटरी सच्ची है या स्वप्न में की 
है। हाथ पैर में शक्ति न रहने के कारण ऐसा माढम होता था कि 
अब अवश्य ही अर्धांग बायु हो जाएगा ! इसी अवस्था में बहुत दिन 
बीतने के बाद मेरा यह भाव कुछ कुछ कम हो चछा और जब 
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पूर्वबत्‌ देहस्म्ृति प्राप्त हुईं, तब मैंने समझा कि यही उस अद्वैत विज्ञान 
का थोडा सा अनुभव है; तब तो शाद्र में इसके विषय में जो कुछ 
लिखा है वह गलत नहीं है; और उस समय के बाद अद्वैत तत्व के 
सम्बन्ध में मेरे मन में फिर कभी भी संशय नहीं हुआ। ” 

श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में और भी एक अदूभुत घटना का 
बणेन हमने नरेन्द्र के मुँह से सुना है। उसी समय से श्रीरामकृप्ण के 
विषय में हमारा मत बिलकुल बदल गया है। उत्त समय तक तो हृम 
यही समझते थे कि जैसे ओर दूसरे साधु, सन्त रहते हैं, उन्हीं के 
समान श्रीरामकृष्ण भी एक साधु हैं; परन्तु नरेन्‍्द्रनाथ के मुँह से नीचे 
लिखी वार्ता सुनकर इमें निश्चय हो गया कि श्रीरामकृष्ण सामान्य 
साधु नहीं, वरन्‌ श्रीकृष्ण, श्रीचेतन्य, इईसामसीह आदि महापुरु्षों की 
श्रेणी के महापुरुष हैं | वह वार्ता इस प्रकार हैः-- 

.._ एक दिन दोपहर के समय हम छोग नरेन्‍्द्रनाथ के घर ग्ये ओर 
संध्या समय तक उसके साथ अनेक विषयों को चर्चा करते रहे | बाद 
में उसके साथ द्वेदुया ताछाब पर ठहलेन गये। आज नरेन्द्रनाथ बड़ा 
प्रसन्न था और श्रीरामकृष्ण का अल्म्य सहवास प्राप्त करने से उसके 
मन पर जो परिणाम हुआ था, उसका वह तन्मय होकर वर्णन कर 
रहा था | उसकी वृत्ति अत्यन्त तललीन हो गई थी और उसी तल्लीनता 
की उमंग में उसके हृदय का आनन्द निम्नलिखित पद के रूप में 
बाहर छलक रहा था --- 

प्रेमयन विलाय गोरा राय | 

चाँद निताई डाके आय आय | 
(तोरा के निवि रे आय। ) 


३७८ भ्रीरामकृष्णलीलामुत 
प्रेम कलसे कलंसे ढाले --। 
तबू ना फुराय | 
प्रेम शान्तिपुर डुबु डुबु नदे भेसे जाय | 
( गौर प्रेमेर हिल्‍्लोछेते,' नदे भेसे जाय ।॥|# 
नरेन्द्र तन्मय होकर यह पद कितनी ही बार दुह्दरा कर गाता 
रहा | पद समाप्त होने पर वह खयं अपने से ही कहने ढगा--- 
“४ सचमुच लूट मची हुई है । प्रेम कहो, भक्ति कहो, ज्ञान कहो, मुक्ति 
कट्टोी-जिसको जो चाहिए उसको गौरांग वही बाँठता जा रहद्दा है। 
यह कैसी अदूभुत शक्ति है! (क्षण भर रुककर ) रात को दरवाजे 
की सांकल लगाकर त्रिछोने पर पडा हुआ था कि इतने में एकाएक, 
इस शरीर के भीतर रहने वाले को आकषैण करके ले जाकर दक्षिणे- 
श्वर में उपस्थित किया और फिर वहाँ बहुत समय तक वार्ताछाप और 
उपदेश होने के बाद फिर वहाँ से वापस धर में पहुँचा दिया। अद्भुत 
शक्ति है यह ! यह गौरांग, यह दक्षिणेश्वर का गौरांग जैसा चाहता है 
वैसा कर लेता है! ” 
इस तरह श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास में नरेन्द्र के दिन बीतते 
थे, तथापि धर्मजिज्ञासा की धुन में उसके पढने में कोई कमी नहीं होती 
थी; क्योंकि अन्य सभी विषयों के समान धरमंविषय को भी अपनी बुद्धि 
के बल से अपना लेने की पराक्रमपृण भावना उसमें थी। सन्‌ 
* अर्थ--गौरांग प्रेमथन बांट रहे हैं। चोद निताई "आओ? 'श्लाओ? 
पुकार रहे हैं। जिसकी इच्छा उसे लेने की हो वह आओ रे भाओ | कैसा 
आश्चये है, घंडे पर घडे प्रेम के ढाले जा रहे हैं, पर वह कम नहीं पड़ रह्दा है ! 


प्रेम के प्रवाह में सारा शान्तिपुर बहता जा रद्दा है। गोरांग के प्रेम-प्रवाह में सारा 
शान्तिपुर बह चला ह । 
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१८८१ में एफ. ए. की परीक्षा हो जाने के बाद उसने मिल आदि 
पाश्चातद्य तबशातज्ञों के ग्रन्थों का अध्ययन कर ही लिया था | अब 
डेकार्ट का “अहंबाद,' हयूम ओर बेन का 'नास्तिकवाद,” स्पिनोजा 
का अद्दैत चिद्दस्तुवाद,' डाबिन का “उत्क्रान्तिवाद, ” कैंट और 
स्पेंसर का “अज्ञेयवाद ” आदि भिन्न मर्तों के परिशीलन में उसका समय 
बीतने लगा | जमेन तलबज्ोों में से कैंट, हैगेल, शोपेनहार, फिक्टे, 
आदि के ग्रन्थ भी उसने पढ़ लिए। शरीर के भिन्न भिन्न अवयवों, 
स्नायुओं आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लगभग इसी 
समय वह बीच बीच में मेडिकल कालेज में भी जाकर वहाँ के व्याख्यान 
सुना करता था | इस तरह १८८४ में बी. ए. की परीक्षा पास 
होने के पूर्व ही पाश्चात्य तलज्ञानियों के मतों की उसने अच्छी जान- 
कारी प्राप्त कर छी थी ओर उसे मालम हो चुका था कि इन सब 
मतमतान्तरों की उलझन में पडकर ईश्वर-प्राप्ति का निश्चित मार्ग पा 
सकना तो दूर रहा वरन्‌ इसके विपरीत ये सभी मत, मानवबुद्धि की 
सीमा के परे रहने वाली सद्ृस्तु की पहचान तक करा देने में सर्वथा 
ही असमथे हैं ओर यह जानकर तो उसके मन की अशान्ति और भी 
अधिक बढ गई । 
ऐसा होते हुए भी, उसके मन को यह बात छू तक नहीं सकी 
कि मन को समझाने के लिए व्यथ ही जिस पर चाहे विश्वास कर हूँ 
या चाहे जिसके कहने के अनुसार चलने लगूँ। और इसीलिए श्रीराम- 
कृष्ण की भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं और अनुभवों की भी 
परीक्षा करके देखने में उसने कोई कमी नहीं की । उसके सभी संझायों 
कां छेदन करने वाढू श्रीरामकृष्ण के समान गुरु यदि उसको न 
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मिछता, तो उसका मन पंराय-सागर में न जाने कष्टीं कहाँ मठकता 
फिरता ? श्रीरामकृष्ण ने उसको स्पष्ट रूप से बता दिया कि--- 
“ अन्त:करण से की हुई प्राथेना को ईश्वर सदा श्रवण करता है, ओर 
जिप्त प्रकार मेरे और तेरे बीच में बातें हो रही हैं, उसकी अपेक्षा 
और भी अधिक स्पष्ट रीति से दम ईश्वर को देख सकते हैं, उत्तका 
बोलना सुन सकते हें, इतना ही नहीं वरन्‌ उसको स्परी भी किया जा 
सकता है --- यह बात में शपथपूर्वक कहने को तैयार हूँ!” उसी 
तरह उन्होंने यह भी कहा कि “ईश्वर के भिन्न मिन्न स्वरूप केवल 
मन के खेल हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है, ऐसा यदि तू समझता हो 
तो भी कोई हज नहीं है; परन्तु इस जगत्‌ का नियेता कोई एक 
इश्वर है इस बात पर भी यदि तेरा विश्वास है, तो तू अन्तःकरण से 
इस प्रकार प्रार्थना कर कि “हे इश्वर ! तू कैसा है यह में नहीं समझता 
हूँ; इसलिए लू कैसा है यह मुझको त्‌ ही समझा दे।” वह अन्तर्यामी 
तेरी इस प्राथेना को अवश्य ही सुनगा | इस आश्वासन से नरेन्द्र के 
अख्स्थ चित्त को धीरज प्राप्त हुआ ओर तभी से उसने साधनाओं 
का आरम्म किया। एकान्तवास, अध्ययन, तपस्या ओर बारेम्बार 
दक्षिणेश्वर जाने में ही अब नरेन्द्र का समय व्यतीत होने छगा | उसके 
पिता की इच्छा उसको वकीछ बनाने की थी, इसलिए उन्होंने उसे 
अभी से ही निमाईचरण बसु नामक प्रसिद्ध वकील के यहाँ काम 
सीखने के लिए रख दिया था और उसका विवाह कर देने का निश्चय 
करके उन्होंने लडकी ढूँढना भी शुरू कर दिया था । 

उन दिनों श्रीरामकृष्ण स्वयं ही बीच बीच में नरेन्द्र के घर जाया 
करते थे ओर उसे साधन-भजन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के उप- 
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देश दिया करते थे। भक्त लोगों के मुँद्द से नरेन्द्र के विवाह का 
विचार होते छुनकर श्रीरामकृष्ण के चित्त को चैन नहीं पड़ती थी 
ओर अन्य साधारण छोगों के समान नरेन्द्र भी कहीं संसारी न बन 
जाय, इस भय से उनके मन में बड़ी हछचल पैदा हो गई थी ! माँ- 
बाप के सुख के लिए, ओर उन्हें दुःख न हो यह सोचकर, शायद 
नरेन्द्र विवाह कर ही न डाले ऐसा सोचकर, वे उसे ब्रह्मचर्य-पालन 
के प्रति उत्साहित किया करते थे। वे कहते थे --- “ बारह वर्ष तक 
अखणड ब्रह्मचय पालन करने से मनुष्य की मेघानाडी खुलती है, तब 
उसकी बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म विषय में भी प्रवेश कर सकती है और उसको 
आकलन कर सकती है। इस प्रकार की बुद्धि की सह्दायता से ही, ईश्वर 
का साक्षात्वार प्राप्त किया जा सकता हैं; इस प्रकार की शुद्ध बद्धि ही 
उसकी धारणा कर सकती है।” वे श्री जगदम्बा के पास अत्यन्त 
करुणा से कहते रहते थे--'“ माता ! नरेन्द्र को संसार में मत 
जकड | उत्तके विवाह के मनसूबे को रद कर दे !” बाद में जब 
जगदम्बा ने उन्हें बता दिया कि “नरेन्द्र का विवाह्द नहीं होगा !” तब 
कहीं उनके जी में जी आया और वे उस सम्बन्ध में निश्चिन्त 
हुए। विवेकानन्द बहते थे--“एक दिन श्रीरामण्ण मुझको 
ब्रह्मचर्य-पालन का उपदेश कर रहे थे कि मेरी आजी ने बह बात 
घुनकर मेरे माता-पिता को बता दी। तब तो इस भय से कि संन्यासी 
की संगति में में कदाचित संनन्‍्यासी ही न हो जाऊँ, उन्होंने मेरे 
विवाह का प्रयत्न बहुत जोरों से शुरू कर दिया। पर इसका क्‍या 
छाभ हुआ ? श्रीरामकृष्ण की प्रबल इष्छा-शक्ति के सामने, उनके सभी 
प्रयत्न निष्फ हुए। कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि विवाद की 
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ओर सब बातें तो ठीक हो जाती थीं पर किसी बिलकुल साधारण सी 
बात पर से विवाह की बातचीत टूट जाती थी। “इस संन्यासी की 
संगत छोड दे ---” ऐश्ा भी नरेन्द्र से कहने की कोई हिम्मत नहीं 
करता था; क्योंकि उसका तेज ख्वभाव सभी को माछ्म था और 
उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम उससे करने के लिए कट्टने पर 
उसका उल्ठा ही परिणाम होगा यह भय उन्हें सदैव ही लगता रहता 
था। अस्तु --- 

श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास में उसके दिन इस समय कैसे 
आनंद से बीतते थे, इस सम्बन्ध में बाद में वह हम लोगों को कई 
बार बताया करता था कि-- श्रीरामकृष्ण के सत्संग में दिन कैंसे 
आनंद से जाते थे इसकी कल्पना ओरों को करा सकना कठिन है। 
खेलना, गपराप छगाना, इत्यादि साधारण बातों में भी वे हम लोगों को 
सदा उच्च श्रेणी की शिक्षा, हमारे बिना मालूम हुए किस प्रकार दिया 
करते थे उसका अब स्मरण करके मन ववकित हो जाता है! जैसे 
कोई शक्तिशाली पहलवान अपने छोटे से शिष्प के साथ कुश्ती खेलते 
समय, स्वयं सावधानी रखते हुए, किसी समय मानो स्वयं बड़े प्रयत्न 
से उसको पठकऋ रहा है ऐसा दिखा देता है; या किसी समय खय॑ 
ही उस शिष्य द्वारा गिराया जा रहा है ओर इप्त प्रकार बह उसके 
आत्मविश्वास को निरन्तर बढाया करता है वही द्वाल श्रीरामक्ृप्ण 
का हम लोगों के साथ रहता था। द्वमारे मन को जरा भी दुःख न 
पहुँचाते हुए वे हमारे दोष हमें दिखा दिया करते थे। वे हमारे छोटे 
से भी गुण की प्रशंसा करके उसे ओर अधिक बढाने के लिए इसमें 
उत्तेजना दिया करते थे। किसी वासना के फंदे में पडकर हम अपने 
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जीवन का ध्येय नष्ट न कर डालें इस उद्देश से वे हमारे प्रत्येक आचरण 
की बारीकी से जाँच करते थे और हमें सदा सत्‌ और असत का 
विचार करते रहने के लिए पिखाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है 
कि वे हमारे प्रत्येक व्यवहार को बारीकी से देख रहे हैं यह बात 
हमे उस समय कभी भी माह्म नहीं पडती थी ! उनको शिक्षा देने 
की और मनुष्य बनाने की अपूर्व कुशछता इसी में थी। श्रीरामक्ृष्ण के 
साधनास्थल पंचवटी में ही हम छोग ध्यान-धारण आदि किया करते थे। 
ध्यान-घारणा ही नहीं बरन्‌ गप्पें, खेलकूद आदि भी हम लोग वहीं 
किया करते थे। बहुधा श्रीरामकृष्ण भी वहीं आया करते थे। और जब 
वे वहाँ रहते थे, तब्र तो मानो आनंद की बाढ आ जाती थी। वहाँ हृ॒म 
लोग छुआ-छुओऔवढछ खेलते, पेड़ों पर चढते, माधवी छता के नीचे छट- 
कती हुई मजबूत रस्सी से झूछा झूलते, और कभी तो वहीं रसोई भी बनाते। 
एक दिन मुझको रसोई बनाते देखकर श्रीरामकृष्ण ने स्वयं भी वहीं 
भोजन किया; वे ब्राह्मण के सिवाय अन्य किसी के हाथ का अन्न 
नहीं खा सकते थे । यह बात माद्म रहने के कारण, हम छोगों ने 
उनके लिए पहले से ही श्री जगदम्बा के प्रसाद की व्यवस्था कर रखी 
थी। परन्तु श्रीरामकृष्ण ने मेरे ही हाथ का भोजन करने का हृठ 
किया । वे बोले ---' तेरे समान शुद्ध सत्तगुणी मनुष्य के हाथ का 
अन्न खाने में कोई दोष नहीं छग सकता! ” उनके ऐसा करने में मेंने 
बहुत आपत्ति की; पर फिर भी उन्होंने उस ओर ध्यान ही नहीं 
दिया और मेरे दवाथ का अर््नं बडे आनन्द के साथ खाया ! ” अस्तु--- 

पर ये आनन्द के दिन बहुत समय तक नहीं रहे। सन्‌१ ८८४ 
में बी. ए. परीक्षा का फल प्रकाशित होने के पूर्व ही नरेन्द्र के पिता 
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का अक्स्मात्‌ देह्दान्त हो गया और गहस्थी का सारा बोझ उसी पर 
आ पडा | विश्वनाथ बाबू ने अपने रोजगार में बहुत सा पैसा कमाया 
था, पर वे बड़े खर्चीले खमाव के थे, इसलिए वे अपने पीछे कुछ 
भी नहीं छोड गए। इतना ही नहीं वरन्‌ वे कुछ कर्ज भी शेष छोड 
गए थे। आमदनी कुछ भी नहीं ओर खचे ज्यों का त्यों बना हुआ 
है, ऐसी विक्रठ परिस्थिति में उस मान और अभमीरी में बढ़े हुए कुटठुम्ब 
की जो दशा हुई होगी वह कल्पना के बाहर है! कुछ समय तक तो 
नरेन्द्र किकतेव्यविमूढड हो गया। उसको सब्र ओर अन्धकार ही दिखाई 
देने लगा। पर चुपचाप बैठने से कैसे काम चले । घर में ५--६ आदमी 
खाने वाले थे, उनका कया प्रबन्ध किया जाए? इस बात को 
सोचकर कोई नोकरी पाने का प्रयत्न भी उसने किया। पर कहीं 
नोकरी भी मिलने के चिह्ृ नहीं दिखते थे। ऐसी दशा में ३-४ 
मास बीत गए ओर उसके कुठुम्ब की दशा उत्तरोत्त अधिक खराब 
होने हगी। 

नरेन्द्र पर ऐसा प्रसंग आते देखकर श्रीरामकृष्ण के चित्त में 
बड़ी करुणा उत्पन्न हो गईं। अपने पास आने वाले ढोगों से नरेन्द्र 
के घर की परिस्थिति बतढाकर वे कहते थे-/“ अरे रे ! बेचारे पर 
कितना बुरा प्रसंग आ पड़ा है ! उसको कोई नौकरी मिल जाय तो 
कितना अच्छा हो !” ऐहिक सुख-दुःखों के विषय में सर्वथा उदा- 
सीन रहने वाले श्रीरामकृष्ण के मुँह से नरेन्द्र के सम्बन्ध में ये 
उद्वार घुनकर सभी को बडा आश्चय होता था। श्रीरामकृप्ण हर 
एक के पास उसके विषय में ऐसी बातें कहा करते हैं यह बात एक 
दिन नरेन्द्र के कान में पड़ी। अपने मानी ख़माव के कारण . उसे 
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यह बिलकुल पप्तद नहीं आया। वह तुरन्त ही श्रीरामक्ृष्ण से बोला 
---““ महाराज ! आप ने यद्व क्‍या कर रखा है? मेरे जैसे एक 
य:कश्चित्‌ क्षुद्र मनुष्य के बारे में हर एक के पास इस तरह दीन 
बचन कहना आप को शोभा नहीं देता!” यह बात सुनकर 
श्रीरामकृष्ण की आँखों में पानी आ गया और वे आऑसू बहाते हुए 
बोले --' नरेन्‌ ! नरेन्‌ ! जरूरत पडने पर हाथ में झोली लेकर में 
तेरे लिए घर घर भिक्षा मॉगने को भी तैयार हूँ रे! फिर तेरे लिए 
लोगों के पास इतनी सी बात कहने में मुझे तुच्छता कैसे मालूम 
हो सकती है ? ” 

इस कष्टप्रद अवस्था का वृत्तान्त बाद में कभी कभी नरेन्द्र 
बताया करता था। वह कहता था-“उन दिनों नोकरी की तलाश में 
मैं सारा दिन नंगे पैर, धूप में, भूखाप्यासा लगातार घूमता और 
संध्या समय हताश होकर घर वापस छोट आता | यह प्रतिदिन का 
क्रम बन गया था | कभी कोई साथ रहता था और कभी नहीं। 
बहुत दिनों तक भठकने पर जब नोकरी मिलने के कोई चिह॒नहीं 
दिखाई दिए, तब मेरा मन अत्यन्त हताश हो गया । ऐसा माछ्म पड़ने 
लगा कि यह संसार दुबे ओर दुःखी छोगों के लिए नहीं है और यह्ट 
देवी सष्टि नहीं है, रौतान की बनाई हुई है | थोड़े ह्वी दिनों के पूर्व जो 
लोग मुझको सहायता वरने का अवसर पाकर अपने को धन्य मानते थे, 
वे ही मुझे इस समय जानबूझकर ठालने छगे । एक दिन दोपहर के समय 
मैं तेज धूप में घूमते घूमते बिलकुल थक गया और मेरे पैर में फफोले आ 
गए थे, इसलिए मैदान में पुतके की छाया में में थोड़े समय के लिए छेट 
गया | इस दिन मेरे साथ मेरे एक दो मित्र भी थे। उनमें से एक, मेरे 
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दुख: से दुःखी होकर मेरी उदासीन अवस्था में मुझे धीरज देने के लिए 
' दीनानाथ दयालु दयानिधि हर सभी दुःख तेरे” आदि भजन गाने 
लगा | पर उसे छुनकर मुझे ऐसी पीडा होने छगी मानो कोई मेरे सिर 
पर डंडा मार रहा हो ! माता ओर भाई-बहनों की दीन और असहाय 
अवस्था का चित्र मेरी आँखों के सामने खिच रहा था ओर दुःख, अभि- 
म,न ओर निराशा से अन्तःकरण में खठछबढी मच रही थी। इससे मैं 
एकदम चिल्ठा उठा-- * बस ! बस ! बन्द कर | पेठ की चिन्ता जिसको 
माल्म हो, भूख की व्याकुलता की जिसको कह्पना न हो, उन्हीं को 
आराम कुर्मी पर ह्वाथ पर पस्तारकर पंखे की हवा खाते हुए तेरा यह पद 
घुनना मीठा छगेगा ! मुझको भी यह पहले मीठा लगता था | पर सचमुच 
अन्र मुझ पर इस विपत्ति के प्रत्यक्ष आ पडने पर उस पद का गाना मेरी 
दिलगी करने के समान है । ' मेरे इस्त आक्षिप से उस बेचारे को बडा बुरा 
लगा। मेरे मन की उप्त समय कया दशा थी उसे वह बेचारा क्‍या जाने ! 
४ उन दिनों, प्रत:काल उठते ही, सब से पहले में किसी के 
ब्रिना जाने यह्द देख लेता था कि घर में सबके लिए काफी खाने 
का सामान है या नहीं। यदि नहीं होता था तो में माता से यह्द 
कहकर तुरन्त ही घर से बाहर चढा जाता कि ' आज मुझे एक 
जगह भोजन -करने के लिए जाना है।' एक पैसे की कोई चीज 
लेकर खा लेता या निराहार ही दिन बिता देता था, पर किसी को 
कुछ प्राठ्म नहीं पड़ने देता था। दुःख में घुछ की बात इतनी ही 
थी कि, ईश्वर मंगठमय है, इसके सम्बन्ध में मेरे मन में कभी भी 
दा नहीं हुई। प्रात:क्ाछ उठते ही प्रथम उसका नामर्मरण करके 
फिर अन्य कारये प्रारम्म करता था। एक दिन मैं इसी तरद्ट नाम- 
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स्मरण कर रहा था कि मेरी माता एकदम चिल्ला उठी, “बल रे दुष्ट ! 
चुप रह | बचपन से ही लगातार भगवान्‌ मगवान करता हैं। उसी 
ने तो ऐसी दशा कर दी है।” उसके ये शब्द मेरे कलेजे में तीर 
के समान चुभ गये। में अपने मन में कहने छगा-- ' क्या ईश्वर 
सचमुच में है! यदि है, तो वह मेरी इतनी करुणापूर्ण प्रार्थना को 
क्यों नहीं सुनता। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर कहा करते थे कि “ ईश्वर 
यदि सचमुच दयामय होता, तो उसकी सृष्टि में इतना दुःख-ह्लेश क्‍यों 
रहता ? ! इस बात का रमरण हो आया और हृदय संशयग्रत्त हो गया । 
“४ कोई भी बात छियाकर या चोरी से करने का मेरा स्वभाव 
कभी भी नहीं था। अत: ईश्वर नहीं है ओर यदि है भी तो उसी 
को लिये हुए उमक्नी आराधना करते रहने में कोई लाभ नहीं है, 
यह बात में उत्त समय साफ़ साफ़ कहने लगा ! इसका पॉण्णाम यह 
हुआ कि थोडे ही दिनों में हर एक कहने लगा कि ' नरेन्द्र नार्तिक 
हो गया।” इतना ही नहीं वरन्‌ मैंने किसी किसी से यह भी कहने - 
में कमी नहीं की कि--- ' संसार के दु:खेों को क्षण भर भूलने के 
लिए यदि कोई मद्यपान करने छगे, या वेश्यागह जाना शुरू करके 
उप्ती में सुख मानने लगे, तो में उत्तकों उसके लिए दोषी नहीं ठहदरा- 
ऊँगा। इतना ही नहीं वरन्‌ संपार के दुःख और कष्टों को भूलने के 
लिए यदि यही एक मार्ग है और इस बात का निश्चय मेरे मन में 
हो जाय, तो मैं भी इसी मागे का अवलम्बन करने में कमी आगा- 
पीछा नहीं करूँगा। ' 
.. “बस | हो चुका ! होते होते यह बात खय॑ श्रीराम$प्ण के 
कान में पहुँची । बीच बीच में भी भक्त-मण्डडी में इस षिषय की 
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चर्चा होने छलगी। कोई कोई तो मेरी यह हीन दशा देखने के लिए 
ख़ुद ही मेरे पास आने छगे ! मेरे आचरण के सम्बन्ध में छोगों को 
इतना संशय हो गया इस बात का मुझे बडा खेद हुआ और मेरा 
मानी स्वभाव पुन: जागत हो उठा और अपने पास आने वाले लोगों 
के साथ में ईश्वर के अस्तित्व के विषय में जोरशोर से वादविवाद 
करने छगा। छोगों का यह निश्चय होते देख, कि मेरा सचमुच ही 
अध:पतन हो गया है, मुझे अच्छा छगता था ओर मैं मन में कहता - 
* अच्छा हुआ, अब यह्द बात श्रीरामकृष्ण के कान में पडने पर उन्हें 
भी निश्चय हो जाएगा । ! और मुझे ऐसा छूगता था कि-- ' मनुष्य 
के भरे ओर बुरे मत की इस संसार में यदि इतनी थोडी कीमत है, 
तो श्रीरामकृष्ण का भी मत बुरा हो जाय तो उसमें कया हज है ! ! 
पर हो गई बात कुछ ओर ही। मैंने सुना कि मेरे अध:पतन की यह 
बात जानकर श्रीरामक्ृष्ण प्रथम तो कुछ भी नहीं बोले, पर जब बाद 
में भवनाथ रोते रोते उनके पास जाकर बोछा --- ' महाराज, नरेन्द्र 
का ऐसा हवा होगा यह तो कभी खप्त में भी ख्याल नहीं था! 
तब वे एकदम चिल्ला उठे --- ' चुप बेठो रे छड़को ! माता ने बत- 
लाया हैं कि वह्द कभी भी बुरे मार्ग में प्रवृत्त नहीं होगा | यदि तुम 
लोग पुनः कभी इस प्रकार मेरे पास बोले, तो मैं तुम लोगों का मुख 
तक नहीं देखूँगा ! ” 

/ पर इस तरह जबरदस्ती नास्तिक बुद्धि का प्रदशेन करने 
से क्‍या होता है? बाल्यकाल से और विशेषकर श्रीरामकृष्ण के दशन 
के समय से जो अनुभव प्राप्त हुआ था, उसके कारण तुरन्त ही ऐसा 
मादम होता था-- ' छि: ! ईश्वर नहीं है ऐसा कैसे हो. सकता है ! 
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इश्र तो होना ही चाहिए; नहीं तो, यही कहना होगा कि इस घोर 
संप्तार में जीवित रहने का कोई मतलब ही नहीं है। कितने भी दुःख 
क्यों न आवें, तो भी उसके दशन करने का मांगे अवश्य ही हूँढ 
निक्रालना होगा। ” इस प्रकार के परस्पर-विरोधी विचारों के बीच में 
मन डौवाडोल होने लगा | 

८४ प्रीष्मफाल बीत गया और वर्षा आरम्म हो गई तो भी में 
नोकरी के लिए प्रतिदिन भटठकता ही रहा। एक दिन मै दिन भर 
भूखे ही पानी बरसते में घूमते घूमते हैरान हो गया और छूगभग 
संध्या समय इतना थक गया कि में अब आगे एक कदम भी नहीं 
रख सकता था । आँखों के सामने अधेरा छा गया ओर में वैसे ही 
किसी के बरामदे में लेट गया। उसी दशा में मेरा कितना 
समय बीता सो में नहीं कह सकता, पर मुझे इतना तो 
स्मरण है कि मन के परदे पर नाना प्रकार के चिन्ता के 
चित्र खिचने लगे ओर मिटने छगे । एकाएक ऐसा माल्म हुआ कि 
मानो मन पर से एक एक परदा कोई दूर हटा रहा है और ईश्वर 
न्‍्यायी है या नहीं, उसकी स॒ष्टि में इतनी विषमता क्‍यों है, इल्मादि 
जिन समस्याओं के इतने दिनों तक हल न होने के कारण मेरा मन 
चंचल हो गया था, उन बातों को कोई समझा रहा है ! यह देखकर 
मेरे सब संशय दूर हो गये, मन आनन्द से पूणे हो गया, शरीर 
में एक प्रकार की अदूभुत सक्ृति आ गई ओर सारी थकावट दूर हो गईं। 
तत्क्षण ही में उठकर घर चछा आया ओर देखता हूँ तो रात 
थोडी ही शेष थी । 

४ उसी दिन से में स्तुति और निन्दा के विषय में पूर्ण उदासीन 
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बन गया; ओर मेरे मन में यह निश्चय हो गया कि “पैसा कमाने 
तथा कुटुम्ब का पोषण करने के लिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ है ! 
और ऐसा निश्चय होते ही मैं अपने पितामह के समान संसार-व्याग 
करने की तैयारी चुपचाप करने छगा | दिन भी निश्चित हो गया । 
इतने में ही यह सुना कि उस दिन श्रीरामक्ृष्ण कलकत में किसी भक्त 
के घर आने वाले हैं। यह सुनकर मैंने सोचा ---' बस्‌! ठीक हो 
गया । एक बार अन्तिम गुरुदशन करके संसार को सदा के लिए 
“राम राम!” कर रूँगा। ! श्रीरामकृष्ण से भेंट होते ही वे बोले --- 
“आज तुझको मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना होगा | * मेंने बहुत टाल- 
पमटोल की पर उन्होंने एक न मानी। बचने का कोई उपाय न 
देखकर मैं उनके साथ गाडी में बैठकर रबाना हुआ | रास्ते में वे 
मुझ$से एक भी बात नहीं बोले । गाडी से उतरते ही दूसरे लोगों के 
प्ताथ में भी उनके कमरे में जाकर बैठ गया | थोडी ही देर में उन्हें 
भावावेश हो आया ओर वे पलंग पर से उतरकर मेरे पास आये और 
मेरे गले में हाथ डालकर आँसू बहाते बहाते गाने छगे --- 
“कथा बलते डराई?, ना बलते ओ डराई --- 
(आमार) मने सन्द हय बुझितोमाय हाराई, हा --- राई | '% 
“४ इतने समय तक मैंने किसी तरह बड़े कष्ट से अपने मन को 
रेककर रखा था, पर अब मुझसे नहीं रहा गया | कण्ठ भर आया 
ओर उनके समान मेरी भी आँखों से आँसू बहने लगे! मुझे निश्चय 
१ डरता हूँ २ संशय 


* बोलने में भी डर लगता है, न बोलने में भी डर टगता दै। मेरे गन 
में संशय होता है कि में शायद तुमको खो केहँ ! 
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हो गया कि श्रीरामकृष्ण सत्र कुछ जान गये! हम दोनों का यह 
विचित्र आचरण देखकर सत्र लोग चकित हो गए! धीरे धौरे श्रीराम- 
कृष्ण को देह की सुधि हो आई और एक मनुष्य के ऐसा ह्वाल होने 
का कारण पूछने पर वे कुछ हँसकर बोले ---' ऊँ, कोई खास बात 
नहीं है। हमको यों ही कुछ हो गया, बस! ! बाद में रात्रि के 
समय और सब लोगों को अछ्ग हटाकर, मुझको अपने पास बुलाकर 
वे बोले, “मुझको माल्म है कि तू माता जगदम्बा के काम के लिए 
यहाँ आया है, लू संप्तार में कभी नहीं रह सकता; तो भी जब तक 
में हूँ, तब तक तो तू मेरे लिए संसार में रह। ” ऐसा कहकर श्रीराम- 
कृष्ण पुन: फूट फूटकर आँसू बहाने लगे! 

४ श्रीरामकृष्ण से विदा लेकर में घर छोटा ओर पुनः मेरे पीछे 
संसार की अनेक चिन्ताएँ लग गई । नौकरी ढूँढने के लिए मेरा पुन: 
पूतंबतू भटकना झुरू हो गया। अन्त में में एक वकील के यहाँ 
मुन्शी का काम करके और कुछ पुस्तकों का भाषान्तर करके थोडा 
बहुत पैसा कमाने लगा, पर कमाई का कोई निश्चित साधन न रहने 
के कारण घर की स्थिति ज्यों की हों बनी रही । क्‍या किया जाय 
कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन मन में आया कि ' श्रीराम- 
कृष्ण की बात तो ईश्वर मानता है न? तो ऐसा ही करना चाहिए 
जिससे घर के छोगों को खाने पीने का कष्ट न हो। यही प्राथैना 
ईश्वर से करने के लिए श्रीरामकृष्ण के पास धरना देकर बैठना 
चाहिए। तब्र सब ठीक हो जायगा | मेरे लिए इतनी बात वे अवश्य 
करेंगे। ' इस विचार से मन में रफ्ति आई और जल्दी-जल्दी तत्काल 
ही मैंने दक्षिणेश्रर की राह छी। वहाँ पहुँचते ही में तुरन्त श्रीराम- 
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कृष्ण के कमरे में गया और उनसे बोला --' महाराज ! मेरे घर 
के लोगों के लिए अन्नवश्न की कोई व्यवस्था कर देने के लिए आपको 
जगदम्बा से प्रार्थना करनी ही चाहिए! में उनके कष्टों को देख 
नहीं सकता । ! 

४ श्रीरामकृष्ण --- अरे भाई ! यह इस तरह की बात मुझसे बोलते 
नहीं बनेगी | तू ही यह बात उसके कान में क्‍यों नहीं डालता! लू 
माता को नहीं मानता, इसीलिए तो तुझको ऐसे कष्ट होते हैं | 

८ में -- मुझको तो माता की जानकारी भी नहीं है। आप ही मेरे 
लिए माता से इतना कह दौजिए। आपको इतना करना ही चाहिए। 
मैं आपको आज किसी तरह नहीं छोड़ँँगा । 

/ इस पर श्रीरामकृष्ण बड़े प्रेम से बोढे --- नरेन्‌ ! तुझे मैं क्‍या 
बताऊँ? मैंने कितनी ही बार माता से कहा होगा कि “माता ! 
नरेन्द्र के दुःख-कष्टों को दूर कर |” पर तू माता को नहीं मानता, 
इसीलिए तो माता उधर ध्यान भी नहीं देती! पर जब तेरा इतना 
आग्रह ही है तो ठीक है। आज मंगल्वार है, में कहता हूँ कि लू 
आज रात को माता के मन्दिर में जाऋर उप्ते प्रणाम कर ओर तुझको 
जो चाहिए सो तू ही मॉग ले | माता तुझको वह अवश्य देगी। मेरी 
माता चिन्मयी, ब्रह्मशाक्ति --- केवल इच्छा-मात्र से संप्तार को निर्माण 
करने वाली है। यदि उसी ने ठान लिया तो वह क्‍या नहीं 
कर सकती ? ! 

//ध इस आश्वासन से मेरे मन में दृढ विश्वास उत्पन्न हो गया कि 
श्रीरामकृष्ण ही जब इस तरह कह रहे हैं, तब तो केवल प्राथेना करते 
ही अब सारे दुःख अवश्य ही दूर हो जाएंगे! मन अल्लन्त उत्कण्ठित 
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हो गया-- और दिन कब्र जाता है और रात कब होती है 
ऐसा छाने छगा | धीरे धीरे रात आई | एक प्रहर रात्रि बीतने पर 
श्रीरामकृष्ण ने मुझे माता के मन्दिर में जाने के लिए कहा। मैं 
खाना तो हुआ पर मन में एक प्रकार का विचित्र नशा-सा छा गया 
था, पैर थरथर कप रहे थे और अब मुझे माता का दरीन होगा 
ओर उसके शब्द छुनने को मिलेंगे, इसी भावना में अन्य सत्र चिन्ताओं 
तथा विचारों का विश्मरण हो गया और यही एक बात मन में घूमने 
लगी | मन्दिर में गया ओर देखा तो यद्दी दिखाई दिया कि माता 
सचमुच चिन्मयी है ओर जीवित है और उसके शरीर में से रूप, प्रेम, 
ला!वण्य, करुणा, मानो प्रवाहित हो रद्दे हैं! यह देखकर भक्ति और 
प्रेम से मेरा हृदय भर आया ओर में विहल होकर गद्गगद अन्त:करण 
से बारम्बार प्रणाम करते हुए कहने छगा--'माता! विवेक दे, 
वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे और जिस प्रकार मुझको तेरा दशन 
निरन्तर प्राप्त हो वही उपाय कर !” मन को बहुत शान्ति मिली | 
जगन्माता के सिवाय ओर सभी विचारों को मैं भूल गया और अल्यन्त 
आनन्द के साथ श्रीरामकृष्ण- के कमरे की ओर वापस छोटा । 
“मुझको देखते ही उन्होंने पूछा -- “क्यों रे? सांसारिक दुःख 
और कष्टों को दूर करने के लिए तूने माता से प्रार्थना की या नहीं? 
इतना सुनते ही, जैसे कोई हिलाकर जगा दे उस तरह चकित होवर 
में बोला --- “ अरे रे ! सचमुच ही में तो यह सब भूल ही गया, अब 
क्या करूँ;? ! श्रीरामकृष्ण बोले -- “ जा, जा, पुनः प्रार्थना करके आ।! 
मैं पुनः मन्दिर में गया, और जगन्माता के सामने जाते ही फिर सब 
भूलकर भक्ति ओर ज्ञान देने के लिए उससे प्रार्थना करके छोठ आया ! 
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मुझकी देखते ही हँसते हुए श्रीरामर्ृष्ण बोले -- ' क्यों रे! अब भी 
ठीक प्राथना की या नहीं!” इसे छुनकर मुझे पुनः स्मण हो आया 
ओर मैं बोला --- 'नहीं महाराज ! माता को देखते ही मैं सारी बातें 
भूल गया ओर पुनः भक्ति-ज्ञान के लिए ही प्राथना करके चछा आया ! 
अब कैसा होगा?! श्रीरामकृष्ण बोले - ' वाह रे पण्डित ! थोडा साव- 
धान रहकर इतनी सीधी सादी प्राथेना भी तुझसे ठीक करते नहीं बनी ! 
इधर देख, चाहता है तो तू फिर एक बार और जा और प्रार्थना करके 
आ। जा भला जल्दी।” में पुनः गया, परन्तु मन्दिर में प्रवेश करते 
ही मुझे मन में बड़ी छुजा होने लगी। मैंने मन में कहा - ' यह कितनी 
क्षुद्र बात मैं जगन्माता से माँगने के लिए आया हूँ? राजा प्रसन्न हो 
गया ओर उससे क्‍या माँगा, 'कुम्हडा !” मेरी भी तो इसी प्रकार की 
मूखेता होगी ! ' ऐशा सोचकर में जगन्माता को पुनः पुन; प्रणाम करके 
कहने कगा - “माता ! मुझे और कोई भी चीज नहीं चाहिए; केवल 
ज्ञान और भक्ति दे !” मन्दिर से वापस्त छोटते समय सारा नशा उता 
गया ओर माद्धूम पड़ने छगा कि यह सब्र श्रीरामकृष्ण का ही खेल 
होना चाहिये ! नहीं तो, तीन तीन बार मन्दिर जाकर ऐसा कैसे 
होता? श्रीरामकृष्ण के कमरे में ज।ते ही मैं उनके पास धरना देकर 
बैठ गया और बोला --- ' यह सब कुछ नहीं है, महाराज ! सब आप 
ही का खेल है ! अब आप ही को मेरे लिए माता से प्रार्थना करनी 
होगी।” इस पर वे बोले --- ' क्‍या करूँ रे? मैं किसी के लिए भी 
ऐसी प्रार्थना आज तक कभी भी नहीं कर सका ; ऐसी बात मेरे मुँह 
से बाहर ही नहीं निकलती | इमीलिए तो तुझसे कट्टा कि तू माता के 
पास जो चाहे सो माँग ले। माता तुझे वह वस्तु अवश्य ही देगी | 
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पर तुझे इतनी सीधी-सी बात भी करते नहीं बनी। तेरे भाग्य में 
संसार-छुख नहीं है, उसे मैं भी क्या करूँ?” पर में इस पर थोड़े ही 
चुप बैठने बाछा था? मैं पुन: बोला --- (कुछ नहीं महाराज ! आज 
में आपको छोडता ही नहीं; आपको इतनी बात तो करनी ही होगी; 
मुझे निश्चय है कि आप यदि मन में ले लें तो सब कुछ हो 
जायगा |” उन्होंने जब देखा कि यह किसी भी तरह नहीं मानता तब 
वे बोले --- ' अच्छा तो, जाओ, तुम लोगों को रूखे सूखे अन्न और 
मोटे वल्न की कमी नहीं रहेगी !! और तब से हमारी सभी कठिनाइयाँ # 
किसी न किसी तरह दूर होती गईं।” 

नरेन्द्र के जीवन में उपरोक्त घटना बड़े मद्ठित्व की है। इतने दिनों 
तक ईश्वर के साकार स्वरूप पर उसका विश्वास नहीं था | इतना ही 
नहीं, वरन्‌ भिन्न भिन्न देवताओं की और मूर्तिपृजा की दिल्लगी उडाने 
में भी वह कमी नहीं करता था। कई बार तो वह इस ह॒द्द तक चला 
जाता कि प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण के सामने भी जगदम्बा की हँसी उडाने 
में वह आगापीछा नहीं करता था! एक दिन शान्ति के सागर श्रीराम- 
कृष्ण भी उमको निन्‍दा से' इतने चिढ गये कि आँखें छाल करके वे 
उसकी ओर दौड़ पड़े और चिल्लाने छगे--''निकल साले यहाँ 
से | मेरे सामने मेरी माता को गाली देने में तुझक्नो शारम नहीं आती ? !” 
नरेन्द्र ने देखा कि में आज मर्यादा के बाहर चला गया ओर वह ऐसा 
सोचकर वहीं एक ओर चुपचाप श्रीरामकृष्ण का हुक्का भरते हुए बैठ 
गया | कुछ समय के बाद श्रीरामकृष्ण का ध्यान उसकी ओर गया और 
उसका हृदय भर आया, तत्न वे बोले -“नरेन्द्र ! तेरे जैसे होशियार 


* इसके बाद शीघ्र ही नरेन्द्र को नोकरी मिल गई। 
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लहके को क्‍या ऐसा कह्दना चाहिए! बोल भला! तू मेरी माता की 
निन्‍दा करने छृगा इससे मेरा सिर घूमने लगा | तुझे निन्‍्दा ही करनी 
है तो मेरी निन्दा कर | ओर मेरी चाद्दे जितनी निन्‍दा कर, पर मेरी 
माता की तू व्यथे ही क्‍यों निन्‍दा करता है?” 

इस तरह आज नरेन्द्र को साकार स्वरूप पर विश्वास करते देख- 
कर श्रीरामकृष्ण के आनन्द की सीमा नहीं रही | इर किसी से ५ नरेन्द्र 
जगन्माता को मानने छगा” कट्दकर वे अपना आनन्द प्रकट करने 
लगे | तारापद घोष एक दिन दक्षिणेश्वर गये हुए थे। दोपहर का समय 
था | नरेन्द्र बरामदे में एक ओर सोया हुआ था। तारापद कहते थे 
-- मेरे वहाँ जाने पर जैसे ही मैने श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया 
कि वे नरेन्द्र की ओर उंगली दिखाकर बडे हषें से बोले ---“ अरे ! 
यह देखा क्‍या? यहाँ एक छडका सोया है। वह बड़ा अच्छा छड़का 
है, उप्तका नाम नरेन्द्र है। वह इतने दिनों तक जगन्माता को नहीं 
मानता था, पर कल से मानने लगा है। उसके घर की स्थिति अच्छी 
नहीं है इसीलिए मैंने उससे जगन्माता की प्रार्थना करने के लिए कहा, 
पर वह घन दोलत कुछ नहीं माँग सकता और बोला --' मुझे छाज 
लगी |! मन्दिर से आया ओर मुझसे कहने लगा, “मुझे जगदम्बा का 
एक आध भजन सिखा दो। मेंने उसे एक गाना सिखा दिया ! सारी रात 
वह उसी गाने को गाता हुआ बैठा रहा। इसीलिए अभी जरा सोया 
है। (अव्यन्त आल्द्वाद से हँसते हुए) नरेन्द्र आखिर जगन्माता को 
मानने छगा ! क्‍यों? अच्छा हुआ या नहीं?” उनके इस आनन्द को 
देखकर मैं भी बोला, 'हॉँ महाराज! अच्छा हुआ !! कुछ समय के बाद 
वे पुन: हँसते हुए बोले --- नरेन्द्र जगन्माता को मानने लगा, अच्छा 
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हो गया, नहीं भछा :! उस दिन उनके पास बोलने के लिए इसके सिवाय 
दूसरा विषय ही नहीं था। हर एक के पास वे आनन्द से कहते थे-- 
“नरेन्द्र जगन्माता को मानने छगा; अच्छा हो गया, नहीं भला?! 
उस दिन भावावेश में भी उनके पास दूसरा विषय नहीं था | लगभग 
आठ बजे श्रीरामकृष्ण का भावावेश समाप्त हुआ और मैं और नरेन्द्र 
दोनों ही श्रीरामकृष्ण से विदा लेकर घर छोठे। ” 

श्रीरामकृष्ण के अपने प्रति अपार प्रेम का स्मरण करके नरेन्द्र 
कई बार कहा करता था कि-- “ अकेले श्रीरामक्ृप्ण ने ही मेरी 
प्रथम भेंट के समय से ही, सभी विषयों में सब समय मुझ पर लगा- 
तार एक जैसा विश्वास रखा। ऐसा ओर किसी ने नहीं किया, माँ- 
बाप ने भी नहीं किया। अपने इस विश्वास ओर प्रेम से ही उन्होंने 
मुझे सदा के लिए बँध लिया | किसी पर निष्कराम प्रेम करना वे ही 
जानते थे और वे ही करते थे | ओर दूसरे सब लोग तो खार्थ के 
लिए प्रेम का केवल बाहरी प्रदशन ही करते हैं। ” अस्तु --- ह 

गहस्थी की गाड़ी को किसी तरदह्द ठीक ठीक चलती हुईं देख- 
कर नरेन्द्र निश्चित हुआ ओर साधन-मजन, ग्रन्थपाठ आदि में 
अब उप्तक्मा बहुतता समय बीतने छगा। समय मिलते ही वह श्रीराम- 
कृष्ण का दरीन कर आता था ओर साधन-मार्ग की अपनी कठि- 
नाइयॉँ उन्हें बता दिया करता था । श्रीरामकृष्ण भी कब क्‍या करना 
चाहिए, कैसे करना चाहिए आदि विषयों के सम्बन्ध में उसे बड़े प्रेम 
से उपदेश करते थे ओर साधन-भजन आदि बढाने के लिए उसे 
उत्तेजना देते तथा धीरज भी | साक्षात्‌ सदूगुरु के निरीक्षण में नरेन्द्र 
की आध्यात्मिक उन्नति बंड़े बेग से होने छा. ओर निर्गण साक्षा- 
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वार की व्याकुलता होने के कारण वह और भी अधिकाधिक कठोर 
साधना करने छगा। यह देखकर श्रीराम्कृष्ण को बडा आनन्द हुआ 
ओर नरेन्द्र के ईश्वरानुराग और तीत्र पैराग्य की वे हर एक से दिल 
खोलकर चर्चा करने लगे । 

नरेन्द्र की व्याकुडता बढती गई। उसे मालूम होने लगा कि 
' श्रीरामकृष्ण यदि मन में ठान लें तो क्या ईश्वर-दरीन, क्या सम/धि--- 
ये सभी मेरे द्वाथ के मेल हैं। उनके पास घरना देकर बैठा तो जाय १ ! 
यद्द विचार मन में आते ही उसने, श्रीरामकृप्ण के पास तकाजा करना 
शुरू कर दिया । वह कहता था-- “ महाराज ! मुझे निव्रिकल्प 
समाधिसुख का अनुभव आपको प्राप्त करा देना चाहिए |” इस पर 
श्रीरामकृष्ण जो उत्तर सदा ओरों को देते वही नरेन्द्र को भी देने 
लगे। वे कहते थे --- “ मैं क्या कर सकता हूँ ! मेरे हाथ में क्या 
है ? माता की जैसी इच्छा होगी वैत्ता होगा | ” इस पर नरेन्द्र कहता 
थां --- “महाराज ! आपकी इच्छा होगी तो माता की भी इच्छा हो 
जाएगी | ” इस पर वे कहते थे---- “ अरे ! पर इस प्रकार जल्दी 
करने से कैसे होगा ? बीज को जमीन में बोते ही क्‍या तुरन्त उसको 
पेड उगकर उप्तमें फल छगने लगते हैं ? समय आए बिना कुछ नहीं 
हो सकता ! ” इस पर नरेन्द्र एक दिन ढिठाई से बोछा-- '' पर 
महाराज ! यह समय कब आएगा ? आप तो दिनोंदिन अशक्त # हो 
रहे हैं। आप चले जाएंगे तत्र फिर मैं किसकी ओर देखँँगा / ” यह 
सुनकर श्रीशमकृष्ण चकित होकर नरेन्द्र के मुख की ओर देखने छगे 
और कुछ न कहकर चुपचाप ब्रेठे रहे | 

# ईस समय श्रीरामछ्ृष्ण गले के रोग से पीड़ित थे ओर बीमार पढ़े थे। 
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होते होते एक दिन नरेन्द्र नित्य के समान ध्यानस्थ बैठा था कि 
उसे एकाएक समाधि छग गई ! उसके पास उसके ओर गुरुबन्धु भी 
ध्यान कर रहे थे। उन लोगों का ध्यान समाप्त हुआ, और वे देखते क्या 
हैं? -- नरेन्द्र बिलकुल रिथर बैठा हुआ है और उप्तकी दृष्टि नासाग्र में 
जमी हुई है। श्रासोच्छवास बन्द है और शरीर में प्राण रहने के कोई भी 
चिह् नहीं दिख रहे हैं। यह कैसी अवस्था है --- यह सोचकर डर के मारे 
घत्राकर एक दो लोग श्रीरामकृष्ण से यह्ट बात बताने के लिए दोडते 
हुए दूभरी मंजिल पर गए। श्रीरामकृष्ण अपने बिस्तर पर ही चुपचाप 
बैठे थे और उनकी मुम्रमुद्रा शान्त ओर गम्भीर माद्म पडती थी। 
उनका कहा सुनकर वे गग्भीरता से बोले ---“ रहने दो उसको वैसे 
ही कुछ समय तक! हाल हाल में वह मानो मेरा माथा खाली कर 
रहा था! ” उनका इस प्रकार शान्तिपूर्ण उत्तर सुनकर वे छोग चकित 
हो गये; पर उनको निश्चय हो गया कि सत्र बात श्रीरामक्ृष्ण को 
मादूम है, और नरेन्द्र की जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। 
यह समझकर वे छोग वापत्त छोट आए और नीचे नरेन्द्र के पाप बैठे 
रहे | बहुत समय के बाद नरेन्द्र को देहभान हुआ । उसका अम्त:- 
करण भर आया था। नेन्रों से अश्रवारा बह रही थी और उसके 
हृदय में दिव्य आनन्द और शान्ति का प्रचण्ड प्रवाह बहने छगा था। 
देहभान होते ही प्रथम उसने श्रीरामकृष्ण को प्रणम किया ओर 
तत्काल बह उठकर सीढी की ओर दौड़ पडा। ऊपर श्रीरामक्ृष्ण 
अभी तक चिन्तित बैठे थे। ऊपर जाकर उनके सामने साष्टांग 
प्रणाम करके नरेन्द्र हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा। कृतज्ञता, 
आनन्द, शान्ति आदि से उसका हृदय भर गया था, ओर उसके 
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मुख से शब्द भी नहीं निकलता था। अपने प्रधान शिष्य को देखकर 
श्रीरामकृष्ण का आनन्द उमड़ पडा! उन्होंने उसके हृदय की हछचल 
को पहचान लिया ओर वे उससे बोले ---“अब माता ने तुझे सब 
कुछ दिखा दिया है ओर तेरे सन्दूक की सिफ चाभी मेरे पास दे दी 
है। अब इस अनुभव को अच्छी तरह यत्नपूवंक रख और कुछ दिनों 
तक लोगों से मत मिलना तथा किसी से बहुत न बोलना । वैसे ही 
'कुछ दिनों तक अपने हाथ से रसोई बनाकर खाया कर -- समझा ! 
अच्छा, अब जा। थोड़ा आराम कर छे, ओर थोडी देर के बाद माता 
के मन्दिर में जाकर उसको प्रणाम कर आना। ” 

इस प्रकार श्रीरामइष्ण की कृपा से नरेन्द्र ने मानव-जीवन का 
ध्येय प्राप्त कर लिया । श्रीरामकृष्ण का अपने भक्त-समुदाय के प्रति 
कितने प्रेम ओर आत्मीयता का व्यवहार रहता था, उनकी आध्या- 
ह्मिक उन्नति की ओर वे कितनी बारीकी से ध्यान रखते थे, उनको 
अपने मांगे में वे किस प्रत्रार सहायता देते थे, उसका एक उदाहरण 
नरेन्द्र की आध्यात्मिक उन्नति के संक्षेप इतिहास के रूप में बताया 
गया है। यधघपि श्रीरामकृष्ण का नरेन्द्र के प्रति सब से अधिक प्रेम 
था, तथापि औओरों पर कुछ कम न था। हर एक को यही मादुम 
पडता कि मुझ पर ही श्रीरामकृष्ण का सब से अधिक प्रेम है । 
जिसको जितने प्रेम की आवश्यकता माद्धम पड़ती है उससे यदि अधिक 
प्रेम का उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो उसकी ऐसी धारणा होने में 
क्या आश्चर्य है? किसी को दस रुपये मिलने में ही आनन्द होता 
हो तो उसे यदि पन्द्रह् रुपये मिल जाये, और १००) चाहने बाछे 
को १५०) मिल जाये, तो कया दोनों को ही एक समान आनन्द 
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नहीं होगा? वही स्थिति श्रीरामकृष्ण की भक्त-मण्डली को थी। जिम्का 
जितने प्रेम की आवश्यकता रहती थी, “उससे कितना ही अधिक प्रेम 
उसको श्रीरामकृष्ण से मिला करता था; और इसी कारण सभी भक्त 
आनन्द में रहते थे। 

हम कह चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के बहुत से भक्त लोग उनके 
पास सन्‌ १८८१ के बाद आये ओर श्रीरामकृष्ण के धर्म के पुनरु- 
ज्जीवित करने का बहुतस्ता काये इसी समय हुआ । सन्‌ १८८१ से 
१८८५ के अगप्रैठ तक अपने भक्तों के साथ अदूभुत छडीछा करके 
उन्होंने सारे कलकत्ता शहर को ओर उसके द्वारा सारे बंगाल प्रान्त 
को हिला दिया और लोगों की धर्म सम्बन्धी कल्पना में भारी क्रान्ति 
पैदा कर दी | सन १८८५ में उनके गले में एक विचित्र रोग हो 
गया और उस समय से लगभग डेढ वर्ष तक वे प्रायः रुग्णशब्या में 
ही पड़े रहे । उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब भी उनका उत्साह 
ज्यों का त्यों बना रहा और उन्होंने अपनी बीमारी की अबस्था में 
ही अपने भक्तगर्णों को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण काये किया । उनके 
इस अन्तिम डेढ वषे का वत्तान्त अगले प्रकरण में दिया जाएगा। 
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सन्‌ १८८५ के प्रीष्म काल में श्रीरामकृष्ण को कड़ी गर्मी के 
कारण बहुत कष्ट होते देखकर उनके भक्तों ने उनके लिए बर्फ का प्रबन्ध 
किया | और वे भी हर रोज बर्फ डाला हुआ ठण्डा पानी पीकर छोटे 
बच्चे के समान आनन्द प्रकट करने छगे, परन्तु एक दो महीने बीतने 
पर उनके गले में पीडा होने छगी ओर वह क्रमश: बढने लगी । 
लगभग एक मास बीत गया फिर भी उस पीडा के कम पडने के 
कोई चिह नहीं दिखते थे। बरन्‌ इसके विपरीत एक नया विकार पैदा 
हो गया। अधिक समय तक बोलते रहने से, तथा समाधि के बाद, वह 
पीडा बहुत अधिक बढने छगी। कुछ दिनों के बाद गले पर कुछ सूजन 
आ गईं, इसलिए उन भक्त लोगों ने उस पर ढेप आदि छगाया | कुछ 
दिनों तक लेप छगाने के बाद भी सूजन कम न हुईं, तब भक्त लोग 
बहुबाजार के डाक्टर राखाल्चन्द्र को बुलाकर छाए। उन्होंने गले में 
भीतर से छगाने के लिए औषधि दी और बाहर की ओर मालिश करने 
के लिए भी कुछ ओषधि देकर बहुत न बोलने ओर बारम्बार समाधि- 
मम्न न होने के लिए ताकीद कर दी | 
' ऋमश: ज्येष्टठ मास आया | कलकत्ते से उत्त की ओर १३-१४ 
मील पर पानिद्दाटी नामक स्थान है। वहाँ हर वर्ष उस्त महीने में श्रीरघु- 
नाथदास गोस्वामी की स्घूंति में वैष्णव सम्प्रदायवार्लों का उत्सव हुआ 
करता है। श्रीरघुनाथदास श्रीकृष्ण चैतन्य ( गोरांग महाप्रभु ) के शिष्यों 
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में से ही एक थे ओर ईश्वर-प्राप्ति के लिए उन्होंने इसी मास की गुक्क 
त्रयोदशी के दिन संसार का त्याग करके संन्यात्त लिया था| इसी घटना 
के स्मरणारथ यह उत्सव वहाँ मनाया जाता था। अनेक स्थान के वैष्णव 
भक्त उस दिन वहाँ जमा होते थे और सारा दिन कौतेन, भजन, 
नामस्मरण में ही बीतता था। बाद को श्रीरामकृष्ण भी इस उत्सव में 
प्रतिवर्ष शामिल होने ढगे थे, परन्तु सन्‌ १८८० से वे किसी न 
किप्ती कारणवश वहाँ जा नहीं सके। इस वर्ष जाने की इच्छा से 

उन्होंने अपनी भक्त-मण्डली से कहा --- “इस उत्सव में आनन्द का 
बाजार भरता है, ईश्वर के नामघोष से दर्सो दिशायें गूँज जाती हैं। 
तुम “यंग बंगाल” वाले लोगों ने कभी ऐसा मजा नहीं छूठा होगा । 
तुम छोग साथ आओ तो सोचता हूँ, हो आएँ।” इसे सुनकर रामचन्द्र 
दत्त आदि लोगों को बडा आनन्द हुआ, परन्तु कुछ छोग उनकी बीमारी 
को देखकर उनके जाने में राजी नहीं हुए | उन लोगों के सन्तोष के 
लिए उन्होंने कहा --- “हम छोग ऐसा करेंगे कि यहाँ से बिलकुल 
सबेरे ही थोडासा फलाह्वार करके चलेंगे, ओर वहाँ जाकर एक दो 
धण्टे ही ठहरेंगे, और फिर छोठ आएँगे ओर बीमारी के बारे में थोडी 
सावधानी रखेंगे, किस्ती से बहुत नहीं बोलेंगे, बस सब ठीक रहेगा। ” 
उनके इस उत्तर से सबको समाधान हो गया ओर वे छोग वहाँ जाने 
कौ तैयारी करने छगे। 
ज्येष्ठ गुक्त त्रयोदशी का सूर्योदय हुआ । आज ही पानिद्दाटी का 
उत्सव था। बड़े तंडके ही छगभग पचीस भक्त दो नोकाएँ लेकर दक्षि- 
णेश्वर पहुँचे। कोई कोई कछकऊत्ते से पैदल ही आए। श्रीरामकृष्ण के 
लिए एक अछग नौका धाट पर तैयार थी। सबेरे से कुछ भक्त स्ियों 
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आई थीं, उन्होंने तथा माताजी ने रसोई बनाकर सब को डिला दिया। 
लाभग दस्त बजे सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए। श्रीरामकृष्ण 
के फलाहार कर चुकने पर माताजी ने “क्या मैं भी साथ चढहूँ?” 
यह पूछने के लिए एक ब्री को भेजा। श्रीरामकृष्ण बोले -- “ तुम 
सत्र तो चलती ही हो; उम्रक्री जाने की इच्छा हो तो वह भी आ 
जाय ।” श्रीरामकृष्ण का संदेशा पाकर माताजी बोलीं --- “ वहाँ 
बडी भीड होगी। नोका से उतरकर भीड में से होते हुए देवदशैन 
करना मुझसे नहीं हो सकेगा, इसलिए में नहीं आती, तुम छोग दो चार 
उन्हीं की नोक्ा में चली जाओ, यही ठीक होगा। ” 

लगभग दोपहर के समय नोका पानिहाटी के घाट पर जा छगी | 
उस दिन कुछ रिमश्मिम रिमझिम वृष्टि हो रही थी। ये छोग उतरे और 
देखते हैं, तो वहाँ उत्सव-स्थान में लोगों की बहुत भीड ढगी है। 
जिधर देखें उधर हरिनाम की गर्जना हो रही है। नौका में बैठते समय 
नरेन्द्र, बलराम, गिरीश, रामचन्द्र, महेन्द्रनाथ आदि लोगों ने श्रीरामकृष्ण 
से विनती की थी -- “आज आप किसी भी भजनमण्डली में शामिल 
न होवें, आज भजन करने ढगेंगे तो देह की छुधि भूलकर समाधिमम्न 
हो जाएँगे, और इससे आपका दर्द व्यर्थ ही ओर बढ जाएगा।” नौका 
से उतरते ही श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त-मडण्ली के साथ सीधे श्रीयुत 
मणि सेन के घर गए। श्रीरामक्ृष्ण के आते ही सभी ने उठकर उनका 
स्वागत किया ओर उन्हें ले जाकर बैठकखाने में बिठाया | दस पन्द्रह 
मिनट वहाँ ठहरकर श्रीरामकृष्ण देवद्शन के लिए खाना हुए। 

मन्दिर में जाते ही उन्हें भावावेश हो आया! उनके देवदरीन 
करते समय ही वहाँ एक भजन-मण्डली आ पहुँची। वहाँ ऐसी प्रथा थी 
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कि प्रत्येक भजन-मण्डली पहले देव के सामने कुछ समय तक भजन 
करे ओर फिर वहाँ से निकलकर गंगा के किनारे बाह्ू पर बैठकर भजन 
करे | उस भजन-मण्डली के वहाँ रहते ही एक अच्छे हृष्टपुष्ट, जगाधारी, 
मुद्रा छगाए हुए, गौरबर्ण के बाबाजी घूमते फिरते माला जपते हुए 
वहाँ आ पहुँचे । भजन-मण्डली को उत्साह दिलाने के लिए ही शायद, 
वे एकदम उसमें शामिल हो गए और भावाविष्ट होने के समान हाथ 
हिलाते हुए हुंकार करते हुए नाचने लगे। 

देवदशीन करके जगमोहन ( समामण्डप ) में ही एक ओर खडे होकर 
श्रीरामकृष्ण भजन सुन रहे थे। बाबाजी का वह वेश ओर ठाठबाठ देखकर 
वे कुछ मुस्कराते हुए नरेन्द्र आदि की ओर देखकर बोले ---“ देखो, 
ढंग तो देखो! ” उनके मुँह से ये शब्द सुनकर शिष्यगण हँसने लगे 
और आज श्रीरामक्ृष्ण को भावाविष्ट न होते ओर अच्छी सावधानी से 
व्यवहार करते देख उनको बड़ा आनन्द हुआ। पर इचर तो शिष्यगण 
बाबाजी की ओर देखने में ही मग्न थे और उधर श्रीरामकृष्ण कभी के 
वहाँ से निकलकर कूदकर उस भजन-मण्डली के बीच में जाकर खडे हो 
गये थे ओर भावाविष्ट होकर उनका देहभान भी प्रायः छोप हो चुका 
था! इस आकरिमिक स्थिति को देखकर उनकी भक्त-मण्डली में हलचल 
मच गईं, उनके मुँह का पानी उतर गया ओर सब के सब दोडकर 
उस भजन-मण्डली में घुस गए तथा उन्होंने श्रीरामकृष्ण को घेर लिया। 
थोडी देर में कुछ देहभान होते ही थे ( श्रीरामकृष्ण ) सिष्ट-बल से नृत्य 
करने लगे। नृत्य करते हुए बीच में ही उन्हें समाधि रूग जाती थी 
ओर उसके उतरते तक वे उसी तरह निश्वेष्ट खड़े रहते थे। उस स्थिति 
में वे गिर न पढें, इसलिए उन्हें कोह भक्त अच्छी तरष्ठ पकड रखता 
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था। समाधि उतरते ही पुनः नृत्य शुरू हो जाता था। यही क्रम 
लगातार चलता रहा। नृत्य करते समय ताल के अनुसार जल्दी जल्दी 
आगे-पीछे सरकते हुए वे ऐसे दिखाई देते थे मानो किसी मछली के 
समान वे ब्रह्मानन्द-समुद्र में उछलते हुए स्वच्छन्द तैरते हुए, मनमाने 
विद्वार कर रद्दे हो ! उनके प्रत्येक अवयव पर कोमलढता, माधुय और 
उद्दाम उत्साह का तेज झलकता था। ख्री-पुरुषों के हावभावमय अनेक 
मनोहर नृत्य हम लोगों ने देखे होंगे, परन्तु दिव्य भावावेश में देहभान 
खोकर तन्मयता से नृत्य करते समय श्रीरामकृष्ण के शरीर पर जो एक 
प्रकार का रुद्र-मधुर सोन्दर्य ओर तेज दिखाई देता था, उसकी आंशिक 
छठा भी किसी के शरीर पर हमारे देखने में नहीं आई ! जब प्रबल 
भावोह्लास से उनका शरीर डोलने छगता था, तब यही माद्म होता 
था कि उनका शरीर कठोर जड उपादानों का बना हुआ नहीं है, 
वरन्‌ प्रचण्ड आनन्द-सागर में यह एक तरंग-सी उठ गई है जो बड़े 
वेग से आसपास के सब्र पदार्थों को डुबाती हुईं आगे बढ रही है, 
ओर थोडे ही समय में वह उस आनन्द-सागर के साथ एक्रूप हो 
जाएगी तथा उप्तका यह वर्तमान आकार शीघ्र ही छोगों को दिखाई 
देना बंद हो जाएगा। 

असल ओर नकल चीज छोगों की दृष्टि के सामने ही थी। सब 
लोग उस वेशधारी बाबाजी को एक ओर छोडकर श्रीरामकृष्ण को 
घेरकर उृत्य करने छगे और ऐसे दिव्य आनन्द में डेढ घण्टे के ढगभग 
समय बीत गया ! श्रीरामकझृष्ण को कुछ देहभान होते ही भक्त-मण्डली 
ने निश्चय किया कि वहाँ से करीब एक मील पर चैतन्य देव के परम 
मृक्त राधव पण्डित का घर है, वहाँ की श्री राधाक्षष्ण की मूर्ति का 
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दर्शन कराके श्रीरामकृष्ण को वापत्त नौका ओर छे चलें। इसके लिए 
श्रीरामकृष्ण की सम्मति मिलते ही वह सत्र समाज राघव पण्डित के 
घर की ओर जाने के, लिए चल पडा! भजन-मण्डली भी उनके साथ 
चलने लगी और पुनः हरिनाम की गजेना शुरू हुईं। भक्त-मण्डली ने 
फिर एक बार श्रीरामकृष्ण के चारों ओर घेरा बना लिया और श्रीराम- 
कृष्ण बड़े आनन्द से नृत्य करते हुए धीरे घीरे आगे बढ़ने छगे। दो 
चार कदम जाते ही उन्हें भावावेश हो आया और सब समाज वहीं 
खडा रह गया | उन्हें देहभान होते ही पुनः सब लोग धीरे धीरे आगे 
बढने लगे। दो चार कदम बढते ही पुनः वैता ही हो गया और छगातार 
यही क्रम जारी रहा। 

उस दिन श्रीरामकृष्ण के शरीर पर दिव्य तेज की प्रभा फैलकर 
उनकी शरीर-कान्ति इतनी तेज:पुञ्न और उज्ज्बल दिखाई देती थी कि 
कम से कम हम लोगों को तो उस्त तरह की कान्ति देखने का स्मरण 
नहीं होता । उनकी उस दिव्य शरीर-कान्ति का यथोचित वर्णन करना 
हमारे लिए असम्मव है। भावावेश प्राप्त होने पर एक क्षणाधें में ही 
शरीर में इतना विचित्र परिवर्तन हो सकता है, इस बात की हमें कभी 
कल्पना भी नहीं थी। ऐसा माद्म होता था कि इनका शरीर आज 
नित्य की अपेक्षा कितना अधिक बडा दिख रहा है! उनके मुखमण्डल 
पर अपूर्व तेज झलकने छगा था और उस तेज से मानो चारों दिशाएँ 
पृणे हो गई थीं। उनके शरीर की छठा उनके पहने हुए गेरुए बच्नों 
पर पडने से ऐसी मादछ्म होती थी कि मानो वे अभ्निज्वाछा से रूपेट 
लिए गए हैं। उनके उस भावोद्दीम्त, तेज:पुञ्न किचित्‌ ह्वास्ययुक्त मुखमण्डल 
की ओर देखकर सभी का देहमान ढोप हो गया (-- और वह 


४०८ भीरामहष्णलीलाब्डद 


सारा समाज, वशीकरण किए हुए के समान उनकी ओर देखते हुए उनके 
साथ चलने लगा। 
श्री मणि सेन के घर से निकलकर कुछ दूर जाने के बाद, उनके 

उस्त भावावेश, दिव्य शरीर-कान्ति और:मनोहर नृत्य को देखकर नए 
उत्साह के साथ भजन-मण्डली गाने छगी --- 

सुरधुनीर तीरे हरि बले के रे, 

बुझि? प्रेमदाता निताई एसेछे, 

ओरे हरि बले के रे, जय राधे बले के रे। 

बुझि प्रेमदाता निताई एसेछे ! 

( आमादेर* ) प्रेमदाता निताई एसेछे ! 

निताई नइले? प्राण जुडावे किसे? 

( एइ आमादेर ) प्रेमदाता निताई एसेछे ! 

प्रवषद गाते समय मण्डली श्रीरामकष्ण की ओर उँगली दिखाकर 

लगातर “एह आमादेर प्रेमदाता ' कहकर बड़े आनन्द से उद्दाम नृत्य 
करने लगी ! उत्सव में आए हुए कोई कोई छोग उस भजन-मण्डली के 
समीप आते थे और यहाँ क्‍या हो रहा है, यह देखते ओर श्रीरामकृष्ण 
के उस दिव्य रूप; मनोहर नृत्य ओर उस मण्डछी की आनन्दपूर्ण गजना 
को देखकर उसी समुदाय में शामिल हो जाते थे। एक आया, दो आए, 
चार आए, इसी प्रकार उत्सव में आए हुए बहुतेरे लोग श्रीरामकृष्ण के 
आसपास जमा .हो गए और यह सारा प्रचण्ड जनसमुदाय आराम से 
धीरे धीरे राघव पण्डित के घर की ओर सरकने लगा। 





नाल 





१ मालूम होता है, २ हमारा, ३ न आए तो 
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कुछ भक्त त्रियौं श्री चैतन्य देव और श्री निद्मानन्द का थोडासा 
प्रसाद श्रीरामकृष्ण के लिए लाई थीं और उनको वह प्रसाद देने. 
के लिए वे अवसर ढूँढ रही थीं। एक मुद्रा लगाए हुए जटाधारी बान्नाजी 
ने यह देख लिया और उनके हाथ में से वह प्रताद थोडासा ले लिया 
और भीड को चीरते हुए रास्ता निकालकर, मानो भाव ओर प्रेम में 
गद्दद होते हुए वह प्रसाद बाबाजी ने अपने द्वाथ से श्रीरामकृष्ण के 
मुख में डाल दिया। उप्त समय श्रीरामकष्ण पूण्ण मावावस्था में थे । 
बाबाजी का स्पर्श होते ही उनका सर्वोग कापने छगा, उनका भाव 
टूट गया, और “थू थू” करते हुए उन्होंने वह प्रसाद थूककर अपना 
मुँह पोंछ लिया | यह हाल देखकर सब छोग ताड़ गए कि यह बाबाजी 
कोई ढोंगी और छुच्चा होना चाहिए और ठसकी ओर सब ऋरेधभरी 
दृष्टि से देखने लगे। अब अपनी भलाई नहीं है, यह देखकर बाबाजी 
हो शियारी के साथ वहाँ से खिसके और नो दो ग्यारह हो गए। 

इस एक मील के मार्ग को तय करने में उस प्रचण्ड जनसमुदाय 
को लगभग तीन घण्टे छग गए। श्रीरामकृष्ण ने मन्दिर में जाकर देव- 
दरोन किया और आधा घण्टा विश्राम किया। श्रीरामकृष्ण को वहीं 
छोडकर लोग वापत्त हुए। भीड़ कम हुईं देखकर भक्त-मण्डली श्रीरामकृष्ण 
को नौका की ओर ले गई परन्तु वहाँ भी एक अदभुत घटना हुई। 
कोनगर के नवचैतन्य मिश्र श्रीरामकृष्ण के पानिह्ााटी आने का समाचार 
पाकर, उनके दशैन करने के लिए बडी आतुरता से उन्हें इधर उधर 
खोज रहे थे। इतने में ही उन्होंने श्रीरामकृष्ण को नौका में चढ़े हुए 
देखा और वे एकदम तीर के समान दोडते हुए जाकर नौका में कूद 
पड़े ओर उनके पैरों पर गिरकर “प्रभो! कृपा कीजिए! कट्ठते हुए 
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अल्यन्त ब्याकुडता के साथ रोने ढगे। उनकी भक्ति और व्याकुलता 
को देखकर श्रीरामकृष्ण का हृदय भर आया और उन्होंने भावावेश में 
उनके हृदय को स्पर्श किया। उस अदूभुत स्पर्श से उनको किस प्रकार 
का दर्शन प्राप्त हुआ सो कहा नहीं जा सकता, परन्तु क्षणाधै में ही 
उनका रोना आदि बंद हो गया। उनकी मुख-मुद्रा प्रफुल्ल दिखने 
लगी और वे उन्मत्त के समान श्रीरामकृष्ण के सामने नाचने छंगे तथा 
उनकी अनेकानेक स्तुति करते हुए उन्हें बारम्बार प्रणाम करने लगे। 
कुछ देर में श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अपने पास ले ढिया और उनकी पीठ 
पर से हाथ फिराकर अनेक तरह के उपदेश देकर उन्हें शान्त किया । 
श्रीरामकृष्ण मुझ पर कृपा करें इस उद्देश से नवचैतन्य ने कितने दिनों 
तक उनकी राष्ट देखी थी। उनकी वह इच्छा आज सफल होकर उनके 
आनन्द की सीमा नहीं रही | दो चार दिनों के बाद ही उन्होंने अपनी 
गहस्थी का भार अपने पुत्र को सॉपकर संसार का ब्याग किया । तब 
से वे गंगा के किनारे एक पणकुटी में रहते हुए साधन-भजन, जप 
आदि में ही अपना जीवन बिताने छगे। उनके ईश्वरानुराग, भक्ति 
और प्रेम को देखकर अनेक मनुष्य सन्‍्मागे में छग गये। नवचितन्य 
के चले जाने पर श्रीरामकृष्ण ने नोक्रा खोलने के लिए कहा। 
थोडे ही समय में संध्या हो गईं और साढ़े आठ बजे के करीब 
सब लोग दक्षिणेश्वर आ पहुँचे। श्रीजगदम्बा का दशीन करके श्रीरामकृष्ण 
को अपने कमरे में आते ही देख भक्त लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और 
उनसे विदा ली । जब सब लोग नोका में बेठ चुके तब एक को अपने 
जूते श्रीरामकृष्ण के कमरे के बाहर भूछ आने की याद आई ओर उसे काने 
के लिए वह उघर दोड गया । श्रीरामक्रष्ण ने उससे बापस छोटठने का 
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हुआ ! नोका छुटने के पहले तुझको इसकी याद आ गईं; नहीं तो आज 
का सारा आनन्द किरकिरा हो गया होता । क्‍यों ठीक है न?” वह्द 
बेचारा यह सुनकर? शरमा गया ओर उनको प्रणाम करके ज्योंह्दी वापस 
लौठने ही वाला था प्योंही श्रीरामकृष्ण बोढे --- “क्यों रे ! आज 
कैसा मजा आया? हरिनाम का मानो बाजार छा गया था न?” उसके 
“हो! कहने पर वे आज जित जिन को भावावेश हो गया था उनके 
नाम लेते हुए छोटे नरेन्द्र की बात निकालकर उसकी प्रशंपा करने लगे | 
वे बोले ---' उसने अभी हाल ही में यहाँ आना शुरू किया है; पर उसको 
इतने थोड़े समय में भावावेश होने लगा है, क्या यह आश्चये की बात नहीं 
है? उस दिन उसको भावावेश हुआ तब एक घण्टे तक उसे देहभान 
नहीं था! वह कहता है ---' आजकल मेरा मन निराकार में लीन हुआ 
करता है!? लडक़ा बड़ा अच्छा है न? लू उसके यहाँ एक दिन जाकर 
उससे बातें तो कर भछा |” वह बोला ---“' पर महाराज ! बडा नरेन्द्र 
मुझको जितना प्यारा लगता है उतना प्यारा और कोई नहीं रूगता, इस- 
लिए मुझक्रो छोटे नरेन्द्र के यहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होती । ”” इस 
पर से उसका करिचित्‌ तिरस्कार करते हुए श्रीरामकृष्ण बोले --.“ लू बहुत 
ही पक्षपाती मनुष्य है। पक्षपाती होना बडी ह्वीन बुद्धि का रक्षण है। 
मनुष्य को कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए । अरे! भगवान्‌ के नाना 
प्रकार के भक्त रहते हैं; उनके साथ मिल्जुलकर आनन्द नहीं कर 
सकता यह तेरी हीन बुद्धि नहीं तो और कया है? तब फिर बता लू उसके 
धर एक दिन जाएगा न?” इसका बेचारा क्‍या उत्तर देता? *' हाँ ! 
कट्दकर उसने श्रीरामकृष्ण से विदा ली | 
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भक्त ब्लियाँ उस दिन नोबतखाने में माताजी के पास ही रहीं । 
रात को फलाहार करते समय श्रीरामकृष्ण उनमें से एक से बोले ---“ आज 
वहाँ इतनी भीड थी और हर एक की दृष्टि मेरी ओर छगी थी | अच्छा 
हुआ जो यह # मेरे साथ नहीं आई! वह साथ रहती तो छोग यही 
कहते ---“ वाह ! हंस और हंपिनी ! कैसी सुन्दर जोडी है!” वह नहीं 
गई यह उसने बड़ा अच्छा क्या ।” 

श्रीरामकृष्ण के फलाहार हो जाने के बाद उस जी से श्रीराम- 
कृष्ण के उद्घार सुनकर माताजी बोलीं--“आज सबरे जब मैंने 
“क्या में भी चढूँ?” कहकर पुछबाया, तब उनके उत्तर पर से मैं समझ 
गई कि उनकी इच्छा नहीं है कि मैं उनके साथ चहूँ | उनकी यदि 
ऐसी इच्छा रहती, तो वे कहते कि ---' हैं, कह दो --- आए। ! पर वैसा 
न कहते हुए जब उन्होंने उत्तर भेजा कि "उसकी आने की इच्छा हो तो 
आने दो” और उन्होंने मेरी इच्छा पर बात छोड दी, तभी मैं समझ 
गईं कि मुझको के चलने की उनकी इष्छा नहीं है!” अस्तु-- . 

उस दिन सारे दिन बहुत परिश्रम होने के कारण, रात भर 
श्रीरामकृष्ण के शरीर में दाह हो रहा था तथा शरीर में "पीडा भी 
थी । इस कारण उनको रात भर बिलकुल नींद नहीं आई। शायद 
अनेक तरह के छोगों का उनके शरीर को स्पशे होने के कारण ही 
ऐसा हुआ हो; क्योंकि कई बार अपविन्र लोगों के स्परी से उन्हें 
गात्रदाह् होते हमने देखा था। दूसरे दिन स्नानयात्रा-पर्व था, इसलिए 
उस दिन गंगासर्नान ओर श्रीरामकृष्ण के दशन के लिए कलकते से 
बहुत लोग आए थे। उनमें एक ञत्री, अपनी इस्टेट ( जायदाद) के 

* उनकी पत्नी 
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भविष्य के लिए कोई प्रबन्ध करना चाहती थी । उसके लिए वह श्रीराम- 
कृष्ण से आशीर्वाद माँगने आई थी। बह दिन भर उनके पीछे पीछे 
लगी रही ओर व्यर्थ ही उन्हें कष्ट देती रही। दोपहर को भोजन के 
समय भी वह उनके पाप्त से नहीं हटी । इससे श्रीरामक्ृष्ण बड़े तंग 
हो गए ओर उप्त दिन उन्होंने नित्य के समान भोजन भी नहीं किया । 
भोजन के बाद उसे कुछ दूसरी ओर गईं हुईं देखकर श्रीरामकृष्ण किसी 
दूधरी भक्त ब्री से बोढ़े --- “ यहाँ सब लोग तो आते हैं भक्ति, प्रेम 
आदि प्राप्त करे के लिए। यहाँ आने से क्या उसकी इस्टेट का प्रबन्ध 
है| जाएगा? मन में कामना रखकर वह संदेश आदि खाने की चीजें 
लाई थी उनमें से एक भी मुझते मुँह में डालते नहीं बनी! आज 
सनानयात्रा का दिन है। प्रति वषे आज के दिन कितनी भावत्तमाधि 
और कितना आनन्द हुआ करता था; तीन तीन चार चार दिनों तक 
उस भाव में कमी नहीं होती थी। ओर आज देखो न? कुछ भी नहीं 
हो सका।” वह ञ्री रात को भी दक्षिणेश्वर में ही रही और उसके 
कारण श्रीरामकृष्ण को बहुत ही कष्ट हुआ । रात को फछाहार के समय 
वे अपनी एक स्ली-भक्त से बोले -- “यहाँ स्लियों की इतनी भीड 
करना ठीक नहीं है। मथुर बाबू का पुत्र त्रैठोक्य बाबू आजकल यहीं 
रहता है। वह अपने मन में क्या कहता होगा भला ? दो चार त्रियाँ 
कभी साथ मिलकर आ जाये, एकआध दिन यहाँ रह जायेँ और वापस 
चली जाये --- सो नहीं करतीं; उन्होंने तो रोज लगातार भीड़ ढगा 
रखी है ! स्लरियों की इतनी हवा मुझते पद्दन नहीं हो सकती ! ”” श्रीराम- 
कृष्ण को अपने कारण कष्ट होते देखकर सभी ख्लियों को बड़ा बुरा 
लगा ओर वे बेचारी उदास होकर खबरे अपने अपने धर चली गईं। 
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इस प्रकरण में दिये हुए बृत्तान्त से पाठऊरगण कुछ थोडा बहुत अनुमान 
कर सकेंगे कि श्रीरामकृष्ण अपने मन के निरंतर उच्च भावभूमि में रहते 
हुए भी मामूली दैनिक बातों की ओर कितनी सूक्ष्मता से ध्यान रखा 
करते थे तथा अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव चिन्तन करते हुए 
वे उन्हें किम्र प्रकार की शिक्षा देते थे | 


२१ - कलकत्ते में श्रीरामक्ृष्ण का आगमन 
(सितम्बर १८८५) 


“स्वये माता ने ही समझा दिया कि--' ये इतन लोग ऐसे वेसे काम 
करके आते हैं ओर तुझको स्पशे करते हैं; उनकी दुर्दशा देखकर तेरे मन भें दय: 
उत्पन्न होती है-- और उनके कर्मो का फल तुझे भुगतना पडता है; इसीलिए यह 
ऐसा द्वो गया है !” (गले को ओर इशारा करके ) इसी कारण तो यहूँ रोग उत्पन्न 
दो गया है! अन्यथा इस शरीर ने न कभी किसी को कष्ट दिया ओर न कभी किसी 
को बुराई ही को -- तब फिर इसके पीछे रोगराई क्‍यों लगनी चाहिए! ” 

-- श्रीरामकृष्ण 

पानिद्वाटी के उत्सव और ल्वानयात्रा-पव दोनों ही दिन श्रीरामकृष्ण 
को बडा कष्ट हुआ | पहले से ही उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उस 
पर भी उत्सव के दिन तीन चार घण्टे वर्षा में बिताने पड़े तथा बहुत 
समय तक समाघिमम्नम रहने के कारण, उन्हें बड़ा श्रम हुआ। भक्त लोग 
पुन: डाक्टर राखाहुचन्द्र को बुलाकर छाए। डाक्टर साहब बोले -... 
४/ यह सब वर्षा में भीगते रहने का ओर बारम्बार समाधिमग्न होने का 
परिणाम है। पुनः ऐसा न होने पावे इस बात की तुम्हें बहुत 
सावधानी रखनी चाहिए; अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं 
होगा |” डाक्टर के चले जाने पर भक्त-मण्डली ने आपस में निश्चय 
किया कि अब आगे ऐसा कभी न होने देने के छिए जितनी 
सावधानी द्दो सकती है, रखी जाएगी | उन छोगों ने श्रीरामकृष्ण 
से विनय की कि वे भी बारम्बार प्रमाधिममप्त न द्वोने की 
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खबरदारी रखें । बालखभाव श्रीरामकृप्ण ने उस दिन की घटना 
का सारा दोष रामचन्द्र दत्त आदि के मत्ये मढ दिया । वे बोले --- 
(४ इन सब लोगों ने यदि कुछ जोर देकर कहा होता तो में पानिहाटी 
जाता ही क्यों?” लगभग इसी समय एक दिन श्रीरामकृष्ण के दरीन 
के लिए उनके एक भक्त दक्षिणेश्वर गये हुए थे। जब वे वहाँ पहुँचे तब 
श्रीरामकृष्ण गले में छेप लगाकर अपने कमरे में छोटे पलेंग पर चुपचाप 
बैठे थे। किसी छोटे छडके को एक जगह्द बेठे रहने और वहाँ से न 
हटने की सजा देने पर, वह बेचारा जैसा खिन्न और उदास दिखता है 
ठीक वैप्ता ही उप्त समय श्रीरामकृष्ण का चेद्दरा दिखाई देता था। श्रीराम- 
कृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने पूछा--- “४ कहिए, आप आज ऐसे क्यों 
दिखाई देते हैं?” इस पर, वे अपने गले पर छगे हुए लेप को ओर 
उँगली दिखाते हुए अल्यन्त मंद खर से बोले -- “इधर देखो न, दर्द 
बढ गया है, डाक्टर ने कहा है --- बहुत मत बोछा करो। ” वे बोले --. 
“ हूँ, मैंने सुना कि उत्त दिन आप पानिहाटी गये थे और उसी दिन से 
दर्द बढ़ गया है।” यह सुनकर जैसे कोई लड़का दूसरे के अपराध के 
कारण नाहक अपने को सजा मिलने पर गुस्सा हो जाता है, उसी प्रकार 
गुस्से से और अभिमान के साथ श्रीरामकृष्ण बोले ---“ हैँ, हैँ, देखो भला, 
ऊपर से पानी बरसता था, नीचे कीच्ड था ओर ठण्डी हवा चल रही 
थी -- ओर ऐसी हवा में वहाँ ले जाकर राम ने मुझको दिन भर कैसा 
नचाया? वह अच्छा सुशिक्षित परीक्षा पास डाक्टर है, अगर वह थोडा 
जोर देकर कहता -- नहीं, जाने का कोई काम नहीं है” तो क्या 
में वहाँ जाता?” वे बोढे --“ सच है महाराज! राम ने बड़ी भारी 
गढती की, पर अब उससे क्‍या फायदा! होना था सो हो गया। 
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अब इसके आगे कुछ दिन अच्छी सावधानी रखिए तो शीघ्र ही दर्द 
आराम हो जाएगा | ” यह सुनकर उन्हें आनन्द हो गया और वे बोले -- 
“अरे, यह सब तो ठीक है पर अभी दर्द रहते तक बोलना बिलकुल 
बंद कर देने से काम कैसे चढेगा? अरे, अभी यही देखो न --- तुम यहाँ 
कितनी दूर से आए हो भरा ? ओर तुम्दारे साथ यदि बिलकुल न बोल- 
कर में तुम्हें वेसे ही वापस भेज दूँ तो कैसे बनेगा? ” यह सुनकर उस 
भक्त का हृदय भर आया ओर वे बोले ---“ पर महाराज !' डाक्टर ने 
रोका है न? चार दिन बोलना बंद ही कर दें तो इसमें क्‍या बिगड़ेगा ! 
आपको देखकर ही हमें आनन्द होता है । आप यदि एक अक्षर भी न 
बोलें, तो भी हमको कुछ बुरा नहीं छगेगा। आप अच्छे हो जायें तब 
फिर हम आप मनमाना बोलचाल ढेंगे |” पर इस सबको मानता है 
कोन? डाक्टर की ताकीद, अपनी पीड़ा - सब बात भूलकर वे अने- 
कानेक विषयों पर पहले के ही समान बोलने ढगे! 

धीरे धीरे आषाढ का महीना आया। महीना भर लेप, औषधि 
आदि छगाने पर भी दर्द के कम होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए । 
दर्द और दूसरे दिनों में तो बहुत कम रहता था पर एकादशी, पौणिमा, 
अमावस्या आदि तिथियों के दिन बहुत बढ जाता था और कसी भी 
तरह का अन्न उनके गले के नीचे उतरना असम्भव हो जाता था। 
इसलिए वे अब दूध, लपसी, साबूदाना आदि द्रव पदार्थों पर रहने छगे। 
डाक्टर लोगों ने परीक्षा करके निर्णय किया कि यह रोग 0]078 ए779॥8 
8076 ॥7096 (रात दिन लोगों से बोलते रहने के कारण धर्मप्रचारकों 
के गले में रोग होकर फोडा आ जाता है वह्द रोग) है! इसी निदान के 
अनुसार औषधि और पथ्य का आदेश देकर उन ढोगों ने स्पष्ट कह 
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दिया कि “बारम्बार समाधिमग्न होना और बोलना बन्द किए बिना यह 
रोग आराम होना असम्भव है ।” डाक्टरों के कहने के अनुसार औषधि 
और पथ्य तो ठीक ठीक झुरू कर दिया गया पर उनकी बताई हुईं ये 
दोनों बातें श्रीरामकृष्ण से नहीं बनती थीं। यत्किचित्‌ उद्दीपन होते ही 
वे सारी बातें भूलकर एकदम समाधिमग्न हो जाते थे और यदि संसार के 
ताप ते तप्त होकर कोई भी मनुष्य उनके पास शान्तिडाभ के ढिए 
आ जाता था, तो तद्क्षण वे द्रवित होकर उसे उपदेश और चैये देते थे 
और ऐसे छोगों से वे धण्टों बोलते रहते थे। 

इस समय श्रीरामकृष्ण के पात्त ध्ंजिज्ञासु छोगों की छगातार 
भीड होने छगी थी। पुराने भक्तों को छोड़कर प्रतिदिन कम से कम 
७-७ नये लोग उनके पास आते थे। सन्‌ १८७५ में केशबचनद्र 
सेन की प्रथम भेंट के समय हर रोज नये नये लोग आने छगे | अतः: 
इन सब से बातें करने में अन्तिम दस वर्षों में श्रीरामकृष्ण को कई 
बार सचमुच ही खाने पीने और विश्राम करने की भी फुरसत नहीं 
मिलती थी। इसके सिवाय महाभाव की प्रेरणा के कारण उन्हें नींद भी 
बहुत कम ढगती थी। सदा यही देखने में आता कि रात को ग्यारह 
बजे सोकर थोड़ी ही देर के बाद वे उठकर भाबावेश में कमरे या बराम॑दे 
में टहल रहे हैं, इस दखज को खोलकर, उस दखाज को खोलकर 
बाहर देख रहे हैं या कभी बिस्तर पर ही शान्त पड़े हुए हैं, पर जग 
रहे हैं। यह क्रम लगभग चार बजे तक होता था। चार बजते ही वे 
हमेदा। उठ जाते थे और श्री भगवान्‌ का नाम-स्मरण, मनन या स्तुति 
करते रहते थे और अरुणोदय होने पर वे रात को वहीं सो जाने वाले 
छोगों को जगा देते थे। दिनभर शक्ति से अधिक श्रम करना और रात 
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को नींद भर न सोना यह क्रम कई वर्षो तक लगातार चलने के कारण 
अब यदि उनका स्वास्थ्य सदा के लिए खराब हो गया तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है। अपने को अल्वन्त श्रमित होने का हाल उन्होंने 
कभी किसी से अपने मुँह से नहीं बताया तो भी भावावस्था में उनका 
अपनी माता के साथ जो प्रेम-कलह होता था (प्र. १७१ देखिए ) 
उससे यह बात स्पष्ट है। 

उन्होंने खवयं अपनी प्र॒त्यु के सम्बन्ध में जो जो बातें बता रखी 
थीं वे अब इधर एक एक करके होती चढीं; तथापि भक्ति-प्रेम से अन्घे 
हो जाने के कारण इन भक्त छोगों के ध्यान में वे बातें नहीं आईं। 
उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि “जिस समय में किसी के भी 
हाथ का खाने लगूगा, खाद्य पदार्थ का अम्र भाग दूसरे को देकर 
स्वयं उसका अवशिष्ट अंश प्रहण करूँगा, रात के समय कलकतते में 
रहने लगूगा, तब जानना कि शरीर छोडन का दिन समीप आ रहा है। 
इनमें से बहुतसी बातें हाल में होने छगी थीं--- नरेन्द्र के अन्न का 
अबरिष्ट उन्होंने प्रहण कर लिया था, बीच बीच में विलम्ब हो जाने पर 
वे कलकत्ते में बलराम बहु के घर में रात्रि के समय रहने ठछगे थे। 
माताजी बतढाती थीं कि--- “ मैं कहती थी --' नरेन्द्र के अन्न का 
अवशिष्ट मत प्रहण कीजिये! तो वे तत्क्षण यही कहते --: नरेन्द्र झुद्ध 
सत्वमुणी है, उसके अन्न का अवशिष्ट प्रहण करने में कोई दोष नहीं 
है।' इस तरह वे किसी प्रकार मुझे समझा देते थे तथापि उनके पूर्ब- 
कथन को स्मरण करके मेरे मन में चिन्ता होने छगी थी।” वैसे ही 
श्रीरामकृष्ण ने कई बार कहा था---“'बहुत से छोग जब मुझे ईश्वर 
के समान मानने ढछगेंगे तब शीघ्र ही यह शरीर अन्तर्घान हो जाएगा।” 


४२० श्रीरामकृष्णलीलामसत 
ऐसा होते हुए भी, श्रीरामकृष्ण के सभी भक्तों के, एक ही समय, एक 
ही स्थान में, एकन्नित होने का सुयोग आज तक कमी नहीं आया था, 
इस कारण “इतने लोग उन्हें ईश्वर के समान मानते हैं!” यह बात 
स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पडी थी। इसीलिए बहुतों को माद्ठम होता 
था कि श्रीरामकृष्ण का रोग जल्दी आराम हो जाएगा | असतु -- 
लगभग इसी अवधि में एक दिन एक ख््री दक्षिणेश्वर में उनके 
दरीन के लिए आई। दोपहर के भोजन के बाद जब वह उनके हाथ 
धोने के लिए पानी दे रही थी, उस समय वे एकदम उससे बोले --- 
४ माई, मेरे गले में आज बहुत ही दर्द हो रहा है। तू इस रोग को 
आराम करने का मन्त्र जानती है न? उस मन्त्र को कहकर मेरे गले 
पर से हाथ फेर भला |” यह सुनकर वह स्री कुछ समय तक विस्मित 
और तटस्थ खड़ी रही, फिर थोडी देर में उसने श्रीरामकृष्ण के कहने 
के अनुसार मन्त्र कहते हुए उनके गले पर से हाथ फिराया। बाद 
में माताजी के पास जाकर वह इस घटना को बताकर कहने छगी -- 
“माँ! यह वे कैते जान गये कि मुझे यह मन्त्र माद्म है? बहुत 
पहले मैंने इस मन्त्र को अच्छा उपयोगी जानकर एक ञ्लरी से सीखा 
था; परन्तु ईश्वर की- निष्काम भक्ति को ही जन्म का ध्येय जान लेने 
पर मैंने उस मन्त्र को छोड दिया था। और मेरे इस प्रकार के मन्त्र 
प्रहण करने की बात माद्म होने से वे मेरा तिरस्कार करेंगे इस डर 
से मैंने यह बात उन्हें कभी नहीं बताई थी। ” यह सुनकर माताजी 
हँसती हुईं बोलीं- “/ अरी ! वे सब बातें जान लेते हैं; ओर जब 
कोई मनुष्य अच्छे उद्देश से कोई काम करता है तो वे कभी उसका 
तिर्कार नहीं करते। तुझको डरने का कोई कारण नहीं है | में 
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भी तो यहाँ आने के पहले वह मन्त्र ले चुकी थी और यहाँ आने 
पर यह बात उन्हें बताई तो वे बोले --- ' तूने मन्त्र लिया इसमें 
कोई हज नहीं है, पर अब उम्र मन्त्र को अपने इष्ट देव के चरणों में 
चढ़ा दे तो ठीक हो जाएगा ! ” अस्तु --- 

श्रावण बीता | भादो भी छगभग आधा चला गया; तो भी 
रोग कम न होकर बढ़ता ही गया | उस समय कया उपाय किया 
जाए यह किसी को नहीं सूझता था। पर शीघ्र ही एक ऐसी घटना 
हुईं जिससे उन्हें इलाज के लिए वलकत्ता के आने का निश्चय उनके 
भक्तों ने किया | बागबाजार में रहने वाले एक भक्त ने नरेन्द्र, 
४एम्‌” आदि मण्डली को .अपने यहाँ भोजन के ढिए बुलाया था 
ओर श्रीरामकृष्ण से भी ब्रिनती करने के लिए एक मनुष्य को भेजा 
था; परन्तु उसने छोठकर यह संदेशा बताया कि “ श्रीरामक्ृष्ण के 
गछे में फोडा हो जाने और उसमें से आज रक्त गिरने के कारण वे 
नहीं आ सकते हैं। ” इसे छुनकर उन लोगों को बडी चिन्ता हुई 
और उन्होंने शीघ्र ही आपस में सलाह करके निश्चय किया कि अब 
विलम्ब करना ठीक नहीं है; एक घर किराये से ढेकर वहीं श्रीराम- 
कृष्ण को ले जाकर ठहराना चाहिए और अच्छे अच्छे डाक्टरों से 
उनके रोग की चिकित्सा करानी चाहिए। भोजन करते समय नरेन्द्र 
के चेहरे को उदास देखकर किसी ने उसका कारण पूछा तो वह 
खिन्न मन से बोले --- / मैंने खास इसी कारण से वैद्यक ग्रन्थ पढ़े 
और बहुत से डाक्टरों से पूछा; पर यही माह्म पडता है कि इस 
प्रकार का कण्ठरोग आगे चलकर  कैन्सर ” ( 087०6 ) हो जाता 
है। आज रक्त गिरने की बात घुनकर मुझे निश्चय हो गया कि यह 
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वही रोग है। इस कुरोग के लिए कोई औषधि अभी तक नहीं 
निकली है | ११ 

दूसरे ही दिन सबेरे, रामचन्द्र दत्त आदि छोग दक्षिणेश्वर गये | 
चिकित्सा के लिए उनको कलकत्ता ले चलने की इच्छा उन्होंने 
श्रीरामकृष्ण से प्रकट की ओर उनके विनय को सुनकर उन्होंने भी 
अपनी सम्मति दे दी। शीघ्र ही बागबाजार में एक छोठासा धर 
किराये से लेकर वे लोग उन्हें वहाँ ले आये | पर श्रीरामक्ृष्ण गंगा 
के किनारे, दक्षिणेश्वर में चारों ओर खुली हवादार जगह में रहने के 
आदी थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आते ही उस छोटे से घर में रहने 
के लिए इन्कार कर दिया । वे उसी समय वहाँ से निकलकर पास ही 
में बलराम बसु के घर पर आ गए । श्रीरामकृष्ण को आये देखकर 
बलराम को बडा आनन्द हुआ ओर दूसरा अच्छा घर मिलते तक 
वहीं रहने के लिए उन्होंने श्रीरामकष्ण से विनती की। भक्त छोग 

रत ही दूसरा घर ढूँढने लगे पर तब्र तक खाली बैठना ठीक 

समझकर उन छोगों ने उसी दिन बलराम के घर में ही कलकत्ते के 
प्रतिद्ध वेद्य गेगाग्रसाद, गोपीमोहन, द्वारकानाथ, नवगोपाल आदि को 
श्रीरामकृष्ण को दिखाने के लिए बुल्वा लिया ! उन छोगों ने बहुत 
समय तक परीक्षा करके निश्चय किया कि यह रोग (७76०/ या 
' रोहिणी * है। वदयों ने कोई भी आशा नहीं दी और अधिक मात्रा 
में ओषधि लेना श्रीरामकृष्ण को सहन नहीं होता था; इस कारण, 
क्रिसी होमियोपैथिक डाक्टर की दवा शुरू करने का निश्चय करके 
नये घर में जाने के बाद डाक्टर महेन्द्रछाल सरकार बुलाये गये । 
एक हफ्ते के बाद श्यामपुकुर मोहल्ले में गोकुल्चन्द्र भट्टाचाय का धर 
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लेकर वहीं श्रीरामकृष्ण को छाया गया | इधर, दक्षिणेश्वर के परम- 


हंस के ओषधि लेने के लिए कलकत्ता आने का समाचार बात की 
बात में सारे शह्दर में फैल गया और उनके दशन के लिए बलराम के 
घर में झुण्ड के झुण्ड लोग आने लगे | बलराम का घर एक उत्सव- 
क्षेत्र ही बन गया ! डाक्टरों तथा भक्तों के कहने की ओर बिलकुल 
दुलेक्ष्य करते हुए वे अपना सारा समय उन आने वाले छोगों को 
उपदेश देते हुए बोलने में बिताने लने | ऐसा माद्धम होता था कि 
मानो जिन्हें दक्षिणेश्रर जाने का छुभीता नहीं है, उनके लिए श्रीराम- 
कृष्ण सं ही उनके दरवाजे पर पहुँच गये हैं ! सुबह उठने के समय 
से दोपहर में भोजन के समय तक और फिर एक दो घेंटे विश्राम 
करने के बाद रात्रि में भोजन करने ओर सोने के समय तक लगातार 
दरीकों का तांता लगा रहता था ! हम इस बात की कल्पना भी 
नहीं कर सकते हैं कि उस सप्ताह में उन्होंने कितने लोगों को उपदेश 
देकर सन्मार्ग में लगाया होगा और कितनों को शान्तिसुख ओर 
आनन्द प्राप्त कराया होगा | एक सप्ताह के बाद ओऔरामकृष्ण नये 
घर में रहने के लिए गये | 


२२ -श्रीरामकृष्ण का व्यामपुकुर में निवास 





“ शरीर घारण करने पर उसके साथ कष्ट, रोग, दुःख लगे द्वी हुए हैं --।” 
-- भ्रीरामकृष्ण 


नये घर में आते ही डाक्टर महेन्द्रछाल सरकार ने श्रीरामकृष्ण 
की पूरी तरह से परीक्षा करके औषधि देना शुरू किया। मथुरबाबू 
के जीवित रइते समय उनके यहाँ ओषधि आदि देने के लिए महेन्द्र- 
लाल कई बार दक्षिणेश्वर गये थे और उन्होंने उस समय श्रीरामकृष्ण 
को देखा भी था। परन्तु इस बात को आज बहुत दिन हो गए ओर 
शायद उन्हें उस समय का स्मरण भी न हो यह सोचकर किसको 
ओषधि देना है आदि कुछ भी बिना गताए ही वे बुलाएं गए थे । 
परन्तु श्रीरामकृष्ण को देखते ही वे उन्हें पहचान गये और अच्छी 
बारीकी से परीक्षा करके औषधि देकर उनके साथ बहुत समय तक 
बडे आनन्द से धर्मसम्बन्धी बातें करते रहे। तत्पश्चात्‌ उनसे बिंदा लेकर 
कह गए कि दूसरे दिन सबेरे दिन भर का वृत्तान्त उन्हें विस्तृत रूप से 
बता दिया जाए | उस दिन की विजिठ फीस भी उन्होंने ले ली | पर जब उन्हें 
दूसरे दिन मालूम हुआ कि श्रीरामकृष्ण को उनके भक्त छोग ही यहाँ 
लाये हैं और उनका सारा खचे वे ही चला रहे हैं, तब उनकी गुरुभक्ति 
से बड़े प्रसन्न होकर फीस छेने से उन्होंने इन्कार कर दिया और बोले - 
४ मैं पैसा बिलकुल न लेकर आप लोगों के इस सत्काये में थोड़ी बहुत 
सहायता करूँगा, मुशक्ो भी आप छोग अपने में से ही एक समझिये | ” 
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इस प्रकार औषधि की व्यवस्था हुई, पर श्रीरामकृष्ण की झुश्नषा 
के लिए उनके पास कसी के सदैव हाजिर रइने की जरूरत थी। वैसे 
ही उनके पथ्य की चीजें तैयार करने के लिए भी किसी न कसी का 
वहाँ रहना जरूरी था। इसलिए भक्तों ने दक्षिणेश्वर से माताजी को वहाँ 
छ।|ने का और अपने में से किसी न किसी के बारी बारी से सदैव 
श्रीरामकृष्ण के पास रहने का निश्चय किया । इन छोगों को इस बात की 
चिन्ता थी कि माताजी का ख़माव ल्जाशील होने के कारण वे यहाँ 
आना कहाँ तक पस्तन्‍्द करेंगी | इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण से पूछने पर 
वे बोढे -“५उसका यहाँ आकर रहना मुश्किल ही दिखता है, पर तो 
भी उप्तसे पूछ देखो, उसकी इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ” 
माताजी से पूछते ही वे प्रसंग को समझकर अपनी सभी अडचनों को 
एक ओर रखकर वहाँ आने के लिए सहमत हो गई ओर शीघ्र ही वे 
व्यामपुकुर के घर में चढी आई और श्रीरामकृष्ण के पथ्य आदि की 
व्यवस्था करने लर्गीं। 

माताजी के वहाँ आने अथवा न आने के भी कई कारण थे। 
उनका स्वभाव इतना लजजाशील था कि इतने दिनों तक वे दक्षिणेश्वर 
में नोब्रतखाने में रहकर श्रीरामकृष्ण की सेवा में नित्य मम्न रहती थीं, 
पर तो भी श्रीरामकृष्ण ने स्वये अपने आप ही जिन दो चार बाल 
भक्तों से उनका परिचय करा दिया था उनको छोडकर किसी दूसरे 
भक्त को उनके चरणों का अभी तक दशन नहीं हुआ था और न 
उनकी बोली ही छुनने को मिली थी | वहाँ रहते समय थे नित्य तीन 
बजे सबेरे उठती, प्रातविधि निपटठाकर गेगारनान कर लेतीं और जो 
धर में जाकर बैठ जाती तो सारे दिन भर बाहर ही नहीं निकलती | 
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वे सारे दिन भर जप, ध्यान, पूजा, तथा श्रीरामइझष्ण और उनकी भक्त- 
मण्डली के लिए रसोई बनाने में ही मग्न रहतीं। वही हाल यहाँ भी 
रहा | यहाँ तो दक्षिणेश्वर की अपेक्षा जगह भी कम ओर संकुचित 
थी। तो भी वे अपना सत्र काम बिना आडम्बर के इतनी शान्‍्त 
रीति से निपटा छेतीं कि वहाँ कोई श्रीरामकृष्ण के पथ्य आदि की 
व्यत्रस्था करने के लिए रद्दती हैं यह पता भी किसी को नहीं छगता 
था | वहाँ रनान के लिए भी अलग स्थान न होने के, कारण वे सबेरे. 
तीन बजने के पूर्व ही उठकर सब प्रातविधि निपटा लेतीं और कब 
स्नान करके अपने कमरे में चली जाती सो कोई भी न जान पाता! 
सारे दिन भर उसी कमरे में रहकर ठीक समय पर वे श्रीरामकृष्ण के 
खाने पीने के पदार्थों को तेयार करतीं ओर किसी के द्वारा सन्देशा 
भेज देतीं। तब सब लोग बाहर निकल जाते ओर वे खय॑ आतीं 
ओर श्रीरामक्ृष्ण को भोजन करातीं; जब बहुत भीड होती तब भक्त 
लोगों में से कोई एक, वहाँ से थाली लगवाकर ले आता। संध्या 
समय भी ऐसा ही होता था। रात को लगभग ग्यारह बजे वे सोतीं 
और पुनः सबेरे ढाई या तीन बजे उठकर अपने काम में लग जातीं। 
उनका यही निद्यक्रम श्रीरामकृष्ण के वहाँ रहते तक तीन मांस तक 
जारी रहा और इन तीनों महीनों में भी वे ओर किसी को दिखाई 
नहीं दीं । 

श्रीराम$ष्ण का स्वास्थ्य जब अधिकाधिक बिगड़ने छगा तब 
उनकी झुश्रणा के लिए उनके पास सदैव किसी न किसी का रहना 
बहुत आवश्यक हो गया । नरेन्द्र, शशी, काली आदि लोग वहाँ सदा 
रहते ही थे, पर उनके तिवाय और भी अधिक छोगों की आवश्य- 
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कता थी। परन्तु डाक्टर ने जब से उस रोग को संग्रगंजन्य बता 
दिया तब से छोग सदैव उनके पास रहने में कुछ डरने छगे। एक 
दिन डाक्टर साहब आकर धाव धोकर चले गये। घाव में का रक्त, 
पीत्र, पानी आदि गंदे पदार्थ एक ग्लास में वैसे ही रखे हुए थे। 
सत्र लोग बैठे ही थे, कि इतने में नरेन्द्र उठा और उस ग्लास में के 
सत्र पानी को उन लोगों के सामने ही पी गया! नरेन्द्र की इस 
विचित्र कृति की देखकर छोग चकित हो गये, उन लोगों का डर 
न जाने कहाँ भाग गया, ओर तब से श्रीरामकृष्ण की सेवा में किसी 
ने भी पीछे पैर नहीं हटाया और कितनों ने तो सदूगुरु की सेवा के 
लिए अपना सभी स्वार्थ अछग रख देने का संकल्प ही कर लिया | 
दिन के समय श्रीरामकृष्ण के पास बहुत से लोग बंठे रहते थे, इस 
लिए नरेन्द्र, काढी आदि पहले तो रात को ही आते थे; इसमें 
उनके घर के छोगों को विशेष आपत्ति नहीं रहती थी; पर जब आगे 
चलकर कुछ दिनों के बाद श्रीरामकृष्ण को काशीपुर के बगीचे में ले 
गये और ये लोग उनकी सेवा करने के लिए रात दिन उनके साथ 
रहने लगे और अपने कालेज के अध्ययन की ओर भी दुलेक्ष्य करने 
लगे, तत्र उनके घर के लोगों को चिन्ता होने छगी। यह सेवा- 
काये छोडकर पूर्बबतू विद्याभ्यास की ओर छक्ष्य देने के लिए वे लोग 
उनको उपदेश देने छगे, परन्तु उनका तो सदूगुरु की सेवा में स्वयं 
अपने को भी बलिदान कर देने का दृढ निश्चय हो चुका था; इस 
कारण उन्होंने उन सब के कहने की कोई परवाह न की ओर श्रीराम- 
कृष्ण की सेवा श्रद्धापूषंक करने का काम जारी रखा। 

यहाँ तक सब बातों का ठीक प्रबन्ध हो गया, पर यह सब 
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खर्च कैसे चछाया जाए! भक्त लोगों को यही चिन्ता होने छंगी ! 
रोग असाध्य नहीं था; तथापि उनके आराम दह्वोने में बहुत दिन 
लगने की सम्भावना थी। जो भक्त श्रीरामइष्ण को कलकत्ता लिया 
लाये थे उनमें से कोई भी धनवान नहीं था | अतः सभों की सहा- 
यता बिना यह व्यय पूरा होने योग्य न था। मलुष्य चाहे कितना 
भी भक्तिसम्पन्न क्यों न हो, पर जहाँ पैसे का प्रश्न आ पड़ता है, 
वहाँ उसकी भक्ति सदा एक समान रद्द सकेगी यह कैसे कह सकते 
हैं! श्रीरामकृष्ण के दिव्य सहवास से जिन्हें शान्तिलाभ द्वो गया था 
ऐसे रामचन्द्र दत्त, महेन्द्रनाथ, गिरीशचन्द्र, बलराम, घुरेश इत्यादि 
भक्तों की बात अछा थी। उनका भक्तिमाव तो इतना प्रबल था 
कि सब प्रकार के प्रसंगों के लिए पर्याप्त होकर और भी शेष रहने 
योग्य था। परन्तु दर्द के बढ़ने के साथ ही यदि श्रीरामकृष्ण के 
आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश कम पडता जाए, तो केवछ उसी को 
देखकर आकुष्ट होने वाढे अन्य छोगों का विश्वास और सेवा का 
उत्साह सदा कैसे कायम रह सकता है? यहौ चिन्ता भक्त लोगों को 
होने छगी | पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे श्रीरामकृष्ण 
का आध्यात्मिक शक्तिविकास जब उन्हें उल्ठा बढ़ता ही दिखाई 
दिया, तब उनकी सारी चिन्ता न जाने कहाँ भाग गई ओर उनके 
अन्त:करण में नया उत्साह और नया बल उत्पन्न हो गया! उन्हें 
ऐसा माहम पड़ने छगा कि हम कैसे कष्ट सकते हैं. कि आज तक के 
श्रीरामकृष्ण के अन्य सभी कार्यों के समान उनकी यहद्द बीमारी भी 
लोगों के कल्याण के लिए ही नहीं है? कैसे कहें कि किसी विशेष 
कारण से ही यह पीडा उन्होंने अपने ऊपर नहीं खींच छी होगी! 
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शायद अपने सब भक्त छोगों को अपनी सेवा का अवसर देकर, उन्हें 
कृतार्थ करने के लिए ही वे इस समय रोगी बन गये हों। शायद 
ऐसा भी हो कि दक्षिणेश्रर तक भी आने का जिन्हें सुभीता न हो 
उनके लिए इस बीमारी के बहाने से दयामय भगवान्‌ उनके दरवाजे 
पर ही आ गये हों! इस प्रकार के विचारों से भक्तों के अन्त:ःकरण 
भक्तिमाव से भर जाते थे और वे कहते थे ---“ श्रीरामइष्ण अपनी 
सभी व्यवस्था आप ही कर लेंगे, हमें उसकी चिन्ता क्‍यों करनी 
चाहिए? जिन्होंने हमें सेवा का अधिकार देवर धन्य बनाया, वे ही 
हमें उस अधिकार के काये को ठीक ठीक पालन करने का सामथ्ये 
भी अवश्य देंगे। ” कोई कोई कहने छगे ---'* जब तक हमारे घर 
मोजूद हैं, तब तक क्या चिन्ता है? आवश्यकता पडने पर अपने 
घर बेचकर पैसे का प्रबन्ध करेंगे! ” कोई बोले ---./ अपने छडके- 
लडकी के विवाह के लिए या बीमारी के लिए हम लोग पैसे का 
प्रबन्ध किस तरह करते हैं? वैसे ही अब भी करेंगे! घर में जब 
तक दो चार चीजें हैं तब तक चिन्ता की कौनसी बात है? ” 
इस उत्साह से प्रेरित होकर कोई कोई भक्तों ने तो अपनी गहस्थी के 
नित्य खचे को कम करके उस रकम को श्रीरामकृष्ण को सेवा में 
लगाना शुरू कर दिया। श्रीरामकृष्ण के लिए जो घर लिया गया 
था उसका सब किराया सुरेन्द्र अपने पाप्त से देने छऊगे और बलराम, 
राम, महेन्द्र, गिरीशचन्द्र आदि भक्त मिलकर श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध 
में सभी खर्चे चलाने लगे। 

श्यामपुकुर में श्रीरामकृष्ण कुल मिलाकर ३२-३॥ मास ( सित- 
म्बर_१८८५ से दिसम्बब १८८७ तक ) रहे। डाक्टर सरकार 
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प्रतिदिन आते थे ओर उनके स्वास्थ्य की परीक्षा करके ओषधि देते 
थे। श्रीरामकृष्ण के साथ वार्ताछाप करते हुए उन्हें समय का भी 
ध्यान नहीं रहता था | कई बार तो उनके चार चार पाँच पॉँच घण्टे 
वहीं पर बातचीत करने में निकल जाते थे ओर अन्त में जब उठना 
ही पड़ता था तो बडे कष्ट के साथ वे उनसे विदा माँगते थे । 

डाक्टर महेन्द्रछाल सरकार एक अच्छे सदृगहस्थ थे। पाश्चात्म 
विद्या से विभूषित रहते हुए भी उन्हें हिन्दू धमे का अभिमान था। 
उनका स्वभाव बडा सरल था | वे बड़े निर्मीक ओर परोपकारी सजन 
थे। श्रीरामकृष्ण की चिकित्सा करने के लिए वे जब से आने ढछगे थे 
तभी से उन्हें यह अनुभव होने लगा था कि मैं एक ब्रिलकुल ही भिन्र 
वातावरण में आ पहुँचा हूँ। श्रीरामकृष्ण तथा उनकी शिष्य मण्डली 
से उनका प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर वाद विवाद हुआ करता था। 

ता. १८-१०-९८८५ 

एक दिन ज्ञानी मनुष्य के लक्षणों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी। 

श्रीरामकृष्ण --- पूर्ण ज्ञान हो जाने का छक्षण है -- विचार 
(बाद ) का बन्द होना। 

डाक्टर सरकार -- पर ऐसा पूर्ण ज्ञानी मिलता कहाँ है! 
आपने भी तो अब तक मोनत्रत कहाँ घारण किया है ? तब आप 
अपना बोलना अभी तक बन्द क्यों नहीं कर देते! 

श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )---पानी स्थिर रहने पर भी पानी 
ही रहता है ओर ह्विलता है तो भी पानी ही रहता है ! तरंगों के 
उठने पर भी तो पानी ही बना रहता हैं! और भी एक बात है। 
सर्व भूतों में नारायण है। यह बात सत्य है, पर हाथी को यदि नारा- 
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यण मान हें और उसके मार्ग से दूर दृठने की इच्छा न भी हो, तो 
महावत भी तो नारायण ही है ! फिर उसकी बात क्‍यों नहीं माननी 
चाहिए ? ईश्वर ही शुद्ध मत और शुद्द बुद्धि के रूप में अपने अन्त:- 
करण में निवात्त करता है, तब उसकी बात क्यों न मानें ? मेरा तो 
यही भाव है कि मैं यन्त्र हूँ ओर चढाने वाला वह है; मैं घर हैं और 
भीतर रहने वाला वह है; वह जैसा कराए वैसा करना चाहिए और 
वह जैत्वा चलाए वैस्ता चलना चाहिए ! 

डा. सरकार --- तब फिर महाराज ! आप बारम्बार क्‍यों कहा 
करते हैं कि इस रोग को तो अच्छा कर दे । 

श्रीरामकृष्ण ---जब तक यह मैं-? पन का ( € अहं- ! 
पन का ) घडा है तत्र तक यही हाढ रहेगा। किसी महासागर में 
कोई घट ( घडा ) हो, तो उसके बाहर भीतर पानी ही रहता है, 
पर उत्त घड़े के छूटे बिना उसका पानी उत्त महासागर के साथ एक- 
रूप कैसे हो सकता है ! 

डा. सरकार --- तो फिर आप जिस “अहं- ! पन कहते हैं 
उसे भी कोन बनाये रखे है ! 

श्रीरामहष्ण --- परमेश्वर ही ! पर उसने इसे क्‍यों रखा है यह्द 
कौन बताए ? उप्तकी इच्छा ही ऐसी हैं। उसकी ऐसी इच्छा क्‍यों है 
यह हम कैसे जानें ? डाक्टर |! आपको यदि साक्षात्कार हो जाय तो 
इन सब बातों का आपको निश्चय हो जाएगा | उसके दरशन होने से 
सभी संशय विलीन हो जाते हैं। 

और भी बहुत प्रमय तक्र भिन्न भिन्न विषयों पर वाद होने के 
पश्चात्‌ डाक्टर वापस जाने के लिए उठे | जाते समय उन्होंने उस. 
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दिन के लिए औषधि की दो गोलियों दे दीं। देते समय वे" बोले-- 
“ हूँ, ये दो गोलियाँ दी हैं भला, एक पुरुष और दूसरी प्रकृति! ( हास्य ) 

श्रीरामकृष्ण ( हँसते हुए )-- हाँ ! वे दोनों यथार्थ में एक 
साथ रहते हैं ! ; 

श्रीरामकृष्ण ने डाक्टर को प्रसाद की तरह थोडीसी मिठाई दी। 

डा. सरकार (खाते हुए )---आज बड़े मजे में समय कटा 
भाई ! आज समय बड़े आनन्द में बीता । 

श्रीरामकृष्ण --- तो फिर एक बार ' पशह ए०प ! कह 
दीजिये न ! 

डा. सरकार --- कहता हूँ, पर वह है मिठाई के सम्बन्ध में । 
बह आपके उपदेश के बारे में नहीं है भला ! उपदेश के लिए इस 
मुँह से * ए॒॥9४]: 70०५ * कैप्ते कहूँ ! 

श्रीरामकृष्ण --- आपको ओर क्‍या कहूँ ? ईश्वर में मन छगाइए 
ओर उसका यथाशक्ति ध्यान करते जाइए । 
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आज श्रीरामकृष्ण के साथ डाक्टर साहब बडी देर तक बातें 
करते हुए बैठे रहे | यह देखकर गिरीश बोके --- “ डाक्टर साहब ! 
आपको यहाँ आए चार घण्टे हो गए न ? माद्म होता है आपको 
आज ओर कहीं भी “ विजिउ ? के लिए नहीं जाना है। ” 

डाक्टर सरकार ( एकदम स्मरण आने पर ) --- क्‍या कहते हैं! 
अरे ! मैने यहाँ आना शुरू किया तब से कहाँ गई डाक्टरी और कहाँ 
गए रोगी! आपके इन परमहंसत की संगति में आजकल द्वम भी परमहंस 
होते जा रहे हैं। “ करदिं सथ तेद्दि आपु समाना !” (सभी दइँसते हैं। ) 
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श्रीरामकृष्ण --- देखिए, डाक्टर साहब ! कर्मनाशा नाम की एक 
नदी है, उसमें जो हुबकी लगाता है उसके सब कर्मों का नाश हो 
जाता है और पुन: उससे कम होते ही नहीं हैं! ( सभी हँसते हैं ।) 

डा. सरकार ( गिरीश आदि से ) --- यह देखिए। आप छोग 
सभी मुझको अपने में से ही एक जानिए | केवल इनकी बीमारी में 
ही नहीं वरन सदा के लिए-समझ गए न? ( श्रीरामकृष्ण से ) इस 
बीमारी में आपको किसी से बोलना नहीं चाहिए। ( हँसकर ) सिर्फ 
मेरे साथ बोलने में कोई हज नहीं है । ( हँती ) 

श्रीरामकृष्ण ( छोटे बाढक के समान )--- ड।क्टर ! इस रोग के 
कारण मुझसे ईश्वर का नामगुण गाते नहीं बनता | मुझको जल्दी 
आराम कर दीजिए न ! 

डा. सरकार --- आपको नामगुण से क्या मतलब है? ध्यान 
करना ही बस है ! 

श्रीरामकृष्ण --- वाह जी ! मनुष्य को कभी इस तरह क्या एकांगी 
द्वोना चाहिए? मैं कभी पूजा करता हूँ, कभी जप करता हूँ, 
कभी ध्यान, कभी गुणबणन अथवा कमी नाम-स्मरण करते हुए 
आनन्द से नाचता हूँ! ए्कांगी क्‍यों होना चाहिए? ............ 
तुम्हारा लडका अथ्बृत अवतार को नहीं मानता, पर उसमें भी क्‍या 
दोष है? ईश्वर को. निराकार जानकर पिश्वास्न रखने से भी उसकी 
प्राप्ति होती है और उसको साकार जाभकर ठस-पर विश्वास करने से 
भी उसकी प्राप्ति होती है। मुल्य बात यहद्द है कि उसके किसी भी 
स्वरूप पर विश्वास तो करो और सम्पूर्ण रूप से उसकी शरण में 
जाओ भरे ! मनुष्य की बुद्धि ही कितनी द्वोती है !. गछती-' ह्वोना 
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तो निश्चित ही है; इसलिए चाहे जो मार्ग हो, कोई हज नहीं है -- 
व्याकुलता के साथ उसकी पुकार करना चाहिए कि बस काम बन 
जाता है। ईश्वर तो अन्तर्यामी है, व्याकुडता की पुकार को अवश्य 
सुनेगा। व्याकुलता चाहिए, फिर चाहे जिस मार्ग से जाओ, 
उसकी प्राप्ति अवश्य ही होगी। शक्कर की टिकिया गोल बनाकर खाओ 
या चोकोनी बनाकर खाओ, दोनों आकार में शक्कर की ठिकिया तो 


मीठी ही छगेगी ।.... .... .... .... पुग्द्दारा छडका बड़ा अच्छा है | 
डा, सरकार --- वह आप ही का तो चेछा है। फिर उसके बारे 
में पूछना ही कया है! 


श्रीसमकृष्ण (हँसते हुए) --- कोई भी साला मेरा चेला नहीं 
है; में ही तो ख्रब का चेला हूँ! सभी ईश्वर के बालक हैं, सभी उसके 
दास हैं। चन्दा मामा सभी का मामा है। (हँसी) 

२९ »९ >९ >< 

इसी तरद्द से डाक्टर ओर श्रीरामकृष्ण की गप्पें होती रइती 
थीं। उनके मन में श्रीरामकृष्ण के प्रति पहले से ही आदरमभाव था 
और आगे तो उन्हें श्रीरामकृष्ण के तिबाय कुछ भी सूझता ही नहीं 
था। एक दिन 'एम्‌” श्रीरामइष्ण के पात आए हुए थे, तब 
डाक्टर की बात चलने पर वे बोले कि में आज डाक्टर के यहाँ गया 
था | उनका चेहरा कितना उतरा हुआ दिखाई दिया । 

श्रीरामकष्ण --- क्‍यों भला ? क्‍या हो गया है ! 

एम्‌ --- करू एक आदमी उनसे बोला ---' आप इतनी डाक्टरी 
की शेखीं क्‍यों मारते हैं? आपकी त्रिधा की फजीह्षत करने के छिए' 
ही फंस बीमार पढ़े हैं| 
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श्रीरामकृष्ण --- अरे भाई! उनसे किसने ऐसा कह दिया! 

एम्‌ --- महिमा चरण ने। 

श्रीरामक्ृष्ण --- वाहन ! 

एम्‌--- डाक्टर बोले -' रात को तीन बजे एकदम नींद खुल 
गई -- और मन में सारे विचार परमहंस के ही आने छगे। सबेरे 
आठ बज गए तो भी परसहंस के ही विचार जारी रहे ।! 

श्रीरामकृष्ण ( हँसते हँसते ) --- वह अंग्रेजी पठा हुआ आदमी है। 
उससे “लू रोज मेरा चिन्तन किया कर” कहने कौ गुंजाइश ही 
नहीं है! अच्छा हुआ कि वह अपने आप ही करने लगा। अच्छा, 
हँ।! और क्‍या क्या बातें हुईं ! 

एम्‌ --- मैंने पूछा -' आज की औषधी की क्‍या व्यवस्था है?! 
वे खीजकर बोले - व्यवस्था क्या लिए बैठे हैं, अपने प्र की 
व्यवस्था करूँ? आज तो मुझको पुनः उनसे जाकर मिलना चाहिए। 
( श्रीरामकृष्ण हँसते हैं) | वे और भी बोके - रोज मेरा कितना नुक- 
सान होता है, इसकी आपको कल्पना भी है? रोज दो तीन रोगियों 
के यहाँ जाना बाकी ही रह जाता है। ! 
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संध्या हो गईं | श्रीरामक्ृष्ण बिस्तर पर पड़े हुए हैं और पढ़े 
पड़े ही श्री जगदम्बा का नाम-स्मरण कर रहे हैं। आसपास भक्त- 
मण्डली बैठी हुई हैं। कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए 
डाक्टर सरकार आए | 

डा. सरकार --- कछ रात को तीन बजे एकद्रम जाग गया और 
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मन में आपके ही विचार आने छगे। थोडी थोडी वर्षा हो रही थी - 
सोचने छगा कि कमरे के दरवाजे किसी ने छगा छिए होंगे या खुले 
ही होंगे । 


डाक्टर के प्रेमी स्वभाव और अपने सम्बन्ध में इतनी चिन्ता को 
देखकर श्रीरामकृष्ण प्रसन्न होकर कद्दते हैं,--'आप क्या कहते 
28 मिल ऐसा है कि देद्द रहते तक प्रयत्न करना चाहिए। 
गा न क पर मुझको प्रत्मक्ष दिखता है कि देद् और आत्मा दोनों 
भिन्न निन्न चीजें हैं | कामिनी-कांचन को आसक्ति यदि पूणे रूप से 
नष्ट हो जाय तो देह अछ्ग है ओर आत्मा अछग है ऐसा स्पष्ट रूप 
से दिखने लगता है| नारियछ का पानी सूख जानें पर जैसे उसके 
भीतर खोपरा (गरी ) नरेटी से ख़ुछझकर अछग हो जाता है और उस 
समय खोपरा और नरेटी दोनों अछठग अलग दिखने छगते हैं, या 
जैसे म्यान के भीतर रखी हुईं तलवार के विषय में कह सकते हैं--- 
म्यान और तलवार दोनों भिन्न चीजें हैं, वैसे ही देह ओर आत्मा के 
बारे में जानो। इसी कारण इस बीमारी की बात में माता के पास 
नहीं कद्ट सकता । 
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कुछ समय के बाद काम-कांचन-ह्याग का विषय निव,ला। 
_ श्रीरामक्षष्ण (डाक्टर से) --- काम-कां चन-त्याग आप जैसे लोगों 
के लिए नहीं है। आपको मन से उसका ल्याग करना चाहिए। जो 
संन्यासी हैं उन्हीं के लिए काम-कांचन का प्रत्यक्ष रूप से भी ल्याग 
आवश्यक है । आप ढलोगों के लिए --- गद्दत्य_मनृष्यों के लिए --- 
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स्री का पूर्ण रूप से त्याग विहेत नहीं है, पर एक दो सन्तान 
हो जाने के बाद भाई-बद्दन के समान रहना चाहिए | 

»९ ८ २ १९ 

ता. २७-१०-१ ८८५ 

नरेन्द्र आया और श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उनके पास बैठ 
गया उसके पिता के स्वग॑वास होने के समय से उसके कुटठुम्ब के 
लिए बड़े बुरे दिन आ गए थे। घर का खचचे जारी था पर सम्पत्ति 
कुछ नहीं थी । घर के लोगों के अन्नवद्न की कोई व्यवस्था करके स्वयं 
मुक्त हो जाने के लिए नरेन्द्र कितना प्रयत्न कर रहा था। 

श्रीरामकृष्ण को ये सब बातें मालूम थीं । 

नरेन्द्र की ओरे अल्यन्त प्रेमपूण नेत्रों से देखते हुए श्रीरामकृष्ण 
बोले --- “ एक दिन केशवचन्द्र सेन से बोलते बोलते मैने उनसे 
यदच्छा लाभ के बारे में बातें कीं । बडे आदमियों के घर के लडके 
को क्या कभी अन्न की चिन्ता रहती है? ('एम्‌” की ओर रुख 
करके ) नरेन्द्र की इतनी उच्च अवस्था है, पर फिर भी इस चिन्ता 
से उसका पीछा क्यों नहीं छुटता ? ईश्वर के चरणों में ही सारा लक्ष्य 
लगाया जाए तो क्‍या वही अन्नजल की चिन्ता नहीं करेगा ? ” 

एम्‌--- हैं। महाराज! आप जैसा कहते हैं वैसा धीरे धीरे 
होगा। 

श्रीरामकृष्ण --- पर तीत्र वैराग्य हो जाने पर ये सब विचार नहीं 
रहे | तब इतना धीरज नहीं रहता कि “घर का ठीक प्रबन्ध 
करने के पश्चात्‌ आराम से साधना करेंगे।” केशव सेन एक बार 
बोले ---' महाराज | यदि कोई परद्वार की ठीक ठीक व्यवस्था करके 


छ३८ भ्रीरामकृष्णली लागत 


शान्त चित्त से साधना करना चाह्दे तो क्या यह असम्भव है? ' मैंने 
उच्ससे कहा -' अरे भाई! तीव्र वैराग्य प्राप्त होने पर तो संसार एक 
खंदक के समान प्रतीत होता है ओर इष्ट-मित्र सांप के समान मालूम 
पड़ते हैं । उस समय पैसा इकट्ठा करने का और घर के प्रबन्ध करने 
का विचार ही मन में नहीं उठता । क़रिसी ञ्री को एक बार अत्यन्त 
शोकजनक समाचार मिला । अब रोना हे यह सोचकर उस्तने अपनी 
नाक की नथनी निकालकर पलल्‍ले में सावधानी से बांध ढी, और तर 
“अरे राम रे” कट्ठती हुईं जमीन पर गिर गह--पर वह भी 
ऐसी सावधानी के साथ कि पल्‍ले की नथ में चक्का छगकर वह चपटी 
होने या टूटने न पावे! सच्चे शोक में ऐसी सावधानी रहना कहाँ 
सम्भव है।' 


नरेन्द्र चुपचाप बैठा था। ये सारी बातें उसके मन में चुभने 
लगीं। श्रीरामकृष्ण उसको कुछ ओर भी बताने वाले थे कि इतने में 
कोई दूसरा मनुष्य आ गया, ओर फिर उनका बोलना वहीं पर बन्द 
हो गया। 


न्‍( 2५ २५ १ 


व्यामपुकुर में कुछ दिनों तक श्रीरामकृष्ण की तबीयत ठीक थी, 
पर बाद में अधिक बिगडने छगी । तो भी, डाक्टर के बारम्बार 
आग्रहपूवंक सलाह देने पर भी यदि कोई उनके पास आ जाता था, 
तो वे उसके साथ बातचीत किए बिना कभी नहीं रहते थे! लोगों 
का आना जाना ठ्गातार जारी रहता था; और कई दिन तो सचमुच 
उन्हें भोजन के लिए भी फुरसत नहीं मिलती थी। उनका शारीरिक 
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स्राध््य तो गिरता गया, पर उनका छोगों को उपदेश देने कां उत्साह 
अधिकाधिक बढता ही रहा | 

>( 2 4 * 

इन तीन साढे तीन महीनों की अवधि में और कोई विशेष घटना 
नहीं हुईं। सिर्फ कार्तिक मास की अमावस्या के दिन (ता० ६ 
नवम्बर १८८५ को ) एक अदूभुत बात हुईं | उस दिन श्रीरामकृप्ण 
एम्‌' से बोढे ---/ आज अमावस्या है, काली-पूजा का दिन है 
आज माता की पूजा करनी चाहिए।” “एम्‌” ने यहद्द बात और 
दूधरे छोगों से बताई ओर उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ पूजा 
की सारी सामग्री इकट्टी की। . 

आज संध्या समय श्रीरामकृष्ण कालीमाई की पूजा स्वयं करने 
वाले हैं; इसलिए सभी लोग बड़े उत्साहित थे और बड़े आनन्द के 
साथ संध्या होने की बाट जोह रद्दे थे। संध्या हो गईं-सात बज 
गये। सारी पूजा-सामग्री ऊपर अठारी पर पहुँचाकर श्रीरामकृष्ण के 
पास रख दी गई। श्रीरामकृष्ण बिस्तर पर बैठे हुए थे। चारों ओर 
श्रीरामकृष्ण की पूजा देखने के लिए हर एक आदमी उत्सुक था। 
कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने सभी को कुछ समय तक ध्यान करने के 
लिए कहा | ध्यान हो चुका पर फिर भी पूजा का पता नहीं था। 
सभी लोग एक दूसरे के मुख की ओर ताक रहे हैं; इतने में ही गिरीश 
के मन में यद्द विचार आया ---“ क्या आज हम लोग सब के सब 
श्रीरामकृष्ण की जगदम्बा-ज्ञान से पूजा करें, ऐसा उनके मन में है? ” 
यह विचार उत्तके मन में आते ही उसका मन भक्ति ओर उत्साह २ 
पूर्ण हो गया और उस प्रेरणा के साथ वह एकदम उठकर खडा ६ 
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गया और “जय रामकष्ण ! जय रामकृष्ण ! ” इस प्रकार जयधोष 
करते हुए देवी के लिए तैयार किए हुए छुन्दर पुष्पहार को उसने 
श्रीरामकृष्ण के चरणों में अप॑ण कर दिया ! तुरन्त ही उसी के पीछे 
“एम” ने भी चन्दन पुष्प चढाया। तदनन्तर राखाल, राम अ दि 
भक्तों ने भी जयघोष के साथ उनके चरणों में पुष्पांजलि समर्पण की !: 
इतने में निरंजन ने पैरों में फूल चढाकर “जय ब्रह्मयी ! जय ब्रह्ममयी !” 
घोष करते हुए उनके सामने साष्टांग प्रणाम किया | सभी छोग “माता 
की जय ! माँ की जय, काली माई की जय ” के नारे लगाने छगे। 
इस प्रकार जयघोष होते समय श्रीरामक्ृष्ण को समाधि लग गई 
और उनका एकाएक अद्भुत रूपान्तर हो गया ! मुखमण्डल पर एक 
अपू्व दिव्य तेज झलकने छगा और उनके हस्त की मुद्रा, भक्तों को 
अभय दान देते समय जैसी चाहिए वैसी हो गई ! उनके उस ज्योतिर्मय 
वदनमण्डल पर रोग का किचित्‌ भी चिह्न नहीं दिखाई देता था। 
ऐसा माछ्म पडने लगा कि प्रत्यक्ष जगदम्बा ही श्रीरामकष्ण के शरीर 
में प्रकट होकर अपने भक्तों को अभय दान दे रही हैं और इस भावना 
से भक्त-मण्डली का हृदय भक्ति और आनन्द से भर आया और सभी 
लोग ह्वाथ जोड़कर श्री जगदम्बा की स्तुति के पद गाने ढंगे | बहुत 
देर के बाद श्रीरामकृष्ण को किचित देहभान हुआ। तब उन भक्तों 
ने नैवेध चढाया। उन छोगों की प्रसन्नता के लिए श्रीरामकृष्ण ने 
नैवेध का थोड़ासा भाग खयं ग्रहण किया | कुछ समय के बाद बह 
महाप्रसाद सभी को बाठा गया और सब लोग श्रीरामकृष्ण को प्रणाम 
करके आज की अदूभुत घटना के सम्बन्ध में बातें करते हुए आनन्द 
मनाते हुए अपने अपने घर गये | अस्तु--.. 
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क्रमशः रोग बढ़ता ही गया। एक कौर अन्न भी पेट में जाना 
असम्भव हो गया | बोलने में भी कष्ट होने छगा | कोई भी दवा नहीं 
लगती थी। दवा से दो चार दिन छाभ होता दिखाई देता था परन्तु 
फिर पूर्ववत्‌ हो जाता था। शरीर अधिकाधिक दुर्बह और कमजोर 
होता चढछा । चार कदम भी चलने की शक्ति नहीं रही | केंबछ उठकर 
बैठने में ही धाव में मर्मान्‍्त वेदना होती थी। सभी छोग अल्लन्त चिन्ता 
में डूब गये । क्‍या करें किसी को सूझता ही न था | अन्त में डाक्टरों 
की सलाद से पुनः एक बार घर बदल देने का निश्चय हुआ श्रीरामकृष्ण 
के दरीन के लिए लोगों का लगातार तांता बंधा रहता था, इस कारण 
उप्त घर का मालिक भी कुछ दिनों से कुडकुडाने छगा था। क्या दूसरा 
घर देखा जाय ? पर यदि वह घर श्रीरामकृष्ण को पसन्द न पड़े, तब 
पुनः पिछली बार के समान उन्हें कहीं कष्ट न हो और फिर वहोँ से 
उनको ऐसी भयानक अवस्था में दूसरी जगह कहें ले जाय? ये ही 
विचार हो रहे थे कि अन्त में श्रीरामकृष्ण ने ही काशीपुर की ओर 
घर हूँढने के लिए कह दिया। भक्त-मण्डली ने उधर घर खोजना पुनः 
शुरू किया और उसी दिन एक अच्छा दृवादार बंगला ८० ) मासिक 
किराये पर ले लिया गया। उसी दिन श्रीरामकृष्ण नये घर में रहने के 
लिए चले भी गये। यद्द तारीख २१ दिसम्बर सन्‌ १८८५ की बात है। 


२३ - काशीपुर में अन्तिम दिन ओर महासमाधि 





““जो राम, जो कृष्ण वही अब रामकृष्ण; तेरी बेदान्तिक दृष्टि से नहीं वरन्‌ प्रत्यक्ष ।” 
( विवेकानन्द के प्रति ) 

“ और दो सो वर्ष के बाद वायध्य दिशा की ओर आना पड़ेगा।” 
-- श्रीरामकृष्ण 


नये घर में जाने पर श्रीरामकृप्ण का स्वास्थ्य छुधरने लगा । 
गले का घाव बहुत कुछ आराम होकर, पेट में थोडा बहुत अन्न 
भी जाने लगा। उठकर बैठने से पहले के समान ददे भी नहीं 
होता था। शरीर में दो चार कदम चढने की शक्ति भी आ गईं 
थी। इससे सभी को आनन्द हुआ । परन्तु यह आनन्द बहुत 
दिनों तक नहीं टिक्रा | रोग पुनः उल्ठ पड़ा। धाब में पुन; 
बहुत दर्द होना शुरू हो गया। यह हार देखकर भक्तों ने 
बहुबाजार के ड़ाक्टर राजेन्द्र दत्त की ओषघी शुरू की। तीन 
चार महीने तक उनकी ओषधि देने पर भी कुछ छाम न होते 
देखकर डा. नवीन पाल की दवा शुरू की गईं। इसके अतिरिक्त 
बीच बीच में ओर दूसरे डाक्टर भी आते ही थे। डा. पाक की 
ओषधि से लाभ न द्वोते देखकर, श्रीरामकृष्ण की सम्मति लेकर कछ- 
कत्ता मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपछ डा. कोट्स को बुढाया गया। 
उन्होंने पूरी परीक्षा करके रोग को अस्लाध्य बताया। 
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इतने डाक्टरों ओर वैद्यों की दवा हुई, परन्तु रोग के बारे में 

कोई भी एक मत निश्चित नहीं हुआ। कोई उसे कण्ठरोग, क्रोई 
गण्डमाला ओर कोई कैन्सर बताते थे। कभी कभी वह धाव मिट सा 
जाता था और उसके स्थान में एक बडा फोडा हो जाता था और 
उससे श्रीरामकृष्ण को बहुत पीड़ा होती थी। कमी कमी वह फोडा 
इतना बढ़ जाता था, कि उससे श्वासोच्छवास में भी कष्ट होने लगता 
था| उप्त फोडे के फूटते तक उन्हें अपने प्राण निकलने के समान 
पीडा होती थी ! पेट में एक कोर भी अन्न - नहीं जाता था। एक 
पाव दूध में-से आधा नीचे पेठ में उतरता था और आधा निकल 
जाता था। कुछ दिनों में वह फोडा थोडा सा छूट जाता और उसमें 
से पीच बहने लगता था और तत्र उन्हें कुछ समय तक थोडा आराम 
माद्धम पड़ता था। पर किसी भी उपाय से रोग जरा भी पीछे नहीं 
हटता था | यह दारुण पीडा वे द्वास्ययुक्त चेहरे के साथ सद्दा वरते 
थे। रोग कैसे आराम होगा इस बात की उन्होंने कभी चिन्ता 
नहीं की और न वे कभी उदास होकर चुपचाप बेठे ही रहे | वे 
लोगों को उपदेश देने का अपना कार्य अब्याहृत गति से चछाते 
रहे | यदि कोई डाक्टर की अधिक न बोलने को सलाह का उन्हें 
स्मरण करा देता था, तो वे हँसकर कहते थे, “देह जाने, ' दुःख 
जाने; मन! तुमि आनन्दे थाक !#” जब डाक्टर या कोई दूशरे 
लोग उनके रोग की चर्चा करते थे, तब उनका ध्यान क्षणभर के 
लिए उस रोग की ओर -खिंच जाता था और उन्हें उसकी चिन्ता 
हुई सी जान पड़ती थी; पर यह अवस्था केवल क्षण मान्न ही 

. &+ बेह जाने, दुःख जाने, मन! तुम भानेन्द से रहो... 
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रहती; दूसरे ही क्षण वे सब कुछ भूल जाते और ईश्वरी वार्ता 
करने लगते | 

श्रीरामकृष्ण की आयु के इन अन्तिम आठ साढ़े आठ महीनों 
का तारीख वार वृत्तान्त देना तो यहाँ सम्भव नहीं है और न आब- 
श्यक ही, इसलिए उन दिनों के कुछ प्रसंगों का वर्णन यहाँ दिया 
जाता है; जिससे पाठकों को स्वयं श्रीरामकृप्ण के श्रीमुख के कुछ शब्द 
छुनेने को मिलेंगे --- 

ता, २३-१२-१ ८८५ 

श्रीरामकृष्ण ( 'एम! से )--- कितने दिलों में लू समझता है कि 
मेरा रोग आराम हो जाएगा ! 

एम्‌--- रोग बहुत बढ गया है इसलिए मारुम होता है उसके 
आराम होने में भी बहुत दिन ढगेंगे । 

श्रीरामकृष्ण ---- फिर भी कितने दिन? 

एम्‌ --- पाँच छः महीने तो चाहिए ही । 

श्रीरामकृष्ण ( अधीर होकर )--- क्या ? पाँच छः महीने ढगेंगे? 

एम्‌-- हाँ, माद्म तो ऐसा ही पड़ता है, पर यह तो पूरे 
आराम होने की बात है । 

श्रीरामकृष्ण (धीरज घरकर) --- हों, ऐसा कुछ कहो। क्‍या कह्ढा 
पाँच छः महीने! पर क्यों रे! यह्ट सब ईश्वररूप दशन ओर भाव तथा 
समाधि होने पर भी फिर यद्द रोग कैसे आया! 

रम्‌--- आपको कष्ट तो बहुत हो रद्दा है पर इसमें भी कुछ 
ठद्देश है । 

श्रीरामकृष्ण -- कौन पत्ता! 
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एम्‌--- आपकी अवस्था में अब परिवर्तन हो रहा है। आपके 
मनका झुकाव अब निराकार की ओर हो रहा है । 

श्रीरामकृष्ण --- हां, ऐसा मालूम तो पड़ता है --- अब उपदेश 
भी बन्द होने छगा है --- बोल ही नहीं सकता। सबे जगत राममय 
दिखने छगा है। एक आध बार माहूम पड़ता है कि अब बोहँ तो 
किसके साथ बोहूँ?,... ........ यही देखो न, मेरे लिए इस बंगले को 
तुम छोगों ने किराये पर लिया है, यह घुनकर देखो कितने छोग 
आने ढगे हैं! 

एम्‌--- ओर भी एक उद्देश दिखता है --- छोक-परीक्षा, छोक- 
कल्याण; पाँच वर्ष की तपस्या से जो साधना-प्रेम, भक्ति आदि का 
काम नहीं हो सकता था सो यहाँ भक्तों को थोडे ही दिनों में हो 
गया है --- 

श्रीरामकृष्ण --- हाँ यह तो सच है। (निरंजन से) तुझको कैप्ता 
मालूम पडता है! 

निरंजन --- इतने दिनों तक तो केबल प्रेम मालुम होता था, पर 
अब तो वहाँ से दूसरी ओर जाने की गुंजाइश ही नहीं है ! 

यह सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण को एकाएक समाधि छग गई। 
बहुत समय बाद समाधि उतरने पर वे बोले ---“ ऐसा देखा कि सबे 
चराचर जगत साकार की ओर से निराकार की और चला जा रहा 
है! ....ऐसा मालूम होता है कि और भी बहुत सा बोर: पर बोलते 
नहीं बनता | (एम! से) यह निराकार की ओर झुकाव,- ल्य होने 
के लिए ही है न! 

. एम्‌ (चकित होकर) --- हो शायद ! 
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श्रीरामकृष्ण---' छोक-परीक्षा ” कहा न तूने, वही ठीक दिखता 
है। इस बीमारी के कारण ही पता छग रहा है कि अन्तरंग भक्त 
कोन कोन हैं और बहिरंग भक्त कौन कोन हैं। घरगहस्थी छोड़कर 
जो यहाँ सेवा-शुश्रधा करने आते हैं वे अन्तरंग और जो केबल 
चेहरा दिखाकर “कहिये महाराज! क्या हाल है?” कहकर लोट 
जाते हैं, वे बहिरंग भक्त हैं। 

१५ 2५ २ 4 

ता, २३-१२-१८८५ 

आज सबेरे श्रीरामकृष्ण ने प्रेम-रस की छूट मचा रखी थी! 
निरंजन से बोले ---““ तू मेरा बाप है, मुझको अपनी गोदी में बैठने 
दे! ' कालीपद के वक्ष:स्थल पर हाथ फेरकर बोले ---“ चैतन्य 
हो! ” उसकी ठुड्डी पकड़कर उसको सुहराते हुए बोले ---““जो मन 
के भीतर से ईश्वरमक्ति करते हैं, उनको यहाँ आना ही चाहिए! ” 
एक भक्त के वक्ष:स्थठ की वे अपने चरण से स्परी करते हुए कुछ 
देर तक बैठे रहे तब वह आनन्द से विभोर होकर अश्र बंहाते बहाते 
श्रीचरणों को चापते हुए.-गद्गगद कण्ठ से बोला ---./ भगवन्‌ । दया- 
सागर ! आपकी कैसी अपार कृपा है ! ” प्रेम की निरी छठ मची 
थी! कुछ देर में बोले --' जा, गोपाल को बुला छा। ” 

०५ £ >( >( >( 
 श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन अपनी भक्त- 

मण्डली से बोले थे --“ मैं जब जाऊँगा (देह छोहूँगा), तब मैं अपने 
प्रेम के पात्र को फ़ोडकर जाऊँगा। क्या अब वही समय आ गया! 
क्योंकि ऊपर वर्णित रौति से प्रेम की छूट इन दिनों में बीच बीच में 
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हुआ करती थी और आठ ही दिनों के बाद (जनवरी १८८६ में) 
वह अदूभुत घटना हुईं कि जित्तका विस्तृत वरणन पीछे (पृष्ट १३५- 
१३८) हो ही चुका है। 
+९ >( 04 >( 

ता. ४-१ १-८८ ६ 

नरेन्द्र आकर बैठा। श्रीरामकृष्ण उसकी ओर बड़े प्रेम से देख 
रहे है और बीच बीच में हँस रहे हैं। कुछ देर में मणि से बोढे --- 
४“ आज नरेन्द्र अपने घर से रोता हुआ आया! ” सभी चुपचाप 
बैठे हैं । 

नरेन्द्र --- कहता हूँ आज वहाँ चछा जाऊँ। 

श्रीरामकृष्ण --- कहाँ 

नरेन्द्र --- दक्षिणेश्वर। वहाँ रात को बेल के नीचे धुनी जला- 
कर बेंहूँ । 

श्रीरामकृष्ण --- अँ हैं, वैसा मत कर ! बारूद गोली के कारखाने 
वाले पहरेदार वहाँ धूनी जलाने नहीं देंगे । पंचत्रटी अच्छी जगह्ट है । 
अनेक साधु महात्माओं ने वहाँ जपध्यान किया है। पर रात अंधेरी है 
ओर सर्दी भी बहुत है । 

सब लोग स्तब्ध बैठे है, श्रीरामकृप्ण पुन: बोलने ढगे | 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए) --- क्या अब और आगे नहीं पढेगा! 

नरेन्द्र --- आज तक जो भी पढ़ा वह भी सब भूल जाऊँ ऐसी 
कोई औषधि मुझे मिठ जाय तो बडा अच्छा हो। 

कालीपद श्रीरामकृष्ण के लिए कुछ अंगूर छाए थे। श्रीराम- 
कृष्ण ने टोकनी में से कुछ अंगूर लेकर प्रथम नरेन्द्र को दिये ओर 
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शेष अपनी भक्त-मण्डली में बिखेर दिये। संध्याकाल हो गया। 
नरेन्द्र और मणि एक किनारे अकेले ही बातचीत कर रहे हैं । 

नरेन्द्र --- गत शनिवार को यहाँ ध्यान कर रहा था। एकाएक 
हृदय में न जाने कैसा होने छगा | 

मणि --- कुण्डलिनी जागृत हुईं होगी। 

नरेन्द्र --- होगी ! इडा पिगला स्पष्ट दिखने ढगीं। हाजरा के 
पास जाकर कद्दा - जरा छाती पर हाथ रखकर तो देखिए। कल 
रविवार था। अठारी पर जाकर उन्हें (श्रीरामकृष्ण की) सब कुछ 
बता दिया और कह्दा -' हर एक को कुछ मिछा है अब मुझको भी 
तो कुछ दीजिए | ! 

मणि--- तत्र वे क्या बोले ? 

नरेन्द्र -- वे बोले -( तू एक बार अपने घर की ठीक व्यवस्था 
करके आ, तब सब कुछ हो जाएगा। तुझको क्‍या चाहिए?! 
मैं बोला --' मुझको ऐसा छगता है कि छगातार तीन चार दिन 
तक समाधि में मम्न बना रहूँ! योंही खाने के लिए थोड़ी देर को 
समाधि उतर जाया करे।” इसे छुनकर वे बोले-' तू तो बडा ही 
बुद्धिहीन है रे भाई। अरे! उस अवस्था से भी और कोई उच्च 
अवस्था है। तुझको तो वह गाना आता है-'जो कुछ है सो त्‌ 
ही है? जा, तू एक बार अपने _प्रर की ठीऋ-ठीक व्यवस्था करके 
आ--- समाधि-अवस्था से भी उच्च अवस्था तुझको मिलेगी । ! 

“तब आज सबेरे धर गया। सब छोग मुझकों दोष देने लगे --- 
*ऐसा क्‍या मूख के समान व्यथ इधर उचर मठकता है? परीक्षा 
(वकालत की). इतने. सम्तीप आ गई है। अध्ययन आदि तो दूर 
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रहा, केवल इधर उधर भठक रहे हो। ' कुछ समय के बाद में अपने 
पढने के कमरे में गया। पुस्तक हाथ में छी, पढने में डर छगने 
लगा, छाती घडघड़ घडकने लगी, रो पड़ा --- आज के समान ऐशा 
कभी भी न रोया होऊँगा। एकाएक क्‍या मार्धम .पडा कौन जाने, 
वैसे ही पुस्तक को फेंक दिया ओर इधर दोड पडा। रास्ते में 
लोग देख रहे हैं, जूता कहां गिर गया पता नहीं, रास्ते में क्‍या 
है ध्यान ही नहीं! अन्त में यहाँ आ ही तो पहुँचा । ” 

कुछ समय तक चुप बैठकर नरेन्द्र फिर पुनः बोलने ढगा | 

नरेन्द्र -- विवेकचूडामणि का छोक याद आ जाने पर मन 
ओर अधिक व्याकुल हो उठा । शंकराचार्य ने कद्दा है-- ये तीन 
बातें मनुष्य को बडे पुण्य से ओर ईश्वर को कृपा से ही प्राप्त होती हैं 
- ' मनुष्यत्वं, मुमुश्षुत्व, मद्दापुरुषसंश्रय: /-- ऐसा माद्धम पडा कि 
मुझे ये तीनों चीजें प्राप्त हो गई हैं -- मलुष्य-जन्म मिला है, बड़े 
पुण्य से मुक्ति की इच्छा प्राप्त हुई है ओर ईश्वर्कृपा से इनके समान 
महा पुरुष का आश्रय भी मिला है-तब्र फिर रास्ता अब किस बात 
का देखना है ! 

इसे सुनकर मणि का हृदय भर आया। नरेन्द्र पुन; बोलने 
लगा | 

नरेन्द्र -- अब संसार की ओर मन नहीं लगता है; ओर संसार 
में रहने वाले मनुष्य. भी अच्छे नहीं छगते। 

कुछ देर ठहरकर - 

नरेन्द्र -- आप छोग बड़े भाग्यवान्‌ हैं, आप को शान्तिलाभ 
डो चका है। पर मेरे प्राणों की तो व्याकुडता बढती जा रही है। 
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रात को नो बजे श्रीरामकृष्ण के पास निरंजन और शशी बैठे 
हैं | मणि जाकर देखता है, तो श्रीरामकृष्ण को नींद ढगी है। थोड़े 
समय में वे जागकर नरेन्द्र की ही बात करने लगे । 

श्रीरामकृष्ण --- नरेन्द्र की अवस्था सचमुच ही बड़ी आश्चर्य 
जनक है। कैसा चमत्कार है! यही नरेन्द्र पहिले साकार को नहीं 
मानता था; पर देखो तो उस्ती को आज कैसी व्याकुछता हो रही 
0 ईश्वर-दशन के लिए जब प्राण ऐसे व्याकुल हो उठे 
'तब समझ छो कि अब ईश्वर के दरशीन होने में कोई देरी नहीं है ! 

नरेन्द्र आज रात को दक्षिणेश्वर चछा गया। साथ में दो एक 
भक्त थे। 
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आज फाइ्गुन शुक्ल नवमी है। आधी रात का समय है| आज 
श्रीरामकृष्ण की तत्रीयत बहुत ही खराब हो गई है। उज्ज्वल चांदनी 
ठिठऋ रही है, जितसे बंगले के चारों ओर का बगीचा मानो 
आनन्दमय होगया है, पर भक्त-मण्डली के हृदय में आनन्द नहीं है ! 
श्रीरामकृष्ण अठारी पर बिस्तर में छत्पठाते हुए पड़े हैं; उनके शरीर 
की ओर देखा नहीं जाता ! केवछ अस्थिचम ही दोष रह गया है ! 
नींद नाम को भी नहीं आती है। पास में बेचारे एक दो भक्त दहृताश 
बैठ हुए हैं| करें क्या ? अपने गुरुदेव के लिए वे अपने प्राण भी दे 
देंगे, पर उनका कष्ट कैसे कम किया जा सकता है ? क्षण भर उनकी 
आँख ढाी सी माद्म पड़ती थी पर तुरन्त ही पुनः नींद टूट जाती 
थी-यही क्रम जारी था। “एम ? पास ही बैठे थे। भ्रीरामकृष्ण ने 
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उन्हें और निक्रठ आने के लिए इशारा किया; उनसे बोला नहीं 
जाता था | हरे ! हरे ! केसा कष्ट है ! 

श्रीरामकृष्ण अल्यन्त क्षीण और अस्पष्ट स्वर में कहने छगे ---/' तुम 
सत्र छोग रोते हुए बैठोगे इसलिए में यह भोग भोग रहा हूँ; पर तुम 
यदि कहो कि ' इतने छेश होते हैं तो अब बस कीजिये ” तो अभी 
ही देह झयाग दूँ! ” 

ये शब्द कान में पड़ते द्वी भक्त-मण्डली का हृदय शतथा विदीरण 
हो गया | जो उनके मातापिता हैं, उनके इलोक ओर परलोक के 
सर्वस्व॒हैं, उनके पालनकर्ता परमेश्वर हैं --- उन्हीं के मुँह से ये कणे- 
कठोर शब्द बाहर निकल रहे हैं! उन छोगों को वह रात काहछारत्रि 
के समान माल्म होने छगी। श्रीरामकृष्ण को तबीयत बहुत ही खराब 
होने लगी | क्या किया जाय? डाक्टरों को ब॒ुलोबा भेजा गया। 
गिरीशचन्द्र उतनी रात को डाक्टर नवगोपाढ को अपने साथ हछेते 
आये | बिस्तर के आसपास सब छोग इकट्ठे हो गये। 

श्रीरामकुष्ण को कुछ अच्छा छग रहा है। वे धीरे धीरे कहते 
हैं-' देह को छैश तो होने ही वाला है। साफ दिख रहा है कि 
यह पंचभूर्तों की देह है! ” गिरीश को ओर रुख करके वे कहते 
हैं --.'' ईश्वर के अनेक रूप दिख रहे हैं, उन्हीं में यह् रूप ( मेरी देह ) 
भी दिख रहा है ! ” 

वह काढरात्रि किसी तरह बीत गई। सबेरे ७-८ बजे | भक्त- 
मण्डली चुपचाप बैठी हुई है। श्रीरामकृष्ण के गत रात्रि के कष्ट को 
स्मरण करते हुए किसी के मुंह से एक दब्द नहीं निकलता है। ' एम ! 
की ओर देख श्रीरामक्ृष्ण कहते हैं --- “ मुझ्की अब क्‍या दिखता है 
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बताऊँ ? वही सब कुछ हो गया है, सम्पूण जगत्‌ उसी से व्याप्त है। बलि, 
बलि काटने की छुरी ओर मारने वाला सब वही बना हुआ है। ” 

क्या इसका अथ ऐसा है कि श्रीरामकृष्ण जीवों के कल्याण के 
लिए अपने शरीर का बलिदान दे रहे हैं ! 

बोलते बोलते उन्हें भावावस्था प्राप्त हो गई। “ अह्याह्म ! अहाह्वा !” 
कहते कहते वे समाधिमम् हो गये ! कुछ समय में समाधि उत- 
रने पर वे कहते हैं --- “ अब मुझको कुछ मी कष्ट नहीं हो रहा है, 
अत्र में ब्रिलकूठ पहले के ममान हो गया हूँ। ” इस सुखदु:खातीत 
अवत्था को देखकर भक्तगण चकित हो गये | कुछ देर में श्रीरामकृष्ण 
कहते हैं -- “ यह लाटू छिर पर हाथ रखे बैठा है, पर दिखता ऐसा 
है मानो ईश्वर ही सिर पर हाथ रखकर बैठा हो । ” थोड़े ही समय में 
श्रीरामकृष्ण का प्रेम-सागर मानो उमड़ पडा, उनके स्नेह-समुद्र में मानो 
बाढ आ गई । राखाल और नरेन्द्र को बच्चों के समान छुद्दराते हुए 
उनके मुँह पर हाथ फिरा रहे हैं। 

थोडी देर में 'एम्‌” की ओर देखकर कहते हैं-- और 
कुछ दिन शरीर रद्दता, तो बहुतों का कल्याण होता | पर अब यह 
नहीं रहेगा | ” भक्त-मण्डडी ब्रिलकुछ चित्र के समान बैठी हुई है । 
श्रीरामकृष्ण और आगे कह्द रहे हैं --- “ पर उसे अब ( माता ) नहीं 
रेगी। शायद मोला भाला मूख देखकर लोग सब कुछ पहचान लें 
और मैं भो्य भाला मूर्ख छोगों को सब कुछ दे डार्ठे, इसीलिए माता 
इस शरीर को नहीं रखेगी। ” 

राखाल ( छडकपन के साथ )---मद्दाराज ! आप ह अपना 
शरीर और कुछ दिन, रखने के लिए माता से कहिए न। 
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श्रीरामकृष्ण --- माता की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा । 

नरेन्द्र --- आपकी इष्छा और माता की इच्छा त्रिकुक एक हो 
गई है । 
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कुछ देर ठद्दृरकर श्रीरामकृष्ण कहते हैं --- “ देह धारण करने 
पर उसके साथ दु:ख छगा हुआ ही है। इसी कारण एक आध बार 
ऐसा लगता है कि कहीं पुनः आना न पढ़े; परन्तु फिर भी एक बात 
ओर है --- बाहर के न्‍्योते का चसका लगने पर घर की भाजी रोटी 


अच्छी नहीं छगती ! ” 
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आज डाक्टर सरकार ओर राजेन्द्र दत्त दोनों ही श्रीरामकृष्ण के 
पास आए हैं। शरीर की जाँच कर लेने के बाद ऐसी बात निकल पडी 
कि श्रीरामकृष्ण के लिए होने वार सारा खच उनके भक्त चला रहे हैं। 

श्रीरामकृष्ण --- क्या करें ? बहुत खच हो रहा है। 

डा. सरकार --- पर उसके लिए आप क्यों दुःखी होते हैं? ये 
लोग खच्चे चलाने के लिए तैयार हैं। ( कुछ हँसकर ) अब बताइए 
भला, कांचन चाहिए या नहीं ! 

श्रीरामकृष्ण (हँसते हुए, नरेन्द्र से कहते हैं )--- तू बता 
भला उनको ! 

नरेन्द्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया | डाक्टर पुनः कहने लगे --- 

डा. सरकार --- इसीलिए तो कहता हूँ--- कांचन का त्याग 
करने से काम नहीं चल सकता । 
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डा. राजेन्द्र -- मैंने सुना है कि इनकी पत्नी इनके पथ्य आदि 
का प्रबन्ध करती हैं। 

डा. सरकार --- दे खिये भमछा | ओर इसी लिए कामिनी भी चाहिए। 

श्रीरामकृष्ण ( स्मित मुख होकर ) --- बडी मुझ्िल है बाबा। 

डा. सरकार -- वाह ! मुझिकिल न रहे तो फिर क्‍या ? सभी 
परमहंत बन जायें ! 

श्रीरामकृष्ण --- क्‍या बताऊँ ! ब्लियों का स्पशे तक सहन नहीं 
होता है। स्परी हो जाने पर बिच्छू के डंक मारने के समान 
पीड़ा होती है । 

डा. सरकार ---आप जो कहते हैं उस पर मुझे विश्वास है.। 
पर यह तो बताइये ---- कामिनी के त्रिना कैसे चल सकता है?! 

श्रीरामकृष्ण --- पैसे के स्परी मात्र से द्वाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता 
है। श्रासोच्छुवास बंद हो जाता है। पैसे का उपयोग कोई ईश्वर-सेवा 
में करे तो उसमें दोष नहीं है ओर स्री जगदम्ब्रा का ही एक स्वरूप 
है ऐता जानकर संप्तार-यात्रा की जाय तत्र उसमें फैंस जाने का डर 
नहीं रहता है| त्री कौनसी वस्तु है, यह बात ईश्वर-दरन हुए बिना 
समझ में नहीं आती। 
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काशीपुर में श्रीरामकृष्ण कुछ मिछाकर लगभग आठ महीने 
रदे। उत्तरोत्तर उनका रोग बढता ही गया। डाक्टर आ चुके, वैद्य देख 
गये, हक्कीम हो चुके; मन्त्र-तन्त्र, ट्टका-टोना सब कुछ हो गया --- 
पर किप्ती से कुछ लाभ न हुआ। उनको आराम होने के उद्देश से 
उनकी भक्त-मण्डली में से बहुतों ने अतः नियम आदि प्रारम्भ किये, 
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परन्तु उत्तक्ना भी कोई उपयोग नहीं हुआ | कुछ दिनों तक घाव में 
से पी बहने के बाद वह बन्द होकर रक्त बहना झुरू हो गया ! किसी 
दिन तो इतना रक्त बहता था कि ऐसा डर छगने लगता था कि क्‍या 
अत्र रक्त बहना बन्द ही न होगा | रक्त बहते समय उन्हें प्राणान्त पीडा 
होती थी | एक दिन इसी प्रकार रक्तत्नाव होते समय वे रामचन्द्र दत्त के 
गले से लिपठकर बोले --- “इतना रक्तश्नाव हो रहा है, पर तो भी प्राण 
नहीं निकलते ! ” उनकी वह दारुण पीढा देखी नहीं जाती थी, परन्तु 
वह सप्रय निकल जाने के बाद वे अपना सब कष्ट भूल जाते थे ओर फिर 
तुरन्त ही ईश्वर सम्बन्धी बातें करने छगते थे। । 

इन दिनों श्रीरामहृष्ण की सेवा के लिए राखाल, योगेन, शशी, 
नरेन्द्र, बाबुराम, छाटू, शरतू, गोपाछ आदि बालभक्त सदैव उपस्थित 
रहा करते थे। गहस्थ भक्तों में से "एम", राम, गिरीश आदि 
छोग सदा आते जाते रहते थे। माताजी तो थीं ही। परन्तु इन 
सत्र में से शशी ने गुरुसेवा की हद कर दी। उसका ध्यान सब 
बातों की ओर रहता था। श्रीरामकृष्ण को किस समय क्‍या चाहिए, 
उन्हें कब क्‍या देना आदि सब बातों पर उसका ध्यान लगातार रहा 
करता था। वह रात-दिन श्रीरामकृष्ण के पास बैठा रहता था। 
उसको भूख, प्यास, नींद से कोई मतलब नहीं था। वह रात दिन 
कुछ नहीं गिनता था, उसको बस इतना ही मादुम था--- “ मैं भला 
ओर मेरी सेवा भठी | ”' तीसरी कोई बात वह जानता ही नहीं 
था। उसके अन्य गुरुबन्धुओं में से कई ध्यान-घारणा, जप, तप, 
ब्रत आदि करते थे, परन्तु शशी के लिए कुछ भी नहीं था! उसके 
लिए तो जप तप साधन सब कुछ गुरुसेवा ही थी। ज्वानेश्वरी के 
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तेरहवें अध्याय में "आचारयोपासनम्‌/” पद की व्याख्या करते समय 
श्री ज्ञानेश्वर महाराज# की गुरुभक्ति उमड़ पड़ी और उसी अमंग में 
उन्होंने गुरुसेवा का जो आक्षेक वणन दिया है और गुरुसेवा की 
जो पराकाष्ठा दिखाई है - वैसी ही गुरुसेवा अन्तिम समय में शशी ने 
प्रद्यक्ष करके दिखला दी! धन्य हो शशी! तुम्हारी गुरुभक्ति की 
तुलना नहीं को जा सकती। जो उसकी अदभुत गुरुसेवा को देखते 
थे वे चकित हो जाते थे! अस्तु --- 

दिनों दिन श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य अधिकाधिक गिरता गया। 
उनको मादुम ही हो गया था कि अब उनकी देह बहुत दिन नहीं 
रहेगी और इसी कारण उन्होंने अन्तिम व्यवस्था करना भी शुरू कर 
दिया था। द्वाल हाल में वे दो तीन बार कह चुके थे ---“' जहाज 
में दो भाग पानी भर गया है और एक भाग के शीघ्र ही भरने पर 
वह समुद्र में दृब जाएगा । ” प्रतिदिन, क्रिसी न किसी समय, सब 
को बाहर जाने के लिए कहकर वे नरेन्द्र को पास बुला छेते थे 
और उसको नाना प्रकार के उपदेश देते थे। उसको निर्विकल्प 
समाधि-सुख की प्राप्ति अभी दवा ही में हुईं थी और वह जान 
चुका था कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, तथा मुझे अपनी जिंदगी 
में कया काम करना है। उस समय उसको श्रीरामकृष्ण ने बतलछाया 
था कि “तुझको अब माता ने सब कुछ दिखा दिया है। उस सारे 
अनुभव को तेरे हृदय में बन्द करके उसकी कुंजी माता ने मेरे हाथ 


* श्री ज्ञानेधर महाराज महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध साधु हो गए हैं। 
उन्होंने गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम को टीका लिखी है जो महाराष्ट्र में बहुत 
लोकप्रिय है। 


काशीपुर में अन्तिम दिन और महासमाधि ४५०७ 
में दे दी है। अब इसके आगे तुझकी मेरा काम करना है। उस 
काम को पूरा किये ब्रिना लू यहाँ से जा नहीं सकता। ” वे अब 
नरेन्द्र को अपना काम समझा रहे थे। नरेन्द्र के साथ उनका ऐसा 
कौनसा ,परामरी हो रहा है इसकी एक दो भर्तों के सिवाय औरों 
को कुछ भी कल्पना न रहने के कारण, श्रीरामकृष्ण अब महाप्रयाण 
की तैयारी कर रहे हैं, यह जानने के लिए कोई उपाय नहीं था। 

एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाने के कारण अन्त- 
काल समीप आया हुआ जानकर भक्तमण्डडी व्याकुल हो गई। एक 
व्यक्ति तो यह बोढता भी गया -' महाराज ! अब हम किसके मुँह 
की ओर निहारें?! ” यह घुनकर श्रीरामक्ृष्ण को दुःख हुआ ओर वे 
अल्मन्त क्षीण स्वर में बोले -' नरेन्द्र तुम छोगों को सिखायेगा।! ” 
इस बात को सुनकर नरेन्द्र सोचने छगा कि यह जबाबदारी मेरी 
दक्ति के बाहर है और बोला -“ महाराज! यह काम मुझसे नहीं 
बन सकेगा। ” तत्काल ही श्रीरामकृष्ण उसकी ओर क्षणभर देख- 
कर बोले -“ तू क्या कहता है? तेरी हड्डिया तक यह काम करेंगी।” 

ओर भी एक दूसरे दिन सब लोगों से बाहर जाने के छिए 
कहकर श्रीरामक्ृष्ण ने नरेन्द्र को अपने कमरे में बुछाया और उससे 
ध्यानस्थ होकर बैठने के लिए कहा। नरेन्द्र ध्यानस्थ हो गया और 
शीघ्र ही उसका बाह्य जगत का ज्ञान छुप्त हो गया। कुछ समय बाद 
ध्यान विसजन करके वह देखता है तो श्रीरामकृष्ण भी पास ही बेठे 
हैं और उनके नेत्रों से अश्रधारा बह रही है! श्रीरामकृष्ण उसकी 
ओर देखकर बोले -'' नरेन्द्र ! मेरे पास जो कुछ था, न था, वह 
पत्र तुझको देकर अब आज में सच्चा फकौर बन गया हूँ। धर्मप्रचार 
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के काये में तुझक्ो यह शक्ति उपयोगी होगी ।” श्रीरामकृष्ण ने अपनी 
सब सिद्धियों का दान कर दिया यह देखकर नरेन्द्र की आँखों में 
पानी आ गया। 

इस तरह जुलाई (सन्‌ १८८६) का महीना समाप्त हुआ। 
उनके उत्तरोत्त क्षीण होते हुए स्वास्थ्य की ओर देखकर सब को 
माद्म हो चुका कि अब अन्तकाल समीप आ गया है। भक्त लोग 
बारम्बार कहते कि “महाराज! आपके स्वयं ही मन में लिए बिना 
रोग अच्छा नहीं होगा। ” इस पर वे हँसकर कहते -« शरीर कागज 
की एक यैंढी है ओर बस अब उसमें एक छेद हुआ दिखाई देता है! 
ऐसी बात की कहीं चिन्ता की जाती है? ” और इन सब बार्तो को 
वे दिललगी में उडा देते थे । 

अगस्त महीने की १३ या १४ तारीख को अश्रीरामक्ृष्ण का 
रोग बहुत ही बढ़ गया। बिस्तर के आस पाप्त छोग स्तब्ध बैठे थे । 
उनका कैश किसी से देखा नहीं जाता था। नरेन्द्र उनके बिडकुल 
समीप बैठा था। एक क्षण भर --- एक ही क्षण के लिए --- उसके 
मन में विचार आया कि “ जो राम और कृष्ण हुआ था वही अब राम- 
कृप्ण होकर आया है इस प्रकार ये बारम्बार कहा तो करते हैं; पर 
उनके इन कष्टों को देखकर मन में संशय हुए बिना नहीं रहता है। 
इस समय यदि ये पुन; वैसा ही कहकर दिखलाएँगे, तो मैं सत्य 
मानूँगा | ” इस विचार के आने भर की देरी थी, कि एकदम उसकी 
ओर ठक्र लगाकर देखते हुए श्रीरामक्ृष्ण गम्भीर स्वर में बोल उठे 
“--“अँ, अभी तक शंका, अभी भी संशय बना है न? पक्का ध्यान 
में रख कि जो राम और जो कृष्ण हुआ था बही अब रामइृष्ण होकर 
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आया है। यह तेरे वेदान्त की दृष्टि से नहीं बरन्‌ प्रत्यक्ष रूप से 
सत्य है ”-.. इन शब्दों के कान में पड़ते ही सब भक्ततण ओर 
विशेषकर नरेन्द्र बिलकुल चकित हो गये | 

१६ अगस्त | आज रविवार है (और श्रावणी पोणिमा ), खबरे 
ही उन्होंने एक से पंचांग देखकर कोई अच्छा दिन बिताने के लिए 
कहा। उती दिन का झुभाशुभ फल बताकर वह भक्त आगे का 
दिन, अर्थात्‌ भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा का फल ज्योही बताना आरम्भ 
करने वाला था, हमोंही उसे रुकने के लिए कहकर वे कुछ दूसरी ही 
बात बोलने लो | उस दिन उनक्का सभी कुछ व्यवद्दार निराला ही 
दिखने लगा। दोपहर के समय डा. नवीन पार उनको देखने के 
लिए आये। श्रीरामक्ृष्ण उनसे बोले -'आज अल्मन्त छेश हो रहा 
है; पीठ का कमर के पास का भाग मानो जछू रहा है।” ऐसा 
कहकर उन्होंने अपना हाथ सामने किया! नाडी देखकर डाक्टर 
श्रीर।मक्ृष्ण की ओर एक ठक्क देखने लगे। श्रीरामकृष्ण ने पूछा --- 
४ है कोई उपाय? ” डाक्टर साहब को अब कया बोलना चाहिए सो 
समझ नहीं पडा। श्रीरामकृष्ण आप ही बोके ---“ अब कोई उपाय 
नहीं है। रोग असाध्य हो गया है, बस यही बात है न?” यह 
सुनकर नीचा प्िर करके डाक्टर बहुत धीरे से ओंठ में ही बोडे - 
“हाँ सचमुच ऐसा ही माद्ठम होता है।” ह्ोोंही देवेन्द्र की ओर 
देखकर श्रीरामकृष्ण कहते हैं --''ये छोग इतने दिनों तक मुझसे 
कहते थे ---“रोग अच्छा हो जाएगा '--- और यही कहकर मुझको 
यहाँ के आये ओर अब रोग आराम नहीं ह्वोता तो व्यर्थ ही कष्ट क्यों 
उठाया जाय! ”- डाक्टर वहाँ से चले गये। उस समय से फिर 
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उन्होंने अपने रोग, दर्द और औषधि की चर्चा भी नहीं निक्राली। 
कुछ समय में वे कहने लगे ---' देख, हमारी हंडी हंडी द।छभात 
खाने की इच्छा हो रही है---” यह्द छुनकर देवेन्द्र उन्हें एक छोटे 
बच्चे के समान समझाने लगा, पर वे किसी तरह नहीं मानते थे | 
डाक्टर गये उसी समय से उनको मुद्रा बिडकुल बदर गई। 
वे अपनी बीमारी को बिलकुल ,मूलकर बड़े आनन्दित दिखने छंगे। 
थोडे ही समय में एक सज्जन उनसे योग सम्बन्धी प्रश्न पूछने के लिए 
आये | उनके साथ वे लगभग दो घण्टे बातचीत करते रद्दे । उनके 
चेहरे पर रोग या दर्द के कुछ भी चिन्द्द नहीं दिखते थे | कुछ देर 
में डाक्टर आये ओर वे उनको एक ओऔषधि देकर बोले -- “ इस 
ओषधि से आपको अवश्य ही लाभ होगा | ” उसे लेकर श्रीरामकृष्ण 
कुछ क्रुद्ध-से होकर बोले --- '“ माता ! और कितने दिनों तक लू 
मुझे जूठन खाने में लगाने वाली है ? ” 
उसप्त रात को वे नित्य की अपेक्षा अधिक अन्न खा सके और 
बड़े आनन्द से कहने छंगे - “ मुझको कुछ भी नहीं हुआ है, केवल 
( गले की ओर उंगली दिखाकर ) यह यहाँ पर कुछ हुआ-्सा 
दिखाई देता है।” रात को वे तकिये के सहारे टिककर अपने 
बिस्तर पर बैठे हुए बहुत देर तक लोगों से बातचीत करते रहे। 
प्िफ उनका शरीर अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक गरम लगता 
था | कुछ देर बाद वे बोले --- “ तुम लोग मुझको हवा करो। ” 
लोग हवा करने लगे | नरेन्द्र उनके पैरों को अपनी गोदी में रखकर 
धीरे धीरे दाब रहा था | श्रीरामकृष्ण उंससे बोढे --- “ इन छड्कों 
की अच्छी खबरदारी रखना भला | ” उन्होंने इन शब्दों का उच्चा- 
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रण उस रात को कम से कम तीन-चार बार किया होगा ! कुछ 
समप के बाद वे कद्दने छगे --- “ मुझको कुछ नींद आ रही है, 
सोता हूँ।” ऐसा कहते हुए वे बिस्तर पर लेट गये | सवा दो या 
ढाई घण्टे तक उन्हें अच्छी नींद आई । एक बजे के लगभग उन्होंने 
एकदम करवट बदली | उसी समय भर्राते हुए खर में <£ 3४ का 
उच्चारण होते हुए छोगों को छुनाई दिया । उस समय उनका स्वोग 
रोमाज्चित हो गया था और मुखमण्डल अत्यन्त शान्त और तेजोमय 
दिखाई देता था। नरेन्द्र ने उनके पैरों को जल्दी जल्दी, परन्तु 
धीरे से एक तकिये पर रख दिया और ख्वये जीने की ओर दोड 
गया ! उससे वह दृश्य देखा नहीं गया | एक डाक्टर पास ही बैठे 
थे। वे नाड़ी देखने छगे पर उनको नाडी का पता ही नहीं छगा | 
त्योंढ्दी वे जोर जोर से रोने छगे | शाशी अभी तक यही समझता था 
कि यह हमेशा के समान समाधि ही है। इसी कारण वह एकदम 
जोर से चिल्लाकर बोला--“ कितना चिह्लाता है रे गधा ! ” 
थोडी ही देर में नरेन्द्र भी ऊपर आ गया। अब तक सब कोई यह्ढी 
समझते थे कि यह समाधि है। इसीलिए उप्तको उतारने के लिए सभों 
ने ' इरि ३” का जोर जोर से जप करना झुरू किया। खबरे 
पाँच बजे के करीब श्रीरामकृष्ण का शरीर ठण्डा पडने छगा; तथापि 
कमर का भाग गरम लगता था; इसीलिए कोई नहीं समझता था कि 
यह * महासमाधि ” (मृत्यु) है। पहले ही कुछ छोग अन्य डाक्टरों 
को लाने के लिए चले गये थे। डा. सरकार आये ओर सब ढछक्षणों 
को देखकर उन्होंने इसे ' महासमाधि ' ही बताया । 

तो भी किसी किसी को अब तक्र संशय बना था। डा. सरकार 
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के चले जाने के बाद वहाँ उत्त समय कुछ संन्याप्ती आये और 
उन्होंने सब छक्षणों को देखकर इसका “ महासमाधि ! होना ही 
प्रकट किया । 

बस, हो गया । अब्र संशय के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। 
इधर उधर एकदम हाहाकार मच गया। भक्त-मण्डली को दर्शों 
दिशायें शून्य माछम पडने छर्गीं। उन लोगों को इस विस्तृत जगत में 
अकेले ही छोडकर उनके इहलोक और परलोक के आधार, उनके 
स्वेत्च, उनके देवाधिदेव उन्हें छोडकऋर चले गये । स़बेरे से ही यह 
दुःखद सप्ताचार सारे शहर भर में फैछ गया था। सखबेरे दी नीचे की 
मन्जिल की बैठंक में एक सुन्दर विमान बनाकर उसे पुष्प-मालादि से 
सजाकर उत्त पर श्रीरामकृष्ण के शरीर की छाकर रख दिया गया 
था। पारे शहर भर में शोक की छाया पड़ी-सी माद्म होती थी। उम्त 
मह| पुरुष का अन्तिम दशन करने के लिए चारों ओर से झुण्ड के 
झुण्ड लोग काशीपुर के उप बंगले में आकर इबढ्ठे होने छगे ! 

दोपहर के समय श्रीरामइझष्ण के शरीर का तथा उनकी सत्र 
शिष्य-मण्डडली का फोटो उतारा गया। संध्याक्राढू तक छोगों की 
लगातार भीड छगी हुईं थी। संध्या समय लगभग छः बजे श्रीरामक्ृष्ण 
के पाथिव शरीर का अग्नि-संस्करार करने के लिए आखिरी जुलूस 
रवाना हुआ | साथ में भजन-मण्डलियोँ थीं। चारों दिशाओं में हरि- 
नाम की गजना ओर श्रीरामक्ृष्ण के जयजयकार का धोष हो रहा था। 

शीघ्र ही ये छोग काशीपुर के घाद पर जा पहुँचे। वहाँ। कुछ 
समय तक भजन आदि होने के बाद चन्दन ओर तुलसी के काष्ठ की 
चिता पर श्रीरामकृष्ण का शरीर स्थापित किया गया और थोड़ी ही 


काशीपुर में अन्तिम दिन ओर महासमाधि... ४६ 


देर में अप्निदेव ने अपना काम समाप्त करे दिया ! तब फिर उनकी 
अस्थियों को एक तांबे के पात्र में रखकर शिष्य-मण्डछी शून्य मंतर के 
साथ काशीपुर के बंगले की ओर वापस छोटी | 


समाप्त । 


श्रीयमरूण्ण परमहंस देव के 


जीवनचरित्र का विवरण 
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हिन्दी विभाग 


श्रीरामकृष्णवचनामत --- तीन भागों में-अनु० पं. सूयकान्त त्रिपाठी, 
“ निराला , प्रथम भाग (तृतीय संस्करण )--मूल्य ६); 
द्वितीय भाग--मूल्य ६); तृतीय भाग--मूल्य ७॥) 
श्रीरामकृष्णलीलामत --- ( विस्तृत जीवनी )--( तृतीय संस्करण )- 
दो भागों में, प्रत्येक भाग का मूल्य ५) 


. विवेकानन्द-चरित-- (विस्तृत जीवनी)--( द्वितीय संस्करण )- 


-सत्येन्द्रनाथ मजूमदार, मूल्य ६) 


, परमार्थ-प्रसेण --- स्वामी विरजानन्द, (आठ पेपर पर छपी हुई ) 


कपड़े की जिलल्‍्द, मृल्य २॥॥) 
का्डबोड की जिल्द, ,,  ३)) 


स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें 


, विवेकानन्दजी के संग में -- (बातीलाप)-शिष्य शरबन्द्र, द्वि. सं. मुल्य ५।) 
, भारत में विवेकानन्द ०) 


१९, आत्मानुभूति तथा उसके 
मांगे (तृ. सं.) ॥१॥) 
२०. परिजाजक (च. सं.) १)) 
(प्र. सं). २८) ३१. प्राच्य और पाश्चात्य 
पत्रावडी (द्वितीय भाग) (बे. से.) १॥) 


। 
ज्ञानयोग (प्र. सं.) २) | 
| 
| 
| 

(अ. सं.) २०) | २३२. महापुरुषों की जीवनगाथाये 
| 


पत्रावली (प्रथम भाग) 


देववाणी . (प्र. से). २५) (प्र. सं). १) 
धर्मविज्ञान (द्वि. सं.) १॥”) ३. राजयोग. (प्र. सं.) १») 
कमयोग. (द्वि. सं.) १॥”) ४. स्वाधीन भारत | जय हो ! 

दिन्‍दू धर्म (द्वि. सं). १॥) (प्र. सं). १८) 
प्रेममोग _(तृ. सं). १।5) | २५, धर्मरदस्य. (द्वि. छै) १) 
भक्तियोग. (तृ:ः सं.) १।८) । २६. भारतीय नारी (द्वि. से.) ॥) 


पे 0 





२७, 


२८. 
२९, 


३०. 


(9 


शिक्षा. (दि. सं). ॥£) २८. मन को शक्तियाँ तथा जीवन- 
शिकागो-वक्तृता (ष. से.) ॥) गठन को साधनायें (प्र. सं.)॥) 
हिन्दू धर्म के पक्ष में ३९. सरल राजयोग (प्र. सं.) ॥) 


(द्वि. से). ॥2ढ) | ४०. मेरी समर-नीति (प्र. सं.) ।&) 
मेरे गुरुदेव (च. सं.) ॥£) | ४१. ईशदूत ईसा (प्र. सं.) ।£) 


३१. कवितावली (प्र. सं). ॥£) | ४२. विवेकानन्दजी से वातोलाप 
३२. भगवान रामक्ृष्ण धर्म (प्र. सं.) १॥£-) 
तथा संघ (द्वि. से) ॥2) | ४३. विवेकानन्दजी की कथायें 
३३२. शक्तिदायी विचार (प्र. सं.)॥”) (प्र, से). १॥॥) 
३४. वर्तमान भारत (तृ. से.) ॥) | ४४, श्रीरामकृष्ण-उपदेश 
३५. मेरा जीवन तथा ध्येय (प्र. सं) ॥) 
(द्वि. से). ॥) | ४५. वेदान्त--सिद्धान्त और व्यवद्दार 
३६. पवह्ाारी बाबा (द्वि. सं) ॥) -स्वामी शारदानन्द, 
३७. मरणोत्तर जीवन (द्वि. सं.) ॥) (प्र. सं). ।#) 
मराठी विभाग 
१-२. श्रीरामकृषण-चरित्र -- प्रथम भाग ( तिसरी आश्चत्ति ) :.. ४। 
द्वितीय भाग (दुसरी आइत्ति) ४।० 
२. श्रीरामकृष्ण-वचनाम्गत ( पहिली आइदृत्ति ) ५॥) 
४. श्रीरामकृष्ण-वाक्सुधा -- ( तिप्तरी आशवत्ति ) ॥# 
०५. कमेयोग--( पहिली आश्त्ति )- स्वामी विवेकानंद १॥८ 
६. शिकागो-व्याख्यानें--( दुसरी आशृत्ति )- स्वामी विवेकानंद ॥# 
७, माझ्े गुरुदेव -- ( दुसरी आइत्ति)-स्वामी विवेकानंद ॥# 
८, हिंदु-धमोचें नव-जागरण-- (पहिली आशत्ति )-स्वामी विवेकानंद. ॥“ 
९, शिक्षण--( पहिली आवृत्ति )- स्वामी विवेकानंद | 
१०. पवहारी बाबा--( पहिली आशृत्ति )- स्वामी विवेकानंद ॥ 
११. साधु नागमद्राशय-चरित्र (भगवान श्रीरामकृष्णांचे सुप्रसिद्ध शिष्य)- 


( दुसरी आशृत्ति) २ रु. 
श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर- १, म. प्र, 


